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मुद्रक तथा प्रकाशक 
घनश्यामदास जालान |) 


गीताप्रेस, गोरखपुर 
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CECE ETME EEF ७, ७७, 5७. ८०७, 


प्यान 
रक्तारक्रोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालक्नुत॑ 
श्यासाङ्ग द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितम्‌ । 
कारुण्याम्रतसागरं प्रियगणेञ्रीत्रादिभिर्भाधित 
वन्दे विष्णुशिवादिसेञ्यमनिरां भक्तेष्टसिद्धिप्रदस्‌॥ 


ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि निरन्तर जिनकी सेवा 
किया करते हैं; हनुमान्‌» सुग्रीव एवं भरत आदि 
बड़े प्रेमसे जिनकी आराधनामें लगे रहते हैं; 
-ऋअहैतुक और अनन्त करुणारूपी अमृतके सागर 
हैं, जिनके साथ श्रीसीताजी शोभायमान हो रही हैं, 
उन श्यामसुन्दर, द्विभुज, पीताम्बरधारी, प्रसन्न- 
मुख, लाळ क्झलके दलके समान सुन्दर नेत्रवाले 
भगवान्‌ श्रीरामकी मैं वन्दना करता हूँ |? 


a 


[ 

| 
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गीता और रामायणकी परीक्षा: 


साद्वचाखान्‌ सञ्चनोको श्रासद्धगवद्वता आर 


श्रीरामचरितमानस (रामायण) का महत्त्व समझाना. 


नहीं होगा । हृषकी बात है, इनके प्रचारके लिये 

श॑ वर्षोसे दो परीक्षा-समितियाँ अपना कार्य कर 
रही हैं । प्रतिवर्ध हजारों परीक्षार्थी परीक्षामें बेठते 
हैं । अतएव सब सजनोंसे प्रार्थना है कि वे अपने- 
अपने स्थानोंक्री हिंदी-संस्कृत-पीठशालाओंमे तथा 
स्कूल-कालेजोमें गीता और रामायणकी पढ़ाईकी 


व्यवस्था करावें और यथासाध्य अधिक-से-अधिक , 
विद्यार्थियोको परीक्षामै बेठनेक्रे लिये उत्साहित करें । ' 


आशा हे कि सभी बुद्धिमान्‌ संजन इस र मे 

हमारी सहायता करेंगे | नियमावलीके स्यि नीचे 

लिखे पतेपर फ्त्र लिखनेकी कृपा करें । 

संयोजक 2 
श्रीगीता-रामायण-पर्रक्षा-समिति, 

, गीताप्रेस, गोरखपुर 
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॥ श्रीहरिः ॥ 


नम्र निवेदन - 


गीताप्रेससे श्रीरामचरितमानसका एक सटीक "एवं सचित्र * 


संस्करण कुछ अन्य उपयोगी सामग्रीके साथ “कल्याण? के 
विशेषाङ्कके रूपमै तेरहवें वर्षके प्रारम्भमें निकल चुका 

उसमें बहुत-सी चुटिया होनेप॑र भी मानसप्रेमी जनताने उसका 
कितना आदर किया, यह सब लोगोंको विदित ही है। 
केवळ दो वर्षके अंदर ही उसकी ६११०० प्रतिय छप 
चुकी हैं । मानसाङ्क निकालते समय यह विचार था और 


उसे सम्पादकीय निवेदनमें व्यक्त भी कर दिया गया था 


कि इसके बाद जल्दी ही मानसका एक मूल संस्करण मोटे 
अक्षरोंमें अलग निकाला. जाय, जिसमें «पाठभेद बगैरह दिये 
जाये तथा आवश्यक टिप्पणियाँ भी रहें ओर उसके बाद 
उसीके आधारपर मूल तथा सटीक; छोटेबड़े कई संस्करण 
निकाले जायें । परन्तु इच्छा रहनेपर भी कई कारणोसे वह 
संस्करण जल्दी नहीं त्रिकळ सका | पहले तो यह आशा 


| टी nad. नुक, (षे sil युद कसे -तोखामीनीके, 


~ 
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हॉथकां लिखी हुई कोई पूरी प्रामाणिक प्रति मिल जाय, 


जिससे शुद्ध से-शुद्ध पाठ मानसप्रेमियोके पास पहुँचाया जा 
सके; परन्तु जब यह आशा जल्दी पूरी होती नहीं देखी गयी 
तो 'मानसाङ्कके पाठकों ही एक बार फिरसे देखकर तथा 


मानसके कतिपय मर्मञ्चोका परामर्श लेकर उसीमें आवश्यक: | 
तानुसार यत्र-तत्र कुछ संशोधन करके छपनेको दे दिया गया | 


अभी वह संस्करण छप ही नहीं पाया था कि कई 
` मित्रोका यह अनुरोध हुआ कि नवीन संवत्सरारम्भके पहले 


ही श्रीरामचरितमानसका एक गुटका, बहुत शीघ्र छापकर | 


तैयार . किया जाय, जिसमें नवरात्रमें होनेवाले मातस” 


पारायणके लिये ( जिसकी सूचना कई माससे “कल्याण” में. | 
छापी जा रही थी ) सानसप्रेमियोको एक पाठोपयोगी छोटा | 


एवं सस्ता संस्करण मिल जाय । यद्यपि इसमें अड्चन बहुत 
थीं, समय बहुत तंग था ओर इधर लड़ाईके कारणं गुटका 


` साइजके उपयुक्त कागज भी इतनी जल्दी मिलनेमे बड़ी 


कठिनाई थी तथा कागज आदि. सभी चीजोंका मूल्य भी 
बहुत बढ़ गया है) फिर मी मानसप्रेमियोंका उत्साह भङ्ग न 


जिन लोगोंके पास “मानसाङ्क नहीं है अथवा... 


बिहारीदासजी महाराज 
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सकते, उनकी सुविधाके लिये “बड़ी जल्दी, प्रेसका और 
कॉम रोककर तथा हाथमें लिये हुए पाठभेदोंवाले संस्करणकी 
छपाईका काम भी बीचहीमें बंद करके इस संस्करणको छापा 
गया है, जो मानसप्रेमी जनताकी सेवामें प्रस्तुत है । 

यों तो हमारा सारा ही प्रयास भूलोंसे भरा है । पूज्य 
गोस्वामीजीके हाथकी लिखी हुई कोई पूरी प्रामाणिक प्रति | 
प्रयास करनेपर भी न मिल सकनेके कारण शुद्ध पाठका 
दावा तो हमलोग कर ही नहीं सकते; इसके अतिरिक्त यह 
संस्करण बहुत शीघ्रतासे छापा गया है, इस कारण भी-- 
अपनी समझसे पूरी सावधानी. बरती जानेपर भी-इसमें 
प्रफ आदिकी भूले रह गयी हाँ तो कोई आश्रय नहीं है । 
आशा है, कृपाळ पाठक हमारी कठिनाइयोंको समझकर , 
इसके लिये हमें क्षमा करेंगे । पाठके सम्बन्धमें हमें इतना . 
ही निवेदन करना है कि जो कुछ सामग्री हमें प्राप्त हो 
सकी) उसका हमलोगोंने' अपनी समझसे ईमानदारीके साथ 


` उपयोग किया है । प्रुफ आदिकी भूलें यंदि कुछ रही हाँ तो 


वे अगले संस्करणोमै सुधारी जा सकती हैं | 

` पाठके सम्त्रम्धमे हमें पूज्यपाद परमहस श्रीअवध- 
(नागाबावा )) पूज्य पं० श्री 
ता पूज्य पं० श्रीजयरामदासजी 
णत हु ७०दसरमेठ॥७ 
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लिये हम उनके हूदयसे कृतज्ञ हैं । पाठके निर्णयमे हमें 
|) 'सानसपीयूष? से तथा उसके सम्पादक महात्मा श्रीअंजनी- । 
=नन्दनशरण शीतलासहायजीसे भी काफी सहायता मिली है, 
जिनके लिये हम उनके भी विशेष कृतज्ञ है | | 
अन्तमें हम सब लोगोंसे अपनी त्रुटियोंके लिये क्षमा मांगते | 
हैं और भगवानकी वस्तु भगवानको ही समर्पित करते हैं। | 
| 


महाशिवरात्रि, सं० १९९६ वि० | प्रकाशक 


6 


चतुर्थ संस्करण | 
इस संस्करणमें गोस्वामी तुलसीदासजीकी संक्षिप्त जीवनी 
भी जोड़ दी गयी है तथा उनके सादे चित्रके स्थानपर रंगीन _ 
चित्र लगा: दिया गया हे । 


pa 


अष्टम संस्करण 


| 


॥ श्रीहरिः ॥ 
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॥ श्रीह ॥ ; 2 
ह. पारायण-विधि 


श्रीरामचरितमानसका विधिपूर्वक पाठ करनेवाले महा /- 
नुभावोंको पाठारम्भके पूर्व श्रीतुलसीदासजी, श्रीवाल्मीकिजी, _ 
श्रीशिवजी तथा श्रीहनुमानूजीका आवाहन-पूजन करनेके _ 
पश्चात्‌ तीनों भाइयाँसहित श्रीसीतारामजीका »आत्राहन) 
. घोडशोपचार पूजन ओर ध्यान करना चाहिये । तदनन्तर 
' पाठका आरम्भ करना चाहिये | सबक्रे आवाहन, पूजन आर 
ध्यानके मन्त्र क्रमशः नीचे लिखे जाते हैं 
. अथ आवाहनमन्त्रः 
तुळसीक . नमस्तुभ्यमिहारच्छ झुचित्रत । _ 
नेऋत्य उमविइयेदं पूजनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ १ ॥ ` 
३° तुलसीदासाय नमः 
भय श्रीवाल्मीक नमस्तुभ्यमिहागच्छ छुभप्रद । 
| ` उत्तरपूर्वयोम॑ध्ये, तिष्ठ गृह्णीष्व मेऽर्चनस्‌ ॥ २॥ 
० ७० वाल्मीकाय नमः । 
` गौरीपते नमस्तुभ्यमिहागच्छ महेउवर । 
_पर्वदक्षिणय्रोम ध्ये $तिष्ठ पूजा गृहाण मे॥३॥ | 
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क 
शीलपमऽ्णाकएसुसिभक्ि्षु भिः 
याम्यभागे समातिष्ठ पूजनं संगृहाण से॥ ४॥ 

> आसपलीकाय लक्ष्मणाय नमः 
शशत्रुध नभस्तुभ्यसिहागच्छ सहप्रियः । | 
पउस्य पश्चिमे भागे पूजनं स्वीकुरुष्व मे॥५॥ _ | 
>. आसपल्ीकाय शाञुघ्ाय नमः | 
श्रीक्षरत नसस्तुभ्यमिहागच्छ सहप्रियः। ` | 
'पोठकस्योत्तरे भागे तिष्ट पूजां गूहाण मे ॥ ६॥ | 
७० श्रासप्लीकाय भ्रताय नमः 


हरि 


सुमज्नमस्तुभ्यमिहागाच्छ  क्रपानिधि। | 2. 
पूवभागे समातिष्ठ पूजन स्वीकुरु प्रभो ॥ ७॥ | 
३० हनुमते नमः | 

अश मधानपूजा च कतंब्या विधिपूर्वकम्‌ । > "> 


पुष्पाञ्जलिं गृहीत्वा तु ध्यानं कुर्यात्परस्य च ॥ ८ ॥ 
रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कतं 

श्यामाङ्ग द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितम्‌ । 
कारुण्याखतसागरं प्रियगणेर्भ्राचादिभिर्भावितं 
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` सुवणरचितं ` राम ` दिब्यास्तरणशोभितम्‌ । 
आसनं हि मया दत्तं गृहाण मणिचित्रितम्‌॥ ११ ॥ ? 
इति षोडशोपचारे: .पूजयेत्‌ 

ॐ अस्य श्रीमन्मानसरामायणश्रीरामचरितस्य £ 
रिवकाकभुझुण्डियाज्ञवल्क्यगोस्रामितुलसीदासा ऋषयः 
श्रीसीतारामो देवता श्रीरामनाम बीजं भवरोगहरी भक्तिः 
क्तिः, मम नियन्त्रिताशेषविघ्ठतया श्रीसीतारपप्रीतिपूर्वक- 
सकळमनोरथसिद्ध-यर्थं पाठे विनियोगः ॥ 

अथाचम्रनम्‌ 


न ` श्रीसीतारामाय नमः । श्रीरामचन्द्राय. नमः । 
श्रीरामभद्राय नमः। ` 
इति मन्त्रत्रितयेन आचमनं कुर्यात्‌ ॥ श्रीयुगलबीज- 
मन्त्रेण. प्राणायामं कुर्यात्‌ ॥ ` ee ० 
अथ करन्यासः . 
जग मंगळ गुनग्राम राम के । दानि मुकुति घन परम घाम के ॥ 
अङ्कष्टाभ्याँ' नमः 
राम राम कहि जे जमुहाहीं । तिन्हहि न पापपुंज समुहाही ॥ 
लजनीभ्यां नमः 


oR 

` उमा दारु शन्त्ेक्ति/« की अका न सहि मस्त?” साई ॥ ` , 

अनामिकाभ्यां नमः > 

सन्मुख होइ जीव मोहि जबहीं । जन्म कोटि अच नासहिं तबहीं॥ | था 

ह कनिष्ठिकाभ्यां नमः , 
मामभिरक्षय रघुकुरूनायक्र \ धुत बर चाप रुचिर कर सायक ॥ 

करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः क 

इति करन्यासः ` | 

>>> 


_ अथ हृदयादिन्यासः. FS, 


€ 


जग मगर गुनग्राम राम के । दानि मुकुति धन धरम धाम के॥ . | 
हृदयाय नमः | बो | 
राम राम कहि जे जमुद्दाहीँ | तिन्हहि न पापपुंज समुहाहीं॥ | 

गिरसेखाहा। - न र यु 
शम सकक नामन्ह ते अघिका । होउ नाथ अघ खग गन बचिका॥ | 


Vinay-Avasthi Sahib [RS ठे Trust Donations ; ~ 
मामसिरक्ष्य श्घुकुरुनायक । धुत बर चाप रुचिर कर सायक ॥ /. 


अल्नाय फट्‌ | इति हुदयादिन्यासः 


>> कया री | 
अथ ध्यानम्‌ बट 

मामदकौकथ पंकजकोचन । कृपा बिलोकनि सोच बिमोचन ॥ 
नीळ तामरस स्याम काम अहि । हृदय कंज मकरंद मधुप हरि ॥ 
जातुधान बरूथ बळ भंजन \ मुनि सजन रंजन अघ गंजन ॥ 

सुर ससि नव बुंद बकाहक \ असरन सरन दीन जन गाहक ॥ 
मुजबळ बिपुर भार महिखंडित । खर दूषन बिराघ बघ पंडित ॥ 
रावनारि सुखरूफ भूपबर । जय दसरथ कुरु कुमुद सुधाकर ॥ 
सुजस पुरान बिदित निगमागम । गावत सुर मुनि संत समागम ॥ 
कारुनीक न्यठीक मद खंडन । सब बिधि कुसळ कोसला मंडन ॥ 
कहि मर मथन नाम ममताहन । तुरूसिदास प्रभु पाहि प्रनत जन ॥ 


८ इति ध्यानम्‌ .. र 
नवाहूपारायणके विश्राम स्थान 

र ७: “पृष्ट पृष्ठ 

पहला विश्राम ७१ | छठाविश्राम २९८ 
दूसरा 9 . .१२५ [सातवा +) --- ४८१ 
तीसरा 997 २ ° ° G० दवाळी 
चौ ६७ 
: 4४2 
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मासपारायणके -विश्राम-स्थान . 


tT | पृष्ट 
पहला विश्राम **' १८ | सोलहवा विश्राम `` ` 
दूसरा ), `" ३६ | सत्रहवाँ ;) 
तीसरा ,,, ।'* ५४ | अद्यारहयाँ ,, 
चोथा 9 “*' ७१ | उन्नीसवाँ ,, 
पाँचवाँ ;; ' “११ ८८ | बीसवा;; 
छठा 9, `` १०४ | इकीसर्बो 39 ` |` 
सात) "`` १२० | बाईसवाँ 9 "`` 
आठवा), '"' १३५ | तेईसवाँ 9 
नवा. १, "' १५० | चोबीसवा ,, 


दसा , `` १६७ | .पचीसवाँ ˆ 
र 44 छन्त्रीसवाँ ); 
| सत्ताईसवाँ ;) 


अद्टाईसबो ,, 


”श्रामरीलीकी अश्रीवरली. . 


मानसाचुरागा सहानुभावोको श्रीरामशलाका प्रश्नावलीका 


है विशेष परिचय देनेकी कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती, उसकी 
महत्ता एवं उपयोगितासे प्रायः सभी मानसप्रेमी परिचित होंगे । 
अतः नीचे उसका स्वरूपमात्र अङ्कित करके उससे प्रश्नोत्तर 
निकालनेकी विधि तथा उसके उत्तर-फलोंका उल्लेख कर दिया 
| जाता है । श्रीरामशलाका प्रश्नावळीका स्वरूप इस प्रकार हु 
। सुप्रउबिहो मु गाव सन बिवाधिाज्ञद 
र |रु|फ!सि|सि'रें | हे।मं॑|ल नल 
। सुजञसोग सु कु|म|स|यग|त|न|ई ल 
“ ।ल्य|र|न|कु|जो|म|रि|र|र|अ [की |हो 
' |पु|खु|थ|सी|जे/इ|ग|#म/सं|क रहो 
तः | र | त| र |स | इ | ह | ब | ब.| प (त्वि |स | य |स तु 
सकार र|मा|सि मी. म्हा जा हू जू 
। |ता|रा|रे|री|ह|का|फ|खाजि|ई र रापू दिल 
प नि|को|मि गो न| म | ज | य | ने मनि क जि | ल 
` हिशिमस रिंग द नपम चिनि: 
. |जन ञमि |ज|र |ग ||| 
ह क| म |अ |च नि|म|ळ| ती 
_ [ना|षु [रेलका ल 


> 
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इस रासंशलाका प्रक्षावलीके द्वारा जिस किसीको जब 


` कभी अपने अभीष्ट प्रश्नका उत्तर प्राप्त करनेकी इच्छा हो तो 


सब्नुप्रथम उस व्यक्तिको भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीका ध्यान 
करना चाहिये । तदनन्तर श्रद्धा-विश्वासपूर्वक मनसे अभीष्ट 
प्रश्नका चिन्तन करते हुए प्रक्नावलीके मनचाहे कोष्ठकमें 


अँगुली या कोई शलाका रख देना चाहिये और उस कोष्ठकमे 


जो अक्षर हो उसे अलग किसी कोरे कागज या स्लेटपर लिख 


लेना चाहिये । प्रश्नावलीके कोष्ठकपर भी ऐसा कोई निशान 


` लगा देना चाहिये जिससे न तो प्रश्नावली गंदी हो और न 


प्रश्नोत्तर प्राप्त होनेतक वह कोष्ठक भूल जाय | अब जिस 


_ कोष्ठकका अक्षर लिख लिया गया है उससे आगे बढ़ना 


धर 


चाहिये तथा. उसके नवें कोष्ठकमै जो अक्षर पड़े उसे भी 


लिख लेना चाहिये । इस प्रकार प्रति नवें अक्षरके नवे | 


अक्षरको क्रमसे लिंखते जाना चाहिये ओर तबतक लिखते 


: जाना चाहिये; जबतक उसी पहले कोष्ठकके अक्षरतक अँगुली . 
_ अथवा शलाका न पहुँच जाय । पहले कोष्ठकका अक्षर जिस 


की 
| मात्रावोठ कीडकेकी छोड़ देना चाहिये और न दा अक्षरोंबाले 
कोष्ठकको दो बार गिनना चाहिये। जहाँ मात्राका कोष्ठक ८ 
| आवे वहाँ पूर्वलिखित अक्षरके आगे मात्रा लिख, लेना 
चाहिये ओर जहा दो अक्षरोंवाला कोष्ठक आवे वहाँ दोनों 
अक्षर एक साथ लिख लेना चाहिये । 


i अब उदाहरणके तौरपर इस रामशलाका प्रश्नावलीसे 
' किसी प्रश्नके उत्तरमे एक चोपाई निकाल दीँ जाती है । 
. पाठक ध्यानसे देखें । किसीने भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीका 
। ध्यान और अपने प्रइनका चिन्तन करते हुए यदि 
= प्रश्नावलीके# इस चिहसे संयुक्त “म? वाले कोष्ठकमे अँगुली 

या शलाका रक्खा ओर वह ऊपर बताये क्रमके अनुसार 

अक्षरौंकों गिन-गिनकर लिखता गया तो उत्तरसखरूप. यह 
चोपाई बन जायगी-- 

हो इ है सो ई जो राम # रचि रा खा। 


| .. कोकरितरकब ढाव हिं साषा॥ 
` ग्रह चौपाई बालकाण्डान्तर्गत शिव और पार्वतीके | 


ह संवादमें है । प्रश्नकर्ताको इस .उत्तरस्वरूप चोपाईसे यह 
~ आशय निकालना चाहिये कि कार्य होनेमें सन्देह है, अतः . 


३ [ २० ] 
» भी जितनी"वहोपरभोण्यभती "ल इमी और ` 
” फलसहित उल्लेख नीचे किर्या जाता है । 
१-सुनु सिय सत्य असीस हमारी । पजहि मन कामना तुम्हारी ॥ 
स्थान-यह चोपाई बालकाण्डमें श्रीसीताजीके गौरीपूजनके 
प्रसङ्गमै है । गौरीजीने श्रीसीताजीकों आशीर्वाद 
दिया है । 
फल-:्रश्नकर्बाका प्रश्न उत्तम है, कार्य सिद्ध होगा । 
२-प्रबिसि नगर कीजे सब काजा । हृदय राखि कोसलपुर राजा॥ 
स्थान-यह चोपाई सुन्दरकाण्डमें हनुमानूजीके लंकामें 
प्रवेश करनेके समयकी है । ५५ 
फल-भगवान्‌का स्मरण करके कार्यारम्भ करो; सफलता 
मिलेगी | 
* ३-उचघरें अंत न होइ निवाहू | काळनेम जिमि रावन राहुः॥ 
` स्थान-यह चोपाई बालकाण्डके आरम्भमें सत्सङ्गवर्णनके 
 प्रसङ्गमेंहदै। | | 
फल-इस कार्यमें भछाई नहीं है । कार्यकी सफलतामें 
नकद ? 


४८7४५ «८८७७७: 
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फळ-खोटे मनुष्योंका सङ्ग छोड़ दो । कार्य पूर्ण होनेमें : 
सन्देह हे | र 
-मुद मंगरुमय संत समाजू । जिमि जग जंगम तीरथ राज ॥ 
स्थान-यह चापाई बालकाण्डमें संत-समाजरूपी तीर्थके 
वर्णनमें है | 
फल-प्रश्न उत्तम है | कार्य सिद्ध होगा । + 
६-गरळ सुधा रिपु करय मिताई । गोपद सिंधु अढळ सितकाई ॥ 
स्थान-यह चोपाई श्रीहनुमान्‌जीके लंकामें प्रवेश करनेके 
समयकी है । । 
फल-प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है | कार्य सफल होगा । 
७-बरुन कुबेर सुरस समीरा । रन सनमुख घरि काह न धीरा ॥* 
स्थान-यह चोपाई लंकाकाण्डमें रावणकी मृत्युके पश्चात्‌ 
मन्दोदरीके विलापके प्रसङ्गमे 
फळ-कार्य पूर्ण होनेमें सन्देह हे । | 
८-सुफळ मनोरथ होहुँ तुम्हारे । रामु खनु सुनि मए सुखारे ॥ 
स्थान-यह चोपाई बालकाण्डमें पुष्पवाटिकासे पुष्प लाने- 
: पर विश्वामित्रजीका आशीर्वाद है । 
फल-प्रहन बहुत उत्तम है । कार्य सिद्ध होगा | 
इस प्रकार रामरालाका प्रश्‍नावलीसे कुल नो चोपाइयाँ 
। में समीछफारके प्रश्नोंके उत्तराशय सनिहित हैं । 


An eGangotri Initiative 


॥ ४; Vinay Avasthi Sahib श्री (8 | Vani Trust Donations 

४ प जज 

: . गोखामी तुलसीदासजीकी संक्षिप्त : 
जीवनी 


प्रयागके पास बाँदा जिलेमें राजापुरनामक एक ग्राम 
. है) वहाँ आएमाराम दूबे नामके एक प्रतिष्ठित सरयूपारीण 
ब्राह्मण रहते थे । उनकी धर्मपत्नीका नास हुलसी था । 
संवत्‌ १५५४ की श्रावण शुक्रा सप्तमीके दिन अभुक्तमूल 
नक्षत्रमें इन्हीं भाग्यवान्‌ दम्पतिके यहाँ बारह महीनेतक गर्भमें 
रहनेके पश्चात्‌ गोस्वामी तुलसीदासजीका जन्म हुआ | | 
= जन्मते समय बालक तुलसीदास रोये नहीं, किन्तु उनके सुची | 
राम” का शब्द निकला । उनके मुखमें बत्तीसो दाँत मौजूद 
` थे | उनका डील-डौल पाँच वर्धके बालकर्कासा था। इस 
प्रकारके अद्भुत बालकको देखकर पिता अमङ्गलकी राङ्कासे 
भयभीत हो गये और उसके सम्बन्धमें कई प्रकारकी कल्पना 
2. करने खगे । माता ढुलसीको यह देखकर बडी चिन्ता हुई. | 
उन्होंने बालकके अनिष्टकी आगङ्कासे दशमीकी रातको 
[नी दासीके साथ उसके ससुराल भेज . 
“स्वयं इर ह चल - 
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[eR 
बालकका पालन पोयण करिशी”. जेवि” तुलैसीदेसि”"छगभग 
साढ़े पाँच वर्षके हुए, चुनिर्भोका भी देहान्त हो गया, - र 
अब तो बालक अनाथ हो गया । वह द्वारद्वार भटकने, 
लगा | इसपर जगजननी पार्वतीको उस होनहार बालकपर 
दया आयी । वे ब्राह्मणीका वेष धारण कर प्रतिदिन उसके 
पास जातीं और उसे अपने हाथों भोजन करा जातीं |... 

इधर भगवान्‌ शङ्करजीकी प्रेरणासे रामशैछपर रहनेवाले 
श्रीअनन्तानन्दजीके प्रिय शिष्य श्रीनरहयौनन्दजीने' इस 
बालकको हँड निकाला और उसका नाम॑ रामबोला , रक्खा.।... 
उसे वे अयोध्या छै गये और वहाँ संवत्‌ १५६१ माघ शुक्ला 
पञ्चमी शुक्रवारको उसका यज्ञोपबीत-संस्कार कराया | बिना , 
सिखाये ही बालक रामबोलाने“गायत्री मन्त्रका उच्चारण किया) 
जिसे देखकर सब लोग चकित हो गये,। इसके बाद नरहरि 
स्वामीने वैष्णवौंके पाँच संस्कार करके रामबोलाको रामं मन्त्रकी 
दीक्षा दी अयोध्यांद्दीमें रहकर उन्हें विद्याध्ययन कराने _ 
लगे । बालक रामबोलाकी बुद्धि बड़ी प्रखर थी) एक बार 
गुरुसुखसे जो सुन लेते ये, उन्हें वह कण्ठस्थ हों ज्ञाता था । 
वहॉसे कुछ दिन बाद गुरु-शिष्य दोनों सूकरक्षेत्र ( सोरों ) 
पहुँचे । वहाँ श्रीनरहरिजीने तुलसीदासको 'रामचरित सनाया । 
कुछ दिनं बाद वे काशी चले आये । काशीमें शेष - 
ङ कै ख्यावनज्ञीक्रे पात हक घुठसी दा सने | पंद्रह n KR |e : { 


पिक आह,” “३5:०० गाउ छक सरि रा सारा 


640४०.) 
वेदाङ्ग ओभरमा उना ॥८०8ए०उपकी 0ळोकन्यासना कुछ 
जाग्रत्‌ हो उठी ओर अपने 'विद्यागुरुसे आज्ञा लेकर वे अपनी 
जन्मभूमिको लोट आये । वहाँ आकर उन्होंने देखा कि 
उनका परिवार सब नष्ट हो चुका हे । उन्होंने विधिपूर्वक 
अपने पिता आदिका श्राद्ध किया ओर वहीं रहकर लोगोंको 
भगवान्‌ रामकी कथा सुनाने लगे । 


संवत्‌ "१५८३ ज्येष्ठ शुक्ला १३ गुरुवारको भारद्वाज 
गोत्रकी एक सुन्द्री कन्याके साथ उनका विवाह हुआ और 
वे सुखपूर्वक अपनी नवविवाहिता वधूके साथ रहने लगे । 
एक बार उनकी स्त्री भाईके साथ अपने मायके चली गयी | 
पीछे-पीछे तुलसीदासजी भी वहाँ जा पहुँचे | उनकी पत्नीने 
` इसपर उन्हें बहुत धिक्कारा ओर कहा कि “मेरे इस हाड़-मांसके 
 _शरीरमे जितनी तुम्हारी आसक्ति है, उससे आधी भी यदि 
 भगवानमें होती तो तुम्हारा बेड़ा पार हो गया होता ।? 


ही रुक्रे, तुरंत वहाँसे चल दिये | 
ी हासे चलकर तुलसीदासजी प्रयाग आये | वहा उन्होंने 


तुलसीदासजीको ये शब्द लग गये | वे एक क्षण भी . 
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-काशीमें ठुळसीदासजी रामकथा कहने लगे । वहाँ उन्हे 
एक दिन एक प्रेत मिला, जिसने उन्हें हनुमानजीका पता 
बतलाया । हृनुमानजीसे मिलकर ठुलसीदासजीने . उनसे 
श्रीरघुनाथजीका दर्शन करानेकी प्रार्थना की । इनुमानूजीने 
कहा (तुम्हें चित्रकूटमें रघुनाथजीके दर्शन होंगे ।? इसपर 
* ठुलसीदासजी चित्रकूटकी ओर चल पडे । ; 
चित्रकूट पहुँचकर रामघाटपर उन्होंने अपना आसन 
जमाया । एक दिन वे प्रदक्षिणा करने निकले थे । मागमें 
उन्हें श्रीरामके दर्शन हुए । उन्होंने देखा कि दो बड़े द 
सुन्दर राजकुमार घोड़ोंपर सवार होकर धनुष-बाण लिये जा 
रहे हैं। तुलसीदासजी उन्हें देखकर मुग्ध हो गये) परन्तु दत्त 
पहचान न सके । पीछेसे हनुमानजीने आकर उन्हें सारा मेद 
बताया; तो वै बड़ा पश्चात्ताप करने लगे । हनुमानजीने उन्हे 
सान्त्वना दी और कहा प्रातःकाळ फिर दर्शन होंगे । . 
संवत्‌ १६०७ की मौनी अमावस्या बुधवारके दिन 
उनके सामने भगवान्‌ श्रीराम पुनः प्रकट हुए । उन्होंने 
बालकरूपमें तुलसीदासजीसे कहा- बाबां | हमें चन्दन दो र । 
हनुमानजीने सोचा, ये इस बार भी धोखा न खा जाय, 
इसलिये उन्होंने 'तोतेकों रूप धारण कर यह दोहा कहा-- 
ति के घाट पर भइ सेतन को भीर १ 
कषिता ११ री तका 
Gadhgotri Initiative 
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उशीदितिजी' उसे अहते उनको निहारकर शरीरकी 
= सुधि भूल गये | भगवानूने अपने हाथसे चन्दन लेकर 
अपने तथा तुळसीदासजीके मस्तकपर लगाया और अन्तर्धान . - 
७७ ७ 
. हो गये | 


संवत्‌ १६२८ में ये हनुमानजीकी आज्ञासे अयोध्याकी 
ओर चल पड़े । उन दिनों प्रयागमें माघमेला था | वहाँ कुछ 
दिन वे ठहर गये | पर्वके छः द्विन बाद एक वटवृक्षके नीचे | 
. उन्हें भरद्वाज ओर याज्ञवल्क्य सुनिके दर्शन हुए | वहाँ | 
उस समय वही-कथा हो रही थी, जो उन्होंने सूकरक्षेत्रमै | 
- . अपने गुरुसे सुनी थी । बहाँसे ये काशी चले आये और वहाँ ?" 
` प्रह्मादघाटपर एक ब्राह्मणके घर्‌ निवास किया । वहाँ उनके 
अद्र कवित्व-शक्तिका स्फुरैण, हुआ और बे संस्क्ृतमे 
' श्धरचना करने लगे । परन्तु दिनमै वे जितने पद्य रचते, 
' रात्रिम वे सब लुप्त हो जाते | यह घटना रोज घक्ष्ती | आठवें 
. दिन बुल्सीदासजीको खम हुआ । भगवान्‌ इाङ्करने उन्हे 
आदेश दिया कि तुम अपनी भाषामें काव्यरचना करो | 

उलसीदासजीकी नीद उच गयी 

सी समय गत्रान्‌ शिव ओर पार्वती 
क 
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फलबती होगी ।? इतना कहूकर श्रीगौरीशङ्कर अन्तर्धान 
हो गये । तुळसीदासजी उनकी आज्ञा शिरोधार्य कर काशीसे 
अयोध्या चले आये । | - - 

संवत्‌ १६३१ का प्रारम्भ हुआ | उस साळ रामनवमीके 
दिन प्रायः वैसा ही योग था जेसा त्रेतायुगमै रामजन्मके ' 
दिन था । उस दिन प्रातःकाल श्रीतुलसीदासजीने 
श्रीरामचरितमानसकी रचना प्रारम्भ की । दी वर्ष, सात . 
टीने; छब्बीस दिनमें ग्रन्यकी समाप्ति हुई । संवत्‌ १६३३ 
के मार्गशीर्ष शुक्कसक्षमं .रामविवाहके दिन धातो काण्ड पूण, 
[गये । : 
इसके बाद भगवानकी औज्ञासे तुलसीदासजी काशी चले 
` आये । वहाँ उन्होंने भगवान्‌ विश्वनाथ आर माता अन्नपूर्णा 
को श्रीरामचरितमानस सुनाया । रातको पुस्तक श्रीविदवना थ- 
जीके मन्दिरमें रख दी गयी । सबेरे जब पट खोला गया: तो 
उसपर लिखा हुआ पाया गया--'सत्यं रिव सुन्दरम्‌ आर 
नीचे भगवान्‌ शङ्करकी सही थी | उस समय उपस्थित लोगांने 
` (त्यं शिव सुन्दरम्‌? की आवाज भी कार्नोसे सुनी | 


इधर पण्डितोंने जब यह बात सुनी तो उनके मनमै 
_ ईर्ष्या उत्पन्न हुई | ते दळ बॉधकर तुलसीदासजीकी निन्दा 


ह. 
immu. An देनेका प्रयता करने. 


र [SR 
उगे । उषु रिक कि दा “यक वतन 
/ जाकर देखा कि तुलसीदातजीकी कुटीके आसपास दो बीर 
धनुप-बाण लिये पहरा दे रहे हैं | वे वड़े ही सुन्दर इयाम | 
और गोर वर्णके थे । उनके दर्शनसे चोरोंकी बुद्धि शुद्ध हो | 
गयी । उन्होंने उसी समयसे चोरी करना छोड़ दिया और 
भजने लग गये । तुलसीदासजीने अपने लिये भगवानको 
कष्ट हुआ जम्न कुटीका सारा सामान लुटा दिया, पुस्तक 
अपने मित्र टोडरमलके यहाँ रख दी | इसके बाद उन्होंने 
एक दूसरी प्रति लिखी । उसीके आधारपर दूसरी प्रतिलिपियाँ 
तैयार की जाने लगीं । पुस्तकका प्रचार दिनोंदिन बढ़ने 
लगा । < 


इधर पण्डितोंने ओर कोई उपाय न देख श्रीमधुसूदन 
-सरस्वतीजीको उस पुस्तकको देखनेकी . प्रेरणा की | 
श्रीमधुसूदन सरखतीजीने उसे देखकर बड़ी )सन्नता प्रकट 
की और उसपर यह सम्मति लिख दी-- 


आनन्दकानने झस्मि्ञङ्गमस्तुलसीतरुः । 
 कवितामञ्जरी 


र - हे 
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` पण्डितोंको इसपर भी सन्तोष नहीं हुआ । तब पुस्तककी 
परीक्षाका एक उपाय और सोचा गया । भगवान्‌ विश्वनाथके 
सामने सबके ऊपर वेद, उसके नीचे शास्त्र, शाश्नोंके नीचे 
पुराण और सबके नीचे रामचरितमानस रख दिया गया | 
मन्दिर बंद कर दिया गया । प्रातःकाल जब मन्दिर खोला 
"गया तो लोगोंने देखा कि श्रीरामचरितमानस वेदोंके ऊपर 
रवखा हुआ दै । अब तो पण्डित लोग बड़े लजित हुए । 
उन्होंने तुलसीदासजीसे क्षमा मागी और भक्तिसे उनका 
चरणोदक छिया । . 
ठुळसीदासजी अब असीघाटपर रहने लगे । रातको एक्‌ 
दिन कलियुग मूर्तरूप धारण. कुर उनके पास आया और उन्हे 
त्रास देने लगा । गोखामीजीनें हनुमान्‌जीका ध्यान किया । 
. हनुमानजोने उन्हें! विनयके पद रचनेको कहा; इसपर 
गोखामीजीहे त्रिमय-पत्रिका लिखी और भगवानके चरणोंमें 
उसे समर्पित कर दी । श्रीरामने उसपर अपने हस्ताक्षर कर 
` दिये और ठुळसीदासजीको निर्भय कर दिया । 
संवत्‌ १६८० श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवारको असी- 
घांटपर गोखामीजीने राम-राम करते हुए अपना शरीर- 
_पुरित्याग किया । 
“ह 2 
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CORIO 


4. 


'जो पै तुलसी न गावतो' 
वेदसत सोधि, सोधि-सोधि के घुरान सबै 

सत भा असंतन को भेड को बतावतो । 
कपटी कुराही कूर कलि के कुचाली जीव... 

कौन रामनामहू की चरचा चलावतो ॥ 


-“बेनी? कवि कहे मानो-मानो हो प्रतीति यह 
. .पाहन-हिये मे कौन प्रेम उपजादतो । 
भारी भवसागर उतरतो कूवन पार 
जो पै यह रामायन तुलसी- न. गावतो ॥ 
बेनी कवि 


- 
अ 
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श्रीगणेशाय नमः 


श्रीजानकीवछभो विजयते 


` श्रीरामचरितमानस 

व सोपान 

= गनका 

छ छन्दसामपि । 


>>> 


# त 
सङ्गलानां यु कर्तारों वन्दे वाणीविनायको ॥ १॥ 

| भवानीशङ्करे बन्दे श्रद्ाविश्वासरूपिणौ । 

१ याभ्यां विना न पझ्यन्ति सिद्धाः स्वान्तःस्थमीश्वरम्‌ ॥ २ ॥ 

वन्दे बोधमयं नित्यं गुरं शङ्कररूपिणम्‌ । 

यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते ॥ ३॥ 

|  सीतारामगुणग्रामपुण्यारण्यविहारिणौ ` । 
बच्चे... ७० नि्ङ्ग ङ्गानि ना ल नोक, 8किव्प्रब्रिसकफी/धळ ०0४] nitiative 
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उद्धवस्थि Feet शहा रिणीम्‌ | 


सवश्रेयस्करी सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्‌ ॥ ५ 


यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा 
यस्सस्वादस्ुपेच भाति सकलं रजौ यथाहेभ्रैमः । 
यत्पादछएवसेकमेव हि भवाम्भोघेस्तितीषीवतां 


वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हर्स ॥ ६॥ 


नानापुराणनिगमागमसभ्मतं यद्‌ 


रामायण निगदितं क्कचिदुन्यतोऽपि । - 


स््रान्तःसुखाय तुलसी रघुनाथगाथा- 


भाषानिबन्धमतिसञ्जुलमातनोति ॥ ७॥ 


f 
पोऱ्या ०-: रत सिधि होहृ गन नायक करिबर बदन । 
रे 


मूक होइ बाचाल पंगु चढ 'शेरिबर गहन । 


करउ अनुग्रह लोड ५दधि रोस सुभ गुन सदन ॥ १॥ 


जासु कृपा सो दयाल द्रवउ सकल कलि गल दहन॥ २ ॥ 


नीळ सरोरुह स्याम तरुन अरुन बारिज नयन । 
करउ सो मम उर धाम सदा छीरसागर सयन ॥ 
कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुना अथन । 


जाहि दीन पर नेह करउ कृपा मदन मयन ॥ ४। ।। 


बंदर गुरु पद कंज कृपा सिं नररूप हरि । 


हक. 


SERN जड 


$| बालकाण्ड ऋ ड 
बंदउँ रपद पुमे पी धुरि सुवसि सरस अनुरागा ॥ 
अभिअ मूरिमय चूरन चारू | समन सकल भव रुज परिवारू ॥ 
सुकृति संभु तन त्रिमळ बिभूती | मंजुल मंगल मोद प्रसूती || 
जन मन मंजु मुकुर मल हरनी | किएँ तिलक गुन गन बस करनी 
श्रीयुर पद नख मनि गन जोती | सुमिरत दिब्य दृष्टि हिये होती ॥ 
दलन मोह तम सो सप्रकासू | बड़े भाग उर आवड जासू॥ 
| | उघरहिं बिमल विलोचन ही के | मिटहिं दोष दुख भव रजनी के ॥ 
५! | सूझहिं राम चरित मनि मानिक । गुपुत॑ प्रगट जहँ जो जेहि खानिक 

| 


दो०-जथा सुअंजन अंजि दग साधक सिद्ध सुजान । 
कौतुक देखत सेल बन भूतल भूरि निधान ॥ १॥. 
गुरु पद रज मृदु मंजुळ अंजन । न्युन अमिअ टु रोष बिभंजन 
तेहिं करि विमल be वि्रवन | धड राम राम चरित भव 'ेन्ननू 
बंदर्ज प्रथम मही 7 चरनी मो जनित संसय संब हरना | ^ ` 
॥ सुजन समाज सफल गुन खानी | करडे प्रनाम सप्रेम सुबानी॥ 
= साधु चरित सुभ चरित कपासू | निरस ब्रिसद गुनमय फल जासू 
|` जो सहि दुख परछिद्र दुरावा । बंदनीय जेहि जग जस पावा ॥ 
। मुद्‌ मंगलमय संत समाजू।जो जग जंगम तीरथराजू॥ 
क राम भक्ति जर्द सुरसरि धारा | सरसद्द ब्रह्म विचार प्रचारा ॥ 
॥ विधि निषेधमय कलि मल हरनी | करम कथा रविनंदनि बरनी || 
हरि हर कथा बिराजति बेनी । सुनत सकल मुद मंगल देनी ॥ 
व CC-0. Nanaji Deshmukh [DISD 8437, SA An eGengoU 200 ु 


४ # रामचरितमानस ॐ 
बटु बिर्खैकि 4 निजे बक सीरा सी सुकरमा ॥ 
सबहि सुलभ सब दिन सब देसा | सेवत सादर समन कलेसा॥ 
अकथ अलौकिक तीरथराऊ। देइ सद्य फल प्रगट प्रभाऊ॥ त 
दो ०-सुनि समुझहिं जन सुदित मन सजहिं अति अनुराग । | 
हृहिं चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग ॥ २॥ | 
मजन फल पेखिअ ततकाला | काक होहिं पिक बकउ मराला | | 
सुनि आचरज करे जनि कोई | सतसंगति महिमा नहिं गोई॥ | 
बालमीक ज्ञारर घटजोनी | निज निज मुखनि कही निजहोनी 
जलचर थलचर नभचर नाना | जे जड़ चेतन जीव जहाना। | 
| मति कीरति गति भूति भलाई | जब जेहिं जतन जहाँ जेहिं पाई॥ | 
| सो जानब सतसंग प्रभाऊ हीर बेद न आन उपाऊ॥ घ्य 
१ लत वर मजेत [ 


ब्रिधि हरि हर कबि कोबिद बानी। गा साधु महिमा सकुचानी॥ 
सो सो सन कहि जात न केसें। साक बनिक मनि रुन गन जैसे ॥ 
५ दो०-बंदउँ संत समान चित हित अनहित नहिं कोइ । । 
ओ- अंजलि गत सुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दोइ ॥ ३ (क) \ॐ' 
-_ संत सरल खित जगत हित जानि सुभाउ सनेहु । E 
बाळजि नय सुनि करि कृपा राम चरन्‌ रति देहु ॥ ३ (स्र) ॥ j 

nukh Library, BJP दता य eGangotri Initiative 


१ बालकाण्ड :६ ष्‌ 
बहुरि बेदी पॅन सीतिभीए/ ब्रि किर्हि बाण || 
पर हित हानि लाभ जिन्ह केरें। उजरें हरष बिप्राद बसेरें॥ 
हरि हर जस राक्रेस राहु से | पर अकाज भट सहसबाहु से || 
| जे पर दोष लखहिं सहसाखी । पर हित धृत जिन्ह के मन माखी 
| तेज कृसानु रोष महिषेसा। अघ अवगुन धन धनी धनेसा ॥ 
| उदय केत सम हित सबही के | कुंभकरन सम सोवत नीके | 
| पर अकाजु लगि तनु परिहरहीं | जिमि हिम उपल कृषी दलि गरही 
। बंदऊँ खल जस सेप्र सरोषा। सहस बदन वरनइ पर दोषा ॥ 
| पुनि प्रनवऊँ प्रथुराज समाना। पर अघ सुनइ सहस दस काना ॥ 
' बहुरि सक्र सम बिनवउँ तेही | संतत सुरानीक हित जेही॥ 
मे बचन बज्र जेहि सदा पिआरु | सहस नयन पर दोष निहारा॥ 


दो०-उदासीन अरि ios दल उड खळ राति 
जानि पानि जुट जोरिअन बिनती करइ सप्रीति ॥ ४ ०७. 


Soy 


' मैं अपनी दिसिं कीन्द॒ निहोरा | तिन्ह निज ओर न लाउव भोरा 
बायसपलिअहिंअति अनुरागा। होहिं निरामिष् कबहुँ कि कागा || 
 बँदउँ संत असजन चरना। ढुखप्रद उभय बीच कछु बरना | 
' बिछुरत एक ग्रान हरि लेहीं। मिलत एक दुख दारन देहीं ॥| 
उपजहिं एक संग जग माहीं | जलज जोक जिमि गुन बिलगाहीं 
' सुधा सुरा सम साधु असाधू। जनक एक जग जलधि अगाधू॥ 
| भल अनभल निज निज़ करतूती। लहृत सुजस अपलोक बिभूती ॥ 
प 

१ 
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६ अ रासचरितमानस ऋ 
सुधा सुधाकर सुरसार साधू | गरल अनिल कैलिसे भरे व्याधू 
गुन अवगुन जानत सब कोई | जो जेहि भाव नीक तेहि सोई ॥ 
दो०-भलो भळाइहि पे लहृइ लहद निचाइहि नीचु । 
FS सुधा सराहिअ अमरताँ गरल सराहिअ मीचु ॥ ५॥ 
खल अघ अगुन साधु गुन गाहा। उभय अपार उदधि अवगाहा || 
तेहि तें कछु गुन दोष बखाने । संग्रह त्याग न बिनु पहिचाने ॥ 
 भलेउपोच सब विधि उपजाए। गनि गुन दोष बेद बिलगाए॥ 
कहहिं बेद इतिहास पुराना । बिधि प्रपंु गुन अवगुन साना || 


` दानव देव ऊँच अरु नीचू। अमिअ सुजीवनु माहुरु मीचू ॥ 
माया ब्रह्म जीव जगदीसा। लच्छि अळच्छि रंक अवनीसा ॥ 
0000 00 म्य 
६ «ए नरक अनुराग बिरागा । क्र 
दो०-जड़ चेतन गुन दोषमय बिस्व कोर्है“फेरतार । 

संत हंस गुन गह॒हिं पय परिहरि बारि बिंकार ॥ ६॥ 


काल सुभाउ करम बरिआई । भलेउ प्रकृति वस चुकइ भलाई॥ 
सो सुधारि हरिजन जिमि लेहीं। दलि दुख दोष विमल जसु देहीं। 


दुख सुख पाप पुन्य दिन राती। साधु असाधु सुजाति कुजाती॥ ` 


` महिदेब गवासा॥ 
गुन दोष विभागा॥ | 


अस बिबेक जब देइ विधाता । तब तजि दोष गुनहिंमनु राता॥ . 


खलड करहि भल पाइ सुसंगू। मिट न मलिन सुभाउ अभंगू। | 


Vinay Avasthi SRB Trust Donations 
उघरहिं अंत न होइ निबाहू | कालनेमि जिमि रावन राहू ॥ 
~ किएटुँ कुबेषु साधु सनमानू। जिमि जग जामवंत हनुमानू | 
हानि कुसंग सुसंगति लाहू। लोकहुँ बेद बिदित सब काहू ॥ 
गगन चढ्इ रज पवन प्रसंगा । की चहिं मिल॒इ नीच जळ संगा || 
' साघु असाधु सदन सुक सारीं | सुमिरहिं राम देहिं गनि गारीं || 
7 धूम कुसंगति कारिख होई। लिखिअ पुरान मंजु मसि सोई ॥ 
सोइ जल अनल अनिल संघाता | होइ जलद जग जीवन दाता।। 
दो०-ग्रह भेषज जळ पवन पट पाइ कुजोग सुज़ोग | 
होहिं कुबस्तु सुबस्तु जग छखहिँ सुलच्छन लोग ॥७(क)॥ 
नन सस प्रकास तम पाख दह नाम भेद बिधि कीन्ह 
ससि सो षक पोषक समुद्विजरा जस अपजस टीन्ह॥०(ख)॥ 
जड़ चेतन जग जीव जऴविकळ राममय जानि । "° नह 
बंदर सब, केशव कमळ सदा जोरि जुगपानि ॥७(ग)५ . 
देव दन्नुज नर नाग खग प्रत पितर गचब । 
बंदर्ड किनर रजनिचर कृपा करहु अब सबै ॥७(घ)॥ | 
आकर चारि लाख चौरासी । जाति जीव जल थल नभ बासी ॥ 
सीय राममय सब जग जानी । करडे प्रनाम जोरि जुग पानी || 
जानि कृपाकर किंकर मोहू । सत्र मिलि करहु छाडि छल छोहू 
निज बुधि बळ भरोस मोहि नाहीं| ताते बिनय करड सब पाहीं ॥ 


| तस्तव र पति शुन गाढा | लघु मति मोरि चरित अवगाह्य 
- “CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiativé 
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सूझ भ एकड अंग उपाऊ। मन मति रंक मनोरथ राऊ॥ 
मति अति नीच ऊँचि रुचि आछी। चहिअ अमिअजग जुरइ न छाछी || 
छमिहहिं सजन मोरि ढिठाई। सुनिहहिं बालबचन मन लाई॥ 
जौँ बालक कह तोतरि बाता। सुनहिं मुदित मन पिठु अरु माता' 
सिहहिं कूर कुटिल कुंबिचारी | जे पर दूषन भूषनधारी॥ 
| निज कबित्त केहि लाग न नीका | सरस होउ अथवा अति फौका॥ 
जे पर भनिति सुनत हरपाहीं। ते बर पुरुष बहुत जग नाहीं | 
जग बहु नर सर सरि सम भाई । जे निज बाढि बढ़हिं जल पाई ॥ 
सञ्जन सक्त सिंधु सम कोई | देखि पूर बिधु बाइ जोई॥ 


 दो०-भाग छोट अभिलापु बढ़ करड एक बिस्वास । 


पेह हिं सुसुनि. सुजन खूर करिहहिं उपहास ॥ ८ ॥ 


` सहि बक दादुर चातकही । हँसहिं मल्ली बिमल बतकही 
कवित रसिक न राम पद नेहू । तिन्ह कहँ सुखद हास रस एहू ॥ 
` 7 आघा भनिति भोरि मति मोरी । हँसिबे जोग हुँसें नहिं खोरी॥ 
प्रभु पद प्रीति न सामुझि नीकी । तिन्हहि कथा सुनि लागिहि फीकी 

` हरिहर पद रति मति न कुतरकी। तिन्ह कहुँ मधुर कथा रघुबर की || 


= खल परिहास होइ हित मोरा किक केहहिं कलकंठ कठोरा॥ | 


4 
ई | 
| 
| 


है| 
न्स 
t 
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भाव भेद रस भेद अपारा । कबित दोष गुन बिबिध प्रकारा ॥ 
_ कबित विवेक एक नहिं मोरे । सत्य कहें लिखि कागद को रें || 
दो ०-भनिति मोरि सब गुन रहित बिस्व बिदित गुन एक। 
सो बिचारि सुनिहहिं सुमति जिन्ह के बिमल बिबेक ॥॥९॥ 


एहि मर्ह रघुपति नाम उदारा | अति पावन पुरान श्रुति सारा ॥ 
मंगल भवन अमंगल हारी | उमा सहित जेहि जपत पुरारी || 
. भनितिविचित्र सुकवि कृत जोऊ। राम नाम बिनु सोह न सोऊ || 
' बिधुबदनी सब भाँति सँवारी। सोह न बसन बिना बर नारी॥ 
` सबगुन रहित कुकवि कृत वानी। राम नाम जस अंकित जानी || 
न सादर कहहिं सुनहिँ बुध ताही। मधुकर सरिस संत गुनग्राही॥ | 
। जद॒पि कबित रस एकउ नाहीं ।छाम प्रताप प्रगट एहि माहीं॥ 
। सोइ भरोस मोरे मन अवा हिन सुसंग बड़प्पनु पावा || 
| घूमउ तजइ सहज कृरुआई | अगरु प्रसंग सुगंध बसाई [| , 
|  भनितिभदेस बस्तु भलि बरनी। राम कथा जग मंगल करनी || 
|: 
\ 
॥ 


छं०-मंगळ करनि कलि मल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की । 
गति कूर कबिता सरित की ज्यों सरित पावन पाथ की ॥ 
प्रभु सुजस संगति भनिति भलि होइहि सुजन मन भावनी। 
भव अंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनि पावनी ॥ 


| दो०-ग्रिय छागिहि अति सबहि मम भनिति राम जस संग । 


BS 
[चार्‌ कि कशह कोउ बंदिअ मलय प्रसंग ॥ १० 
0 ठबछूनि hmukh Sie BJP, Jammu. An ७00 be 
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स्याम सुरभि पथ बिसद अति गुनद करहि सब पान। 
गिरा ग्राम्य सिय राम जस गावहिं सुनहिं सुजान॥१०(ख)॥ 


मनि मानिक मुकुता छवि जैसी । अहि गिरि गज सिर सोह न तैसी 
नृप किरीट तरुनी तनु पाई । लहहिं सकल सोभा अधिकाई ॥ 
तेसेहिं सुकबि कत्रित बुध कहदी | उपजहि अनत अनत छवि लहद 
भगति हेतु बिधि भवन बिहाई । सुमिरत सारद आवति धाई॥ 
राम चरित सर बिनु अन्हवाए । सो श्रम जाइ न कोटि उपाएँ॥ 


|  कीन्हेप्राक्ृत जन गुन गाना | सिर धुनि गिरा लगत पछिताना 

 हद्ृदयसिंधु मति सीप समाना। स्वाति सारदा कहहिं सुजाना॥ 

जौ बरघइ वर बारि विचारू होहि कतित मुकुतामनि चारू॥ 
Cd ~) 


दो८-जुगुति बेधि घुनि पो हि्हिं राम चरित बर ताग। 
पहिरहिं सजन बिमल उर सोभा अतिल्अनुराग ॥११॥ 


हुँ प्रथम रेख जग मोरी। घींग धरमध्वज घंधक घोरी || 


है 
के 
. केबिकोबिद्‌ अस हृदय बिचारी। गावहिं हरि जस कलिमळद्दारी | 


जे जनमे कलिकाल कराला। करतब बायस बेष्र मराला॥ | 
` चलत कुपंय वेद मग छाँड़े | कपट कलेवर कलि मल भंड़े। 
बंचक भगत कहाइ राम के। किंकर कंचन कोह काम के॥ | 
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एतेहु पर करिहहिं जे असंका | मोहि ते अधिक ते जड़ मति रंका 
कबि न होउँ नहिं चतुर कहावउँ। मति अनुरूप राम गुन गावउँ 
कहँ रघुपति के चरित अपारा । कहुँ मति मोरि निरत संसारा || 
जेहि मारुत गिरि मेरु उड़ाहीं। कहहु तूल केहि लेखे माहीं ॥| 
समुझत अमित राम प्रथुताई। करत कथा मन अति कदराई ॥ 
दो०-सारद सेस महेस बिधि आगम निगम पुरान । 

नेति नेति कहि जासु गुन करहिं निरंतर गान ॥१२॥ 
सब जानत प्रभु प्रभुता सोई | तदपि कहै बिनु रहा न कोई॥ 
तहाँ बेद अस कारन राखा। भजन प्रभाड भाँति बहु भाषा ॥ 
एक अनीह अरूप अनाबा। अज सचिदानंद पर धामा॥ 
ब्यापक ब्रिस्वरूप भगवाना<तेहिं धरि देह चरित कृत नाना॥। 
सो केवल भगतन हित”लागी। परम कृपाल प्रनत अनुरागी | 
जेहि जन पर ममता अति छोहू । जेहिं करुना करि कीन्ह न कोहू ॥ 
गई बहोर गरीब नेवाजू। सरल सबल साहिब रघुराजू || 
बुघ बरनहिं हरि जस अस जानी। करहिं पुनीत सुफळ निज बानी || 
तेहि बल मैं रघुपतिशुन गाथा | कहिहर्डे नाइ राम पद माथा || 


_ मुनिन्ह प्रथम हरि कीरति गाई । तेहिं मग चळत सुगम मोहि भाई 
` दो०-अति अपार जे सरित बर जों नृप सेतु कराह । 


चढि पिपीलिकउ परम लघु बिनु श्रम पारहि जारहि॥१३॥ 


०८-९हिग्क्रारब्काममि शा ३ ऊरिदवादुषिळणसुाईन।}० 
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ब्यास आदि कबि पुंगव नाना।जिन्ह सादर हरि सुजस बखाना 
चरन कमल वंदे तिन्ह केरे। पुरघहुँ सकल मनोरथ मेरे॥ 
कलि के कविन्ह करउँ परनामा | जिन्ह बरने रघुपति गुन ग्रामा॥ 
जे प्राकृत कबि परम सयाने। भाषा जिन्ह हेरि चरित बखाने॥ 
भए जे अहहिं जे होइहहिं आगें | प्रनव्डे सत्रहि कपट सब त्यागें॥ 
होहु प्रसन्न देहु बरदानू। साधु समाज भनिति सनमातू॥ 
जो प्रबंध बुध नहिं आदरही | सो श्रम बादि बाल कबि करहीं|| 
कीरति भनिति भूति भलि सोई | सुरसरि सम सब कहुँ हित होई 
राम सुकीरति भनिति भदेसा। असमंजस अस मोहि अँदेसा| 
तुम्हरी कृपा सुलभ सोउ मोरे। सिअनि सुहावनि टाट पटोरे॥ 
दो ०-सरल कबित कीरति बिमर्श, सोइ आदरहिं सुजान। , 
सहज बयर बिसराइ रिपु जो सुनि करहि बखान ॥१४(क)॥ 
सो न होइ बिनु बिमल मति मोहि मति बल अति थोर । 
करहु कृपा हरि जस कहउँ पुनि पुनि करड निहोर॥१४(ख)॥ 
कबि कोबिद रघुबर चरित मानस मंजु मराल । 


बाछबिनय सुनि सुरुचि लखि सो पर होहु. कृपाल ॥१४(ग)॥ | 


सो०-बंदडें सुनि पद कंज रामायन जेहिं निरमयड । 
 सखर सुकोमल मंजु दोष रहित दूषन सहित ॥१ ४(ब)॥ 
बंदर्ड चारिउ बेद भव वारिधि बोहित सरिस. 
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बंदुड बिधि पद रेनु भव सागर जेहिं कीन्ह जहेँ । 
संत सुधा ससि धेनु प्रगटे खल बिष बारुनी ॥१४(च)॥ 
दो ०-बिचुध बिप्र बुध ग्रह चरन बंदि कहउँ कर जो रि। 
होइ प्रसन्न पुरवहु सकल मंजु मनोरथ मोरि ॥१४ (छ)॥ 

पुनिवंदऊँ सारद सुरसरिता | जुगल पुनीत मनोहर चरिता | 
मञ्जन पान पाप हर एका | कहत सुनत एक हर अबिबेका || 

` गुर पिठु मात महेस भवानी | प्रनवऊ दीनबंधु दिन दानी ॥ 
सेवक स्वामि सखा सिय पी के। हित निरुपधि सब्र विधि तुळसी के 
कलि बिलोकि जग हित हर गिरिजा।सात्रर मंत्र जाळ जिन्ह सिरिजा 

` अनमिल आखर अरथंन जापू | प्रगट प्रभाउ महेस प्रतापू || 
सो उमेस मोहि पर अनुकूलः | करिहिं कथा सुद मंगळ मूला || 
सुमिरि सिवा सिव पाइ पसाऊ। बरनउँ राम चरित चित चाऊ || 
भनिति मोरि सिव कृपौ विभाती | ससि समाज मिलि मनहुँ सुराती 
जे एहि कथहि सनेह समेता। कहिहरिं सुनिहहिं समुझि सचेता 
होइहहिं राम चरन अनुरागी | कलि मल रहित सुमंगल भागी॥ 

`` दो०-सपनेहुँ साचेहुँ मोहि पर जों हर गौरि पसाउ। | 

तो फुर होउ जो कहेउँ सब भाषा भनिति प्रभाउ ॥१५॥ 

बंदउँ अवध पुरी अति पावनि | सरजू सरि कलि कलप नसावनि। | 
प्रब पुर नर नारि बहोरी |ममता जिन्ह पर प्रभुहिन थोरी। : 

०0िय निभा कर केक भित्रका बहमन 
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बंद कोसस्या दिसि प्राची। कीरति जासु सकल जग माची | 
प्रगटेउ जहँ रघुपतिससि चारू। बिस्व सुखद खल कमल तुसारू॥ 
दसरथ राऊ सहित सब रानी | सुकृत सुमंगल मूरति मानी॥ 
करडे प्रनाम करम मन बानी | करहु कृपा सुत सेवक जानी॥ 
जिन्हहि विरचि बड़ भयउ बिधाता। महिमा अवधि राम पितु माता 


one 


सो०-बंदर् अवध भुआळ सत्य प्रेम जेहि राम पद । 
बिछुरत दीन दयाळ प्रिय तनु तृन इव परिहरेउ ॥१६॥ 


| 
| 
प्रनवर्ज परिजन सहित बिदेहू | जाहि राम पद गूढ़ सनेहू॥ | | 
जोग भोग महँ राखेउ गोई। राम विलोकत प्रगटेउ सोई॥ ७ 
प्रनवर्डे प्रथम भरत के चरना। जासु नेम ब्रत जाइ न बरना _ । 
राम चरन पंकज मन जासू। लबुध मधुप इव तजइ न पासू || 
, बंदर लछिमन पद जलजाता | सीतल सुझग भरात सुख दाता || 
पतिकीरति बिमल पताका | दंड समानं भयउ जस जाका || 
। सहखसीस जग कारन | जो अवतरेउ भूमि भय टारन ॥ 
सानुकूल-रह मो पर। कृपासिंधु सौमित्रि गुनाकर॥ 
पद्‌ कमल नमामी। सूर सुसील भरत अनुगामी ॥ 
 त्रिनवङँ 


७५ TOONS SC, . 


+ 


DER Sc RSS, 


pe 


SU 
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बंदऊँ सब के चरन सुहाए। अधम सरीर राम जिन्ह पाए 
र्ति चरन उपासक जेते | खग मृग सुर नर असुर समेते || 
वंद पद सरोज सब केरे। जे विनु काम राम के चेरे॥ 
सुव सनकादि भगत मुनि नारद । जे मुनिवर बिग्यान ब्रिसारद || 
प्रनत्रउँ सबहि धरनि धरि सीसा। करहु कृपा जन जानि मुनीसा॥ 
जनक्रसुता जग जननि जानकी | अतिसय प्रिय करुनानिधान.की 
ताडे जुग पद कमल मनावउँ | जासु कृपाँ निरमल मति पावडे 
पुनि मन बचन कर्म रघुनायक । चरन कमल बंदऊँ सब लायक 
राजिवनयन घरें धनु सायक। भगत त्रिपति भंजन सुख दायक 
दो०-गिराअरथ जल बीचि सम कहिअत भिक्ष न भिन्न। 

बंदउँ सीता राम पद जिन्हहि परम प्रिय खिन्न ॥१८॥ 
बंदडँ नाम राम रघुबर को | हेतु कृसानु भानु हिमकर को ॥ 
विधि हरि हरमय बेद प्रान सो। अगुन अनूपम युन निधान सो॥ 
महामंत्र जोइ जपतत महेसू.। कासी मुकुति हेतु उपदेसू॥ 
महिमा जासु जान गनराऊ। प्रथम पूजिअत नाम प्रभाऊ॥ 
जान आदिकवि नाम प्रतापू। भयड सुद्ध करि उलटा जापू || 
सहस नाम सम सुनि सिव बानी | जपि जेई पिय संग भवानी || 
हरघे हेतु हेरि हर ही को। किय भूषन तिय भूषन ती को || 
नाम प्रभाउ जान सिव नीको। कालकूट फल दीन्ह अमी को ॥ 
दो०-बरषा रितु रघुपति भगति तुळसी सालि सुदास । 


रामं नाम बर बरन जुग सावन भादच मास ॥१९॥ 
> ८८-७0. ‘Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 
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आखर मधुर मनोहर दोऊ | वरन बिलोचन जन जिय जोउ॥ 
सुमिरत सुलभ सुखद्‌ सब काहू | लोक लाहु परलोक निबाहू ॥ 
कहत सुनत सुमिरत सुठि नीके । राम लखन सम प्रिय तुलसी || 


बरनत वरन प्रीति बिल्गाती | ब्रह्म जीव सम सहज सँघात॑॥ 


नर नारायन सरिस सुभ्राता | जग पालक बिसेषि जन त्रात ॥ 
भगति सुतिय कल करन बिभूषन। जग हित हेतु बिमल बिधु पपन 
स्वाद तोष सम सुगति सुधा के | कमठ सेष सम धर बसुधा ह ॥ 
जन सन मंजु कंज मधुकर से | जीह जसोमति हरि हलधर रे || 
दो०-एकु छत्र एकु सुकुटमनि सब बरननि पर जोड । 
तुलसी रघुबर नाम के बरन बिराजत दोउ ॥२१॥ 


समुझत सरिस नाम अरु नामी | प्रीति परसपर प्रभु अनुगामी 
नाम रूप ढुइ ईस उपाधी। अकृथ अनादि सुसामुझि साधी॥ 
को बड़ छोट कहत अपराधू | सुनि गुन मेढु समुझिहहिं साधू ॥ 
देखिअहिं रूप नाम आधीना। रूप ग्यान नहिं नाम बिहीना ॥ 
रूप बिसेष नाम बिनु जानें। करतलगत न परहिं पहिचानें || 
सुमिरिअ नामरूप विनु देखें। आवत हृदये सनेह बरिसेषें || 
_ नाम रूप गति अकथ कहानी | समुझत सुखद न परति बखानी 
अगुन सगुन बिच नाम छुसाखी। उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी | 
दो०-राम नाम मनिदीप धरु जीह देहरी द्वार । 


लसी भीतर बाहेरहुँ 
 CC-O. Nanaji Deshmukh Li 
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नाम जीहँ जपि जागहिं जोगी | बिरति बिरंचि प्रपंच बियोगी || 
ब्रह्मसुखहि अनुभवहिं अनूपा | अकथ अनामय नाम न रूपा || 
जाना चहहिं गूढ़ गति जेऊ | नाम जीहँ जपि जानहिं तेऊ ॥ 
साधक नाम जपहिं लय लाएँ। होहिं सिद्ध अनिमादिक पाएँ || 
जपहिं नापु जन आरत भारी | मिटहिं कुसंकट होहिं सुखारी || 
राम भगत जग चारि प्रकारा | सुकृती चारिउ अनघ उदारा | 
चहू चतुर कहुँ नाम अधारा । ग्यानी प्रभुहि बिसेषिपिआरा॥ 
चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ। कलि विसेषि नहिं आन उपाऊ॥ 


दो०-सकळ - कासना हीन जे राम भगति रस लीन । 
नाम सुप्रेम पियूष हद तिन्हहुँ किए मन मीन ॥२२॥ 


अगुन सगुन दुइ ब्रह्म सरूपा |अकथ अगाध अनादि अनूपा ॥ 
मोरें मत बड़ नामु दुहू तें। किए जेहिं जुग निज बस निज बूते 
प्रौढ़ सुजन जनि जानहिं जन की।कहउँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की 
एकु दारुगत देखिअ एकू | पावक सम जुग ब्रह्म बिबेकू || 
उभय अगम जुग सुगम नाम तें । कहेडँ नामु बड़ ब्रह्म राम तें || 
ब्यापकु एकु ब्रह्म अविनासी । सत चेतन घन आनॅद रासी ॥ 
अस प्रभु हृदय अछत अविकारी।सकल जीव जग दीन दुखारी || 
नाम निरूपन नाम जतन तें। सोड प्रगटत जिमि मोल रतन तें 


दो०-निरगुन तें एहि भाँति बड़ नाम प्रभाउ अपार । 


राम ते निज बिचार अनुसा 
८८-७० Ra ऽ nn Library, BJP, Jammu ARR हा 
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राम भगत हित नर तनु धारी। सहि संकट किए. साधु सुखारी || 
नामु सप्रेम जपत अनयासा। भगत होहि मुद मंगळ बासा॥ - 
राम एक तापस तिय तारी | नाम कोटि खल कुमति सुधारी॥ 
रिषि हित राम सुकेतुसुता की | सहित सेन सुत कीन्हि बिबाकी || 
सहित दोष दुख दास दुरासा। दलइ नामु जिमि रबि निसि नासा 
भंजेड राम आपु भव चापू। भव भय भंजन नाम प्रतापू॥ 
देडक बनु प्रथु कीन्ह सुहावन। जन मन अमित नाम किए पावन 
निसिचर निकर दले रघुनंदन | नामु सकल कलि कलुष निकंदन 
दो०-सबरी गीध सुसेवकनि सुगति दीन्हि रघुनाथ। . | 
नाम उधारे अमित खल बेद बिदित गुन गाथ ॥२४॥ 
राम सुकंठ बिभीषन दोङ | राखे सरन जान सबु कोऊ॥ 
नाम गरीब अनेक नेवाजे। लोक बेद बर बिरिद बिराजे॥ | 
राम भाछ कपि कटकु बटोरा । सेलु हेतु श्रमु कीन्ह न थोरा॥ 
नामु लेत भवसिंधु सुखाहीं। करहु बिचारु सुजन मन माहीं॥ | | 
राम सकुल रन राबनु मारा | सीय सहित निज पुर पगु धारा॥ | 
राजा रामु अवध, रजधानी। गावत गुन सुर मुनि बर बानी ॥ ॥ 
सेवक सुमिरत नाथ सपीती । बिनु श्रम प्रबल मोह दछ जीती॥ 
= फिरत सनेह मगन सुख अपने | नाम प्रसाद सोच नहि सपने || 
 दो०-त्रह्म राम तें नासु बड बर दायक बर दानि। : 
रामचरित सत कोटि महँ लिय महेस जिथ जानि ॥२५॥ | 


। मासपारायण, प 
_ ८९-0७. Nanaji Deshmukh Linen 
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नाम प्रसाद संभु अबिनासी | साजु अमंगल मंगळ रासी ||, 
सुक सनकादि सिद्ध मुनि जोगी | नाम प्रसाद ब्रह्मसुख भोगी || 
नारद जानेउ नाम प्रतापू। जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू. 
नामु जपत प्रभु कीन्ह प्रसादू | भगत सिरोमनि भै प्रहलादू॥ 
ध्रुव सगलानि जपेउ हरि नाउँ | पायड अचल अनूपम ठाऊँ॥ 
सुमिरि पवनसुत पावन नामू | अपने बस करि राखे रामू॥ 
अपतु अजामिल गजु गनिकाऊ । भए मुकुत हरि नाम प्रभाऊ |) 
कहीं कहाँ लगि नाम बड़ाई। रामु न सकहिं नाम गुन गाई 
दो०-नाझु राम को कलूपत्तरु कलि कल्यान निवासु । 

जो सुमिरत भयो माँग तें तुळसी तुळसीदासु ॥२६॥ _ 
हुँ जुग तीनि काळ तिहुँ लोका | भए नाम जपि जीव बिसोका || 
बेद पुरान संत मत” एहू। सकल सुकृत फळ राम सनेहू ॥ 
` ध्यानु प्रथम जुग मख बिधि दूजें | द्वापर परितोषत प्रभु पूजे॥ 
कलि केवल मल मूळ मलीना | पाप पयोनिधि जन मन मीना ॥ 
नाम कामतरु काल कराला | सुमिरत समन सकल जग जाला| 
राम नाम कलि अभिमत दाता | हित परलोक लोक पितु माता ॥ 
नहिं कलि करम न भगति बिवेकू । राम नास अवलंबन एकू || _ 
कालनेमि कलि कपट निधानू। नाम सुमति समरथ हनुसानू | 
, दो०्-राम नाम नरकेसरी कनककसिपु कलिकाल । 
. ००-०.कषपक मळकप्रहीजाद जिस, छाछ डिवि सरला 90२७॥०/५० 


| 
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भाय कुभायें अनख आलसहूँ | नाम जपत मंगल दिसि दट | 
सुसिरि सो नाम राम गुन गाथा । करडे नाइ रघुनाथहि माथा॥ 5 
मोरि सुधारिहि सो सब भाती | जासु कृपा नहिं कृपाँ अघाती || 
राम सुस्वामि कुसेवकु मोसो। निज दिसि देखि दयानिधिपोसो | 
: लोकह बेद सुसाहिव रीती | बिनय सुनत पहिचानतग्रीती। | 
गनी गरीब ग्रामनर नागर | पंडित मूढ़ मलीन उजागर|॥ | 
सुकबि कुकवि निज मति अनुहारी। नृपहि सराहत सव नर नारी॥ 
[ साधु सुजान सुसील बृपाला। ईस अंस भव परम कृपाला॥ 
 सुनिसनमानहिसवहि सुवानी । भनिति भगति नति गति पहिचानी 
` यहं प्राकृत महिपाल सुभाऊ। जान सिरोमनि कोसळराऊ॥ 
रीझत राम सनेह निसोतें। को जग मंद मलिनमति मोतें॥ 


EF . 26 ७ Co ded 
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| 


॥ 


| दो०-सठ सेवक की प्रीति रुचि रखिह॒हिं राम कृपाळ । 
_ उपल किए जलजान जेहिं सचिव सुमति कपि भाळु॥२८(क)॥ 
होंहु. कहावत सबु कहत राम सहत उपहास । 


साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास ॥२८(ख)॥ 


र, बड़ 


अ रि ढिठाई खोरी | सुनि अघ नरकहुँ नाक सकोरी॥ 
स हिअपडर अप रास कीन्हि नहिं सपनें 
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जेहिं अघ बधे उ ब्याध जिमि बाली।फिरि सुकंठ सोइ कीन्हि कुचाली 
सोइ करतूति बिभीषन केरी | सपनेहुँ सो न राम हिय॑ हेरी || 
ते भरतहि भेंटत सनमाने। राजसभा रघुबीर, बखानें || 
दो०-पभु तरु तर कपि डार पर ते किए आपु समान । ' 
तुलसी कहूँ न राम से साहिब सीलनिधान ॥२९(क)॥ 
राम निकाई रावरी है सबही को नीक। 
जों यह साँची हे सदा तो नीको तुसीक ॥२९(ख)॥ 
एहि बिधि निज गुन दोष कहि सबहि बहुरि सिरु नाइ । 
बरनउँ रघुबर बिसद जसु सुनि कलि कलुष नसाइ॥२९(ग)॥ 
जागबलिक जो कथा सुहाई । भरद्वाज मुनिबरहि सुनाई॥ 
कहिहङँ सोइ संबाद बखानी सुनहुँ सकल सजन सुखु मानी || 
संभु कीन्ह यह चरित सुहावा | बहुरि कृपा करि उमहि सनावा॥| 
सोइ सिव कागभुसुंडिहि दीन्हा । राम भगत अधिकारी चीन्हा | 
तेहि सन जागबलिक पुनि पावा । तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा| 
ते श्रोता बकता समसीला | सर्वेदरसी जानहिं हरिलीला ॥ 
जानहिँ तीनि काळ निज ग्याना | करतल गत आमलक समाना || 
ओरड जे -हरिभगत सुजाना। कहहिं सुनहिं समुझहिं बिधि नाना 
दो०-मैं पुनि निज गुर सन सुनी कथा सो सूकर खेत । _ 
समुझी नहिं तसि बाळपन तब अति रहेउ अचेत ॥३०(क)॥ 
श्रोता बकता ग्याननिधि कथा राम कै गूढ़। 


_ त्ेमिसमुशप्िजीबनडाफरछि, स, य्िानिशूक०।३५५(स)॥।४ | 


१०, Vinay Avasthi, श्र Vani Trust Donations 
२२ ५१० १०,०९ रििीनिस 5 


तदपि कही गुर बारहिं बारा | समुक्षि परी कछु मति अनुसारा| | | 
साप्रावद्ध करति में सोई। मोरें मन प्रबोध जेहिं होई | 5 
जस कछु बुधि बिबेक बळ मेरे । तस कहिहउँ हियेँ हरि के प्रेरं॥ | 
निज संदेह मोह भ्रम हरनी । करउँ कथा भव सरिता तरनी || 
`. बुध बिश्राम सकळ जन रंजनि। रामकथा कलि कळप विभंजनि। 
F ` रामकथा कलि पंनग भरनी। पुनि बिबेक पावक कहुँ अरनी || 
र 


रामकथा काल कामद गाइ | सुजन सजीवनि मूरि सुहाई ॥ 
साइ बसुधातल सुधा तरंगिनि। भय भंजनि भ्रम भेक भुअंगिनि 
 असुरसनसमनरक निकेदिनि। साधु विबुध कुल हित गिरिनंदिनि 
` संत समाज पयोधि रमा सी। विस्व भार भर अचल छमा सी॥ 
जम गन मुहँ मसि जग जमुना सी जीवेन मुकुति हेतु जनु कासी॥ 
` रामहि प्रिय पावनि तुलसी सी | तुलसिदास हित हियेँ हुलसी सी || 
सिवप्रिय मेकल सेल सुता सी सकल सिद्धि सुख संपति रांसी|| | 
सद्गुन सुरगन अंब अदिति सी | रघुबर भगति प्रेम परमिति सी  . | 
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समन पांप संताप सोक के। प्रिय पालक परलोक लोक कें ॥ 
सचिव सुभट भूपति बिचार के | कुंभज लोभ उदधि अपार के ॥ 
काम कोह कलिमल करिगन के | केहरि सावक जन मन बन के॥ 
अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के कामद घन दारिद दवारि के॥ 
मंत्र मंहामनि विप्रय ब्याल के | मेटत कठिन कुअंक भाळ के || 
हरन मोह तम दिनकर कर से | सेवक सालि पाळ जळधर से || 
` अभिमत दानि देवतरु बर से | सेवत सुलभ सुखद हरि हर से || 
सुकबि सरद नभ मन उडगन से | रामभगत जन जीवन धन से ॥ 
सकल सुकृत फळ भूरि मोग से | जग हित निरुपधि साधु लोग से॥ 
सेवक मन मानस मराल से।पावन गंग तरंग माछ से॥ 


दो ०-कुपथ कुतरक कुचारि कलि कपट दंभ पाघंड । 
दहन राम गुन ग्राम जिमि इंधन अनल प्रचंड॥३२ (क)॥ _ 
रामचरित राकेस कर सरिस सुखद सब काहु । | 
सज्जन कुमुद चकोर चित हित बिसेषि बड़ लाहु॥३२(ख)॥ 


कीन्ह प्र जेहि भाँति भवानी । जेहि बिधि संकर कहा बखानी || 
सो सब हेतु कहब मैं गाई। कथाप्रबंध बिचित्र बनाई॥ | 
जेहिं यह कथा सुनी नहिं होई। जनि आचरजु करे सुनि सोई॥ 
कथा अलौकिक सुनहिं जे ग्यानी। नहिं आचरजु कराह अस जानी 
रामकथा के मिति जग नाहीं। असि प्रतीति तिन्ह के मन माही॥ 
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कलपभेद्‌ हरिचरित सुहाए | भाँति अनेक सुनीसन्ह गाए | 
करिअ न संसय अस उर आनी | सुनिअ कथा सादर रति मानी ॥ 
दो०-रास अनंत अनंत गुन असित कथा बिस्तार । . 
सुनि आचरजु न सानिह॒हिं जिन्ह के बिमल बिचार॥३३॥ 
एहि बिधि सब संसय कारि दूरी । सिर धरि गुर पद पंकज धूरी॥ 
पुनि सबही बिनवडँ कर जोरी | करत कथा जेहिं लाग न खोरी || 


सादर सिवहि नाइ अव माया | बरनउँ बिसद राम शुन गाथा ॥ . 


संबत सोरह सै एकतीसा। करडे कथा हरिपद धरि सीसा | 
नौमी भोम बार मधु मासा । अवधपुरी यह चरित प्रकासा॥ 
जेहि दिन राम जनम श्रुति गावहिं।तीरथ सकल तहाँ चलि आवहिं 
असुर नाग खग नर मुनि देवा | आइ करहिं रघुनायक सेवा || 
जन्म महोत्सव रचहिं सुजाना। करहिं राम कल कीरति गाना ॥ 
दो०-मजहिं सजन बूंद बहु पावन सरजू नीर । 

क जपहिं राम धरि ध्यान उर सुंदर स्याम सरीर ॥३४॥ 
ः ` दरस परस मजन अरु पाना | हरइ पाप कह बेद पुराना || 


नदी पुनीत अमित महिमा अति। कहि न सकइ सारदा त्रिमलमति - 


` राम धामदा पुरी सुहावनि। लोक समस्त बिदित अति पावनि 
दृ चारि खानि जग जीव अपारा । अवध तजें तनु नहिं संसारा | 
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रामचरितमानस एहि नामा। सुनत श्रवन पाइअ बिश्रामा॥ 
मन करि विषय अनल बन जरई। होइ सुखी जो एहिं सर परई ॥ 
रामचरितमानस मुनि भावन | बिरचेउ संभु सुहावन पावन || 
त्रिबिध दोष दुख दारिद दावन। कलि कु चालि कुरि क्ष नसावन 
रचि महेस निज मानस राखा | पाइ सुसमड सिवा सन भाषा ॥ 
ताते रामचरितमानस बर | धरेउ नाम हियँ हेरि हरषि हर || 
कहडँ कथा सोइ सुखद सुहाई । सादर सुनहु सुजन मन लाई || 
दो०-जस मानस जेहि बिधि भयउ जग प्रचार जेहि हेतु। 

अब सोइ कहँ प्रसंग सब सुमिरि उमा वृषकेतु ॥ ३०॥ 


संभु प्रसाद्‌ सुमति हि हुलसी | रामचरितमानस कबि तुलसी ॥ 
करइ मनोहर मति अनुहारी। सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी॥ 
सुमति भूमि थल हृदय अगाधू | बेद पुरान उदधि घन साधू || 
बरषहिँ राम सुजस बस्‌ बारी | मधुर मनोहर मंगळलकारी॥ 
लीला सगुन जो कहहिं बखानी | सोइ स्वच्छता करइ मळ हानी || 
प्रेम भगति जो बरनि न जाई। सोइ मधुरता सुसीतळताई॥ 
सो जळ सुकृत सालि हित होई | राम भगत जन जीवन सोई ॥ 
मेघा महि गत सो जल पावन | सकिंलि श्रवन मग चलेउ सुहावन 
भरेउ सुमानस सुथल थिराना । सुखद सीत रुचि चारु चिराना॥ 
'दो०-सुठि सुंदर संबाद बर बिरचे बुद्धि बिचारि। 
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सत प्रबंध सुभग सोपाना। ग्यान नयन निरखत मन माना || 

रघुपति महिमा अगुन अबाधा | वरनब सोइ बर बारि अगाधा || 

रास सीय जस सलिल सुधासम | उपमा बीचि बिलास मनोरम || 

पुरइनि सघन चारु चोपाई । जुगुति मंजु मनि सीप सुहाई॥ , 

छंद सोरठा सुंदर दोहा | सोइ बरहुरंग कमलकुलसोहा॥ | 
| 
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अरथ अनूप सुभाव सुभासा। सोइ पराग मकरंद सुबासा॥ 
सुकृत पुंज मंजुळ अलि माला | ग्यान बिराग बिचार मराला || 
धुनि अवरेब कबित गुन जाती | मीन मनोहर ते बहुभाँती || 
अर्थ धरम कामादिक चारी | कहब ग्यान बिग्यान बिचारी || 
नव रस जप तप.जोग विरागा | ते सब जलचर चारु तड़ागा || 
सुक्ृती साधु नाम गुन गाना | ते बिचित्र जलबिहग समाना | 
संतसभा चहु दिसि अबैँराई|.श्रद्धा रितु बसंत सम गाई || 
अगति निरूपन बिबिध बिधाना | छमा दया दम लता बिताना॥ 
सम जम नियम फूल फल ग्याना | हरि पद रति रस बेद बखाना|| | 
ओरउ कथा अनेक प्रसंगा | तेइ सुक पिक बहुवरन बिहंगा॥ | 
 दो०-पुलक बाटिका बार बन सुख सुबिहंग बिहारु । | 
माली सुमन सनेह जल. सींचत लोचन चारु ॥३७॥ ., 


कल जे गावहिं यह चरित सँभारे। तेइ एहि ताल चतुर रखवारे | 
| ग ` सदा सुनहिं सादर नर नारी | तेइ सुरवर मानस अधिकारी | 
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संबुक भेक सेवार समाना। इहा न बिषय कथा रस नाना || 
तेहि कारन आवत हिय हारे। कामी काक बलाक बिचारे || 
आवत एहिं सर अति कठिनाई | राम कृपा बिनु आइ न जाई ॥ 
कठिन कुँसंग कुपंथ कराला | तिन्ह के बचन बाघ हारि ब्याला॥ 
ग्रह कारज नाना जंजाला । ते अति दुर्गम सेल बिसाला | 
बन बहु विषम मोह मद माना। नदीं कुतर्क भयंकर नाना॥ 


दो०-जे श्रद्धा संबळ रहित नहिं संतन्ह कर साश्र। 
तिन्ह कहुँ मानस अगम अति जिन्हहि न प्रिय रघुनाथ ॥३८॥ 


जों करि कष्ट जाइ पुनि कोई। जातहिं नीद जुड़ाई होई ॥ 

जडता जाड बिषम उर छागा। गएहुँ न मजन पाव अभागा | 

कारि न जाइ सर मजन पाना |फिरि आवइ समेत अभिमाना॥ 

जों बहोरि कोउ पूछन आवा] सर निंदा करि ताहि बुझावा || 

सकल बिच्न ब्यापहिं नहिं तेही। राम सुकृपा बिलोकहिं जेही॥ 
सोइ सादर सर मजनु करई। महा घोर त्रयताप न जरई || 

_ तेनर यह सर तजहिं न काऊ | जिन्ह के राम चरन भल भाऊ | 

- जो नहाइ चह एहिं सर भाई | सो सतसंग करड मन लाई॥ 
अस मानस मानस चख चाही। भइ कबि बुद्धि बिमल अवगाही॥ 

` भयउ हृदये आनंद उछाहू। उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रबाह ॥ 

चली सुभग कबिता सरिता सो | राम बिमल जस जल भरिता सो || _ 
सरजू नाम सुमंगल मूला | लोक बेद मत मंजुल कूला | 

CC-O. Nanaji Deshmtikh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 
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नदी पुर्नेतसुभेवि वासको तन तेरे मूल निकंदिनि॥ 

दो०-श्रोता त्रिबिध समाज पुर आस नगर हुटुँ कूळ । 
संतसभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल ॥३९॥ 


रामभगति सुरसरितहि जाई | मिली सुकीरति सरजु सुहाई॥ 
सानुज राम समर जसु पावन | मिलेउ महानदु सोन सुहावन || 
जुग बिच भगति देवधुनि धारा | सोहति सहित सुबिरति बिचारा॥ 
त्रिबिध ताप त्रासक तिसुहानी | राम सरूप सिंधु समुहानी ॥ 
मानस मूल (मिली सुरसरिही। सुनत सुजन मन पावन करिही॥ 
बिच बिच कथा बिचित्र बिभागा। जनु सरि तीर तीर बन बागा || 
उमा महेस बिबाह बराती | ते जलचर अगनित बहुभाँती॥ 
रघुबर जनम अनंद बधाई | भवँर तरंग मनोहरताई ॥ 
_ दो०-बाळचरित चहु बंधु के' बनज बिपुल बहुरंग । 
- नृप रानी परिजन सुकृत मधुकैर बारिबिहंग ॥४०॥ 
सीय स्वयंबर कथा सुहाई। सरित सुहावनि सो छबि छाई ॥ 
नदी नाव पड़ प्र्न अनेका | केवर कुसल उतर सबिबेका || 
क परस्पर होई। पथिक समाज सोह सरि सोई ॥ 
घोर धार अगुनाथ रिसानी। घाट सुबद्ध राम बर बानी | 
'सानुज़ राम बिबाह उछाहू । सो सुभ उमग सुखद सब काहू |. > 
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काई कुमति केकई केरी। परी जासु फल ब्रिपति घनेरी || 
दो०-समन अमित उतपात सब भरतचरित जपजाग । 

कलि अघ खल अवगुन कथन ते जलमल बग काग॥४१॥ 
कीरति सरित छहूँ रितु रूरी। समय सुहावनि पावनि भूरी॥ 
हिम हिमसेळसुता सिव ब्याहू | सिसिर सुखद प्रभु जनम उछाहू 
बरनब राम बिबाह समाजू।सो मुद मंगलमय रितुराजू॥ 
ग्रीषम ढुसह राम बनगवनू। पंथकथा खर आतप पवनू॥ 
बरषा घोर निसाचर रारी | सुरकुल सालि सुमंगलकारी ॥ 
राम राज सुख बिनय बड़ाई । विसद सुखद सोइ सरद सुहाई॥ 
सती सिरोमनि सिय गुनगाथा । सोइ गुन अमल अनूपम पाथा॥ 
भरत सुभाउ सुसीतलताई। सदा एकरस बरनि न जाई ॥ 
दो०-अवलोकनि बोळनि मिळनि प्रीति परसपर हास । 

आयप भलि चंदु बंधु की जल माधुरी सुबास ॥४२॥ 


आरति बिनय दीनता मोरी | लघुता ललित सुबारि न थोरी॥ 
अदभुत सलिल सुनत गुनकारी | आत पिआस मनोमळ हारी॥ 
राम सुप्रेमहि पोषत पानी। हरत सकल कलि कलष गलानी॥ 
भव श्रम सोषक तोषक तोषा | समन दुरित दुख दारिद दोघा ॥ 
- काम कोह मद मोह नसावन। बिमलबिबेक विराग बढ़ावन ॥ 
सादर मजन पान किए तें। मिटहिं पाप परिताप हिए तें || 


जिन्ह एहिं बारि न मानस धोए। ते कायर कलिकाल बिगोए ॥ 
CC-O. Nanaji Deshmikh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 
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तृषित निरसे रॉब कर भवि बारी फिरिदाहि सुग जिमि जीव दुखारी 

दो०-सति अनुहारि सुबारि गुन गन गनि मन अन्हवाइ । 
सुसिरि अवानी संकरहि कह कबि कथा सुहाइ ॥४३(क)॥ 
अब रघुपति पद पंकरुह हिये 'धरि पाइ प्रसाद । 


कहडं जुगळ मुनिबर्य कर मिलन सुभग संबाद ॥४३(ख)॥ 
भरद्वाज सुनि बसहिं प्रयागा | तिन्हृहि राम पद अति अनुरागा 
तापस सम दम दया निधाना।परमारथ पथ परम सुजाना॥ 
माध मकरग्रत रब्रि जब होई। तीरथपतिहिं आव सब कोई || 
देव दनुज किंनर नर श्रेनीं। सादर मजहिँ सकल त्रिब्रेनीं॥ 
पूजहिं माधव पद जळजाता। परसि अखय बटु हरषहिं गाता || 
भरद्वाज आश्रम अति पावन। प्ररम रम्य मुनिवर मन भावन || 
ताँ होइ मुनि रिषय समाजा | जाहिं जे मजन तीरथराजा॥ 
मजहिं प्रात समेत उछाहा। कहहिं परसपर हरि गुन गाहा॥ 
दो०-ब्रह्म निरूपन धरम विधि बरनहिं तत्त्व बिभाग । 
कहहिं भगति भगवंत के संजुत ग्यान बिराग ॥४४॥ 
एहि प्रकार भरि माघ नहाहीं | पुनि सब निज निज आश्रम जाहीं 
प्रति संबत अति होइ अनंदा। मकर मजि गवनहिं मुनिब्रंदा॥ | 

' बार भरि मकर नहाए | सब मुनीस आश्रमन्द सिघाए॥ 

न वि 
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लीन्ह नीच सारीचहि संगा। भयउ तुरत सोइ कपट कुरंगा || 
करि छल मूढ़ हरी बेदेही। प्रभु प्रमाउ तस विदित न तेही ॥ 
सृण बघि बंधु सहित हरि आए | आश्रमु देखि नयन जल छाए॥ 
बिरह ब्रिकल नर इव रघुराई । खोजत बिपिन फिरत दोड भाई॥ 
कबहूँ जोग बियोग न जाकें। देखा प्रगट विरह दुखु ताके॥ 
दो ०-अति बिचित्र रघुपति चरित जानहिं परम सुजान । 

जे मतिमंद बिमोह बस हृदय धरहिं कछु आन ॥४९॥ 
संभु समय तेहि रामहि देखा । उपजा हिय अति हरघुबिसेषा ॥ 
भरि लोचन छविसिंधु निहारी कुसमय जानिन कीन्हि चिन्हारी 
जय सच्चिदानंद जग पावन | अस कहि चलेउ मनोज नसावन 
चले जात छिव सती समेता। पुनि पुनि पुलकत कृपानिकेता ॥ 
सतां सो दसा संशु के देखी।उर उपजा संदेहु बिसेषी॥ , 
संकरु. जगतत्रंद्य जगदीसा। सुर नर मुनि सब नावत सीसा || 


`_ तिन्ह नपसुतहि कीन्ह परनामा | कहि सच्चिदानंद परधामा || 
` भए मगन छबि तासु बिलोकी | अजहुँ प्रीति उर रहति न रोकी || 


दो०-ब्रह्म जो ब्यापक बिरज अज अकळ अनीह अभेद । 
सो कि देह धरि होइ नर जाहि न जानत बेद ॥ ५०॥ 
बिष्नु जो सुर हित नरतनु धारी । सो सर्वग्य जथा त्रिपुरारी ॥ 
खोजइ सो कि अग्य इव नारी | ग्यानधाम श्रीपति असुरारी॥ 
संभुगिरा पुनि मूषा न होई।सिव सर्वग्य जान सबु कोई || 
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अस संसय मन भयउ अपारा | होइ न हृदय प्रबोध प्रचारा | । पु 
जद्यपि प्रगट न कहेउ भवानी | हर अंतरजामी सब जानी॥ .. 

सुनहि सती तव नारि सुभाऊ | संसय अस न घरिअ उर काऊ॥ E 

जासु कथा कुंभज रिषि गाई। भगति जासु मैं मुनिहि सुनाई॥ | 

सोइ मम इष्टदेव रघुबीरा। सेवत जाहि सदा मुनि धीरा| | 
छं०-झुनि धीर जोगी सिद्ध संतत बिमळ मन जेहि ध्यावहीं । ' 

कहि नेति निगम पुरान आगम जासु कीरति गावहीं ॥ | 

सोइ रामु ब्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। | 

अवतरेउ अपने भगत हित निजतंत्र नित रघुकुलमनी ॥ । 

. सो०-लाग न उर उपेदेसु जदपि कहेउ सिव बार बहु २१ | 
बोले बिहसि महेसु हरिमाया बलु जानि जिय ॥५१॥ 

जौँ तुम्हें मन अति संदेहू.। तो किन जाइ परीछा लेहू॥ | 

` - तब छंगि बैठ अहउँ बटछाहीं | जब लगि तुम्ह ऐहहु मोहि पाहीं || ' 
जैसँ जाइ मोह भ्रम भारी । करेहु सो जतनु बिबेक बिचारी॥ | 

लीं सती सिव आयसु पाई | करहिं बिचारु करों का भाई॥ -५ 

इहाँ संभु अस मन अनुमाना | दच्छसुता कहुँ नहिं कल्याना॥ | 

मोरेहु कहें न संसय जाहीं। बिधि बिपरीत भलाई नाहीं॥ : 

होइहि सोइ जो राम राच राखा | को करि तक बढावै साखा || छि 

अस कहि लगे जपन हरिनामा | गई सती जहे प्रभु सुखधामा ॥ २ 

| दो०-पुनि पुनि हृदय बिचारु करि घरि सीता कर रूप । ) 
१ आगे होइ चलि पंथ तेहि जेहिं आवत नर भूप ॥५२॥ । 
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लकिमन दीख उमाकृत वेषा | चकित भए भ्रम हृदर्ये बिसेषा ॥ 
कहि न सकत कछु अति गंभीरा | प्रभु प्रभाउ जानत मतिधीरा | 
सती कपट जानेउ सुरस्वामी। सबदरसी सब अंतरजामी॥ 
सुमिरत जाहि मिटइ अग्याना | सोइ सरबग्य रामु भगवाना | 
सती कीन्ह चह तहँहुँ दुराऊ | देखहु नारि सुभाव प्रभाऊ॥ 
निज माया बळ हृदयँ बखानी | बोले बिहसि रामु मृदु वानी ॥ 
जोरि पानि प्रभु कीन्ह प्रनामू । पिता समेत लीन्ह निज नामू || 
कहेउ बहोरि कहाँ वृषकेतू । बिपिन अकेलि फिरु केहि हेतू || 
दो०-राम बचन झदु गूढ़ सुनि उपजा अति संकोचु । 

_ सती सभीत महेस पछि .चलीं हृदय बड़ सोचु ॥५३॥ 


में संकर कर कहा न माना] निज अग्यानु राम पर आना ॥ 
` जाइ उतरु अब देहडँ काहा। उर उपजा अति दारुन दाहा ॥ 
जाना राम सतीं दुखु पावा। निज प्रभाउ कछु प्रगटि जनावा॥ 
सतीं दीख कोतुकु मग जाता | आगें रामु सहित श्री श्राता॥ 
फिरि चितवा पाछें प्रभु देखा | सहित बंधु सिय सुंदर बेषा || 
जहुँ चितवहि तहँ प्रभु आसीना । सेवहिं सिद्ध मुनीस प्रबीना | 
देखे सिव बिधि बिष्नु अनेका | अमित प्रभाउ एक तँ एका ॥ 
बंदत चरन करत प्रभु सेवा | बिबिध बेष देखे सब देवा || 
दो०-सती बिधात्री इंदिरा देखीं अमित अनूप । 


| 00-0. एनेहिजेव्ितरेतरर्शीनाकरिसुरतेडि वेहिकन' असर ०0 एछ०॥५० 
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देखे जहेँ तई रघुपति जेते | सक्तिन्ह सहित सकल सुर तेते || 
जीव चराचर जो संसारा।देखे सकल अनेक प्रकारा॥ 
पूजहिं प्रसुहि देव बहु बेष्रा।राम रूप दूसर नहीं देखा॥ 
अवलोके रघुपति बहुतेरे। सीता सहित न बेष घनेरे॥ 
सोइ रघुब्रर सोइ लछिमनु सीता | देखि सती अति भई सभीता॥ 
हृदय कंप तन सुधि कछु नादीं। नयन मूदि बैठी मग माहीं॥ 
बहुरि बिलोकेउ नयन उघारी | कछु न दीख तहँ दच्छ कुमारी | 
पुनि पुनि नाइ राम पद सीसा। चली तहाँ जह रहे गिरीसा॥ 
दो०-गई समीप महेख तब हँसि पूछी कुसलात । 
लीन्हि परीछा कत्रन बिधि कहु सत्य सब बात ॥५५॥ 
मासपारायण, दूसरा विश्राम 
सतीं समुझि रघुत्रीर प्रभा । भय बस सिव सन कीन्ह दुराऊ | 
कछु न परीछा लीन्हि गोसाई । कीन्ह, प्रनाउ तुम्हारिहि नाई॥ 
जो तुम्ह कहा सो मृषा न होई। मोरें मन प्रतीति अति सोई || 
तत्र संकर देखेउ धरि ध्याना । सती जोकीन्ह चरितसबु जाना॥ 
बहुरि राममायहि सिरु नागा । प्रेरि सतिहि जेहिं झूठ कहावा ॥ 
हरि इच्छा भावी बलवाना। हृदये विचारत संभु सुजाना ॥ 
सती कीन्ह सीता कर बेषा।सिव उर भयउ बिषाद त्रिसेषा || 
ज अब करड सती सन प्रीती। मिटइ भगत पथु होइ अनीती ॥ 
दो०-परम पुनीत न जाइ तजि किएँ प्रेम बड़ पाए । 
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तब संकर प्रभु पद सिरु नावा | सुमिस्त रामु हृदय अस आवा ॥ 
एहिं तन सतिहि भेट मोहि नाहीं । सिव संकल्पु कीन्ह मन माहीं || 
अस विचारि संकरु मतिधीरा | चळे भवन सुमिरत रघुबीरा ॥ 
चलत गगन मै गिरा सुहाई | जय महेस भलि भगति दढाई ॥ 
अस पन तुम्ह बिनु करइ को आना | रामभगत समरथ भगवाना || 
सुनि नभ गिरा सती उर सोचा | पूछा सिवहि समेत सकोचा || 
कीन्ह कवन पन कहहु कृपालछा | सत्यधाम प्रभु दीनदयाळा ॥ 
जदपि सतीं पूछा बहु भाँती। तदपिन कहेउ त्रिपुर आराती | _ 
दो०-सतीं हृदये अनुमान किय सत्रु जानेउ सबंग्य । 

कीन्ह कपटु में संभु सन नारि सहज जड़ अग्य ॥५७(क)॥ | 
सो ०-जलु पय सरिस बिकाइ देखहु प्रीति की रीति भलि । 

बिळग होइ रसु जाइ कपट खटाई परत पुनि ॥५७(ख)॥ 
हृदय सोचु समुझत निज करनी | चिंता अमित जाइ नहिं बरनी || 
कृपासिंधु सिव परम अगाधा। प्रगट न कहेउ मोर अपराधा॥ 
संकर रुख अवलोकि भवानी। प्रभु मोहि तजेउ हृदं अकुलानी 
निज अघ समुझि न कछु कहि जाई । तपइ अर्वा इव उर अधिकाई 
सतिहि ससोच जानि बृषकेतू | कहीं कथा सुंदर सुख हेतू || 
बरनत पंथ ब्रित्रिध इतिहासा विस्वनाथ पहुँचे केलाता॥ 
| तह पुनि संभु समुझि पन आपन | बेठे बट तर करि कमलासन || 
| क ००चंकर भरजरी | 
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दो०-खली बसहिं केलाख-तव अधिक सोचु मन माहि । 
सरसु न कोऊ जान कछु जुग सम दिवस सिराहिं ॥५८॥ 


नित नव सोचु सती उर भारा। कब जैहडँ दुख सागर पारा॥ 
में जो कीन्ह रघुपति अपमाना। पुनि पतिबचनु मृषा करि जाना 
सो फळ मोहि बिधाताँ दीन्हा । जो कछु उचित रहा सोइ कीन्हा 
अब विधि.अस बूझिअ नहिं तोही । संकर बिमुख जिआवसि मोही 
कहि न जाइ कछु हृदय गलानी | मन महुँ रामहि सुमिर सयानी 
जें प्रभु दीनदयाछ कहावा। आरति हरन बेद जसु गावा 
तो में बिनय करडे कर जोरी । छूटड बेगि देह यह मोरी॥ 
जों मोरें सिव चरन सनेहू । मन क्रम बचन सत्य ब्रठु एहू ॥ 
दो०-तौ सबदरसी सुनि प्रभु करड सो बेगि उपाइ । _ 
| __ होइमरनुजेहिं बिनहिं श्रम दुसह बिपत्ति बिहाइ ॥५९॥. 
` एहि बिधि दुखित प्रजेसकुमारी | अकथनीय दारुन दुखु भारी॥ | 
` बीतें संबत सहस सतासी । तजी समाधि संभु अबिनासी|॥ 
राम नाम सिव सुमिरन लागे। जानेउ सतीं जगतपति जागे॥ | 
द बंदनु कीन्हा । सनमुख संकर आसनु दीन्हा॥ _ 
रसाळ प्रजेस भए तेहि काला॥ > 
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दो०-दच्छ लिए मुनि बोलि सब करन लगे बड़ जाग । 
नेवते सादर सकल सुर जे पावत मख भाग ॥६०॥ 


किंनर नाग सिद्ध गंधर्वा | बधुन्ह समेत चले सुर सर्वा ॥ 
बिष्नु बिरंचि महेसु बिहाई। चले सकल सुर जान बनाई ॥ 
सतीं विलोके ब्योम विमाना । जात चले सुंदर बिधि नाना॥ 
सुर सुंदरी करहिं कल गाना | सुनत श्रबन छूटहिं मुनि ध्याना 
पूछेउ तब सिवँ कहेउ बखानी । पिता जग्य सुनि कछु हरषानी ॥ 
जों महेसु मोहि आयसु देहीं | कछु दिन जाइ रहों मिस एहीं | 
पति परित्याग हृदय दुखु भारी | कहइ न निज अपराध बिचारी॥ 
बोली सती मुनोहर बानी | भय संकोच प्रेम रस सानी॥ 


दो०-पिता भवन उत्सव पुरम जों प्रभु आयसु होइ । 


२ ति 4 
ता में जाउ .कृपायतन सादर देखन सोइ ॥६१॥ 


कहेहु नीक मोरेहुँ मन॑ भावा | यह अनुचित नहिं नेवत पठावा 
दच्छ सकल निज सुता बोलाई | हमरें बयर तुम्हउ बिसराई || 
ब्रह्मसभा हम सन दुखु माना । तेहिं तें अजहुँ करहिं अपमाना || 
जों बिनु बोलें जाहु भवानी | रहइ न सील सनेहु न कानी ॥ 
जदपि मित्र प्रभु पिठु गुर गेहा। जाइअ बिनु बोलेहुँ न सँदेहा | 
तदपि बिरोध मान जह कोई । तहा गएँ कल्यानु न होई॥ 
भाँति अनेक संभु समुझावा | भावी बस न ग्यानु उर आवा | | 


कह प्रभु जाह नहि बोलाएँ । नहिं भलि बात हमारे भा ए 
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दो०-कहि देखा हर जतन बहु रहइ न दच्छकुमारि । 
दिए सुख्य गन संग तब बिदा कीन्ह त्रिपुरारि ॥६२॥ 


पिता भवन जब गई भवानी । दच्छ त्रास काहुँ न सनमानी॥ 
सादर भलेहिं मिली एक माता | भगिनीं मिलीं बहुत मुसुकाता ॥ 
दच्छ न कछु पूछी कुसलाता। सतिहि बिलोकि जरे सब गाता || 
सती जाइ देखेउ तब जागा | कतहुँ न दीख संभु कर भागा॥ 
तब चित चडेउ जो संकर कहेऊ | प्रभु अपमानु समुझि उर दहेऊ ' 
पाछिल दुखु न हृदय अस ब्यापा । जस यह भयउ महा परितापा॥ 
जद्यपि जग दारुन दुख नाना | सब तें कठिन जाति अवमाना॥ 
समुझि सो सतिहि भयउ अतिक्रोधा । बहु बिधि जननीं कीन्ह प्रबोधा 
दो ०-सिव अपमानु न जाइ सहि हृदय न होइ प्रबोध । 
सकल सभहि हठि हटकि तब बोलीं.बचन सक्रोध ॥६३॥ 


सुनहु सभासद सकल मुनिंदा। कही सुनी जिन्ह संकर निंदा॥ 
सो फळ तुरत लहब सब काहूँ । भली भाँति पछितात्र पिताहूँ ॥ 
संत संभु श्रीपति अपबादा | सुनिअ जहाँ तई असि मरजादा 
काटिअ तासु जीभ जो बसाई | श्रवन मूदि न त चलिअ पराई ॥ 
जगदातमा महेसु पुरारी। जगत जनक सब के हितकारी || 
पिता मंदमति निंदत तेही । दच्छ सुक्र संभव यह देही | 
` ` तजिहउँ तुरत देह तेहि हेतू । उर धरि चंद्रमोलि बृषकेतू | 


अस कहि जोग अगिनि तनु जारा ल 
Cc-O Fis Don ए गन मल हाहाकार i 
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दो०-सती मरनु सुनि संभु गन लगे करन मख खीस । . 
जभ्य बिधंस बिलोकि भगु रच्छा कीन्हि मुनीस ॥६४॥ 


समाचार सब संकर पाए। बीरभद्रु करि कोप पठाए॥ 
जग्य विधंस जाइ तिन्ह कीन्हा । सकल सुरन्ह बिधिवत फळ दीन्हा 
भ॑ जगविदित दच्छ गति सोई । जसि कडु संभु त्रिमुख के होई ॥ 
यह इतिहास सकल जग जानी | ताते में संछेप बखानी | 
सती मरत हरि सन बरु मागा | जनम जनम सिव पद्‌ अनुरागा॥ 
तेहि कारन हिमगिरि ग्रह जाई | जनमीं पारत्रती तनु पाई ॥ 
जब्र तें उमा सेल गृह जाई। सकल सिद्धि संपति तहँ छाई ॥ 
जह तहँ मुनिन्ह सुआ श्रम कीन्हे | उचित वास हिम भूधर दीन्हे। 


दो०-सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति। 
प्रगटीं सुंदर सेळ पर मनि आकर बहु भाँति ॥६५॥ 


सरिता सत्र पुनीत जळु बहहीं । खग मृग मधुप सुखी सत्र रहहीं || 
सहज बयरु सत्र जीवनद त्यागा। गिरि पर सकळ करहिं अनुरागा॥ 
सोह सैल गिरिजा एह आएँ | जिमिजनु रामभगति केपाएँ ॥ 
नित नूतन मंगल णह तासू। ब्रह्मादिक गावार्द जसु जासू॥ 
नारद समाचार सब्र पाए। कोतुकहीं गिरि गेह सिघाए ॥ 
सेलराज बड़ आदर कोन्हा | पद पखारि बर आसनु दीन्हा || 
नारि सहित मुनि पद सिरु नावा। चरन सलिल संजु भवनु सिंचावा 


८निन पेमा, हहा जोकि के की #त्निक्क्ना॥॥0७० 
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दो०-न्रिकाळग्य सबंग्य तुम्ह गति सर्बत्र तुम्हारि। 
हु सुता के दोष गुन झुनिबर हृदय बिचारि ॥६६॥ 

कह मुनि बिहसि गूढ़ मृदु बानी । सुता तुम्हारि सकल शुन खानी। 
सुंदर सहज सुसील सयानी।नाम उमा अंबिका भवानी॥ ` 
सब लच्छन संपन्न कुमारी | होइहि संतत पियहि पिआरी॥ 
सदा अचल एहि कर अहिवाता | एहि तें जसु पेहहिं पिठु माता॥ 
 होइहिपूज्य सकल जग माहीं | एहि सेवत कछु दुर्लभ नाहीं ॥ 
 एहिकरनामु सुमिरि संसारा ।त्रिय चढिहहिं पतिब्रत असिधारा 
सेल सुलच्छन सुता तुम्हारी सुनहु जे अब अवगुन दुइ चारी 
अगुन अमान मातु पितु हीना। उदासीन सब संसय छीना॥ 


छ... 


गक, चल क करी, रक! कने, 


"| |] ई क 


दो०-जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगळ बेष । 
अस स्वामी एहि कहँ मिलिहि परी'हस्त असि रेख ॥६७॥ 


गी Fs >> 


सुनि मुनि गिरा सत्य जियें जानी। दुख दंपतिहि उमा हरषानी ॥ 
नारदहू यह भेदु न जाना | दसा एक समझे बिलगाना ॥ 


` सखी गिरिजा गिरि मैना | पुलक सरीर भरे जल नैना॥ | 
2. 
[द्‌ | 


Se Cee ये २ ०७.0 कं छल .25>._ 
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दो ०-कह सुनीस हिमवंत सुनु जो बिधि लिखा लिलार । 
देव दनुज नर नाग मुनि कोउ न मेटनिह।र ॥६८॥ 


तदपि एक में कहृउँ उपाई। होइ करे जों देउ सहाई | 
जस बरु मैं बरनेउँ तुम्ह पाहीं । मिलिहि उमहि तस संसय नाहीं| 
जे जे वर के दोष बरखाने।तेसब सिव पहि में अनुमाने ॥ 
जों बिबाहु संकर सन होई | दोषउ शुन सम कह सबु कोई || 
जां अहि सेज सयन हरि करहीं | बुध कछु तिन्ह कर दोषु न घरहीं 
भानु कृसानु सर्ब रस खाहीं। तिन्ह कहुँ मंद कहत कोउ नाहीं|! 
सुभ अरु असुभ सलिल सब बहई । सुरसरि को उ अपुनीत न कहई 
समरथ कहु नहिं दोषु गोसाई | रबि पावक सुरसरि की नाई | 


_ दळू जों अस हिसिषा करहिं नर जड़ बिबेक अभिमान। 
` परहिँ कलप भरि नरक महुँ जीव कि ईस समान ॥६९॥ 


सुरसरि जल कृत बारुनि जाना | कबहुँ न संत करहिं तेहि पाना || 
सुरसरि मिले सो पावन जेसें। ईस अनीसहि अंतरु तैसें | 
संभु सहज समरथ भगवाना।एहि बिवाह सब बिधि कल्याना|| 
दुराराध्य पे अहहिं महेसू। आसुतोष पुनि किएँ कलेसू || 
जों तपु करे कुमारि त॒म्हारी। भाविड मेटि सकहिं त्रिपुरारी || 
जद्यपि बर अनेक जग माहीं | एहि कह सिव तजि वूसर नाहीं || 
बर दायक प्रनतारति भंजन । कृपासिंधु सेवक मन रंजन | 
(0) दएका वि सितम (दहि 2 अन कोटि जोग जप साें॥॥ ५ 


४७ % रामचरितमानस # 
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दो०-अस कहि नारद सुभिरि हरि गिरिजहि दीन्हि असीस। 
होइहि यह कल्यान अब संसय तजहु गिरीस ॥७०॥ 
कहि अस ब्रह्मभवन मुनि गयऊ | आगिल चरित सुनहु जस भयऊ 
पतिहि एकांत पाइ कह मेना। नाथ न मैं समुझे मुनि बैना | 
जों घरु बरु कुछ होइ अनूपा | करिअ बिबाहु सुता अनुरूपा॥ 
नत कन्या बरु रहउ कुआरी। कंत उमा मम प्रानपिआरी॥ 
जों न मिलिहि बरु गिरिजहि जोगू।गिरि जड़ सहज कहिहि सबु लोगू 
सोइ बिचारिपति करेहु ब्रिवाहू | जेहिं न न बहोरि होइ उर दाहू॥ 
अस कहि परी चरन धरि सीसा | बोले सहित सनेह गिरीसा || 
बरु पावक प्रगटे ससि माहीं। नारद बचनु अन्यथा नाहीं॥ 


दो०-ग्रिया सोचु परिहरहु सबु सुमिरहु श्रीभगवान । 
पारबतिहि निरमयउ जेहिं सोइ करिहि कल्यान॥७ १॥ 


` अब जौ तुम्हहि सुता पर नेहू। तौ अत जाइ सिखावनु देहू ॥ | 


करै सो तपु जेहिं मिलहि महेसू। आन उपाँ न मिटिहि कलेसू | 
नारद बचन सगर्भ सहेतू। सुंदर सबै गुन निधि बृघ्रकेतू || 
अस बिचारि तुम्ह तजहु असंका | सब्रहि भाति संकरु अकलेका ॥ 
सुनिपति बचन हरघि मन माही | गई तुरत उठि गिरिजा पाहीं ॥ 


~ 


PN 
बन 


उमहि बिलोकि नयन भरे बारी। सहित सनेह गोद बेठारी ॥ 


` बारहिं बार लेति उर लाई । गदगद कंठ न कछु कहि जाई 


cc त माछ लु, सन्य भवानी) गाव सुखद बोडी मद बानी ॥| 
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दो०-सुनहि सातु में दीख अस सपन सुनावउँ/ तोहि । 
सुंदर गोर सुबिप्रबर अस उपदेसेउ .मोहि॥७२॥ 


करहि जाइ तपु सेलकुमारी। नारद कहा सो सत्य बिचारी ॥ 
माठ पितहि पुनि यह मत भावा | तपु सुखप्रद दुख दोष नसावा॥ 
तपबल रचइ प्रपंचु बिधाता | तपबल बिष्नु सकल जग त्राता | 
तपबळ संभु करहिँ संघारा | तपबल सेषु धरइ महिभारा || 
तप अधार सब सृष्टि भवानी | करहि जाइ तपु अस जियँ जानी॥ 
सुनत बचन बिसमित मददतारी। सपन सुनायउ गिरिहि हँकारी॥ 
माठु पितहि बहुत्रिधि समुझाई । चलीं उमा तप हित हरषाई || 
प्रिय परिवार पिता अरु माता | भए बिकल मुख आव न बाता || 
दो०-बेदसिरा मुनि आइ तंब सबहि कहा समुझाइ । 


पारबती महिमा सुनत रहे अबोधहि पाइ॥७३॥ | 


उर धरि उमा प्रानपति चरना। जाइ बिपिन लागीं तपु करना || 
अति सुकुमार न तनु तप जोगू | पति पद सुमिरि तजेउ सबु भोगू 
नित नव चरन उपज अनुरागा। बिसरी देह तपहिं मनु लागा॥ 
संबत सहस मूल फल खाए | सागु खाइ सत बरष गर्बाँए || 
कछु दिन भोजनु वारि बतासा। किए कठिन कछु दिन उपबासा 
बेल पाती महि परइ सुखाई। तीनि सहस संत्रत सोइ खाई || 
युनि परिहरे सुखानेउ परना।उमहि नामु तब भयउ अपरना|| 


| ८ मुह खीन सरीरा | बद्यगिरा भै गगन रासा 


eshrpukh Library, BJP, Jammu. An € 
FES _ 22007 > 


| 
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दो०-भयड मनोरथ सुफर तव सुन गिरिराजकुमारि । | 
परिहर हुसह कलेस सब अब मिलिहहिं न्निपुरारि ॥७४॥ 


अस तपु काहु न कोन्ह भवानी । भए अनेक धीर मुनि ग्यानी | 

अब उर धरहु ब्रह्म बर बानी | सत्य सदा संतत सुचि जानी || 

आवं पिता बोलावन जबहीं।हठ परिहरि घर जाएहु तबहीं॥ 
मिलहिं तुम्हहि जब सप्त रिषीसा। जानेह तब प्रमान बागीसा॥. 
सुनत शिरा बिधि गगन बखानी | पुलक गात गिरिजा हरप्रानी|॥ | 
उमा चरित सुंदर मैं गावा। सुनहु संभु कर चरित सुहावा॥ / 
जब ते सतीं जाइ तनु त्यागा । तब तें सिव मन भयउ बिरागा ॥ | 
जपहिं सदा रघुनायक नामा । जहे तहँ सुनहि राम गुन ग्रामा ॥ ~ 


दो०-चिदानंद सुखधास सिव बिगत मोह मद काम । | 
w > ह; 

बिचरहिं महि घरि हृदयँ हरि सकल लोक अभिराम॥७५॥। | 

| 

{ 

| 


कतहुँ मुनिन्ह उपदेसहिं ग्याना | कतहुँ राम गुन करहिं बखांना॥ 
जदपि अकाम तदपि भगवाना । भगत बिरह दुख दुखित सुजाना 
एहि बिधि गयउ काळ बहु बीती नित ने होइ राम पद प्रीती ॥ | 
नेसु प्रेम संकर कर देखा ।अत्रिचल हृदय भति के रेखा || 
प्ररे रामु कृतग्य कृपाला रूप सील निधि तेज बिसाला॥ : 
पर संकरहि सराहा | तुम्ह निनु अस ब्रतु को निरबाहा॥ 
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दो०-अब बिनती मम सुनहु सिव जों मो पर निज नेहा 

जाइ बिबाहहु सेळजहि यह मोहि मागें देहु ॥७६॥ 
कह सिव जदपि उचित अस नाहीं ।नाथ बचन पुनि मेटि न जाहीं| 
सिर धारे आयसु करिअ तुम्हारा | परम धरमु यह नाथ हमारा || 
माठु पिता गुर प्रभु के बानी | बिनहिंबिचार करिअसुभ जानी 
तुम्ह सब भाँति परम हितकारी | अग्या सिर पर नाथ तुम्हारी || 
प्रभु तोषेउ सुनि संकर बचना । भक्ति बिबेक धर्म जुत रचना | | 
कह प्रभु हर तुम्हार पन रहेऊ | अब उर राखेहु जो हम कहेऊ|॥ 
अंतरधान भए अस भाप्री। संकर सोइ मूरति उर राखी || 
तबहिं सप्तरिषि सिव पहिं आए । बोले प्रभु अति बचन सुहाए॥ 
दो०-पारबती पहिँ जाइ तुम्ह प्रेम परिच्छा लेहु । 

गिरिहि प्रेरि पठएहु भवन दूरि करेहु संदेह ॥७७॥ 
रिघिन्ह गोरि देखी तह कसी |मूरतिमंत तपस्या जेसी॥ 
बोले मुनि सुनु संलकुमारी। करहु कवन कारन तपु भारी ॥ 
केहि अवराधहु का तुम्ह चहहू । हम सन सत्य मरसु किन कहहू ॥ 
कहत बचन मनु अति सकुत्राई। हँसिहहु सुनि हमारि जड़ताई ॥ 
मनु हठ परा न सुनइ .सिखावो), चहत वारि पर भीति उठावा ॥ 
नारद कहा सत्य सोइ जाना | बिनु पंखन्ह हम चहहिं उड़ाना। | 
देखहु मुनि अबिवेकु हमारा | चाहिअ सदा सिवहि भरतारा॥ . 
दो ०-सुनत बचन बिहसे रिषय' गिरिसंभव तव देह । . 
००-०.नाबक/कर्अप्रदेस्ठ सुचि) काहु झेक 'किलुन्बेहापाछ ४०५० 
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दच्छसुतन्ह उपदेसेन्हि जाई | तिन्ह फिरि भवनु न देखा आई॥ 
चित्रकेतु कर घरु उन घाला। क नककसिपु कर पुनि असहाला 
नारद सिख जे सुनाह नर नारी | अवसि होहिं तजि भत्रनु भिखारी 
मन कपटी तन सजन चीन्हा। आपु सरिस सबही चह कीन्हा | 
तेहि कें बचन मानि ब्रिस्वासा | तुम्ह चाहहु पति सहज उदासा || | 
निशुन निलज कुबेष कपाली | अकुछ अगेह दिगंबर ब्याली | 
कहहु कवन सुखु अस बरु पाए | भल भूलिहु ठग के बोराए || 
पंच कहें सिवँ सती व्रिब्राही। पुनि अवडेरि मराएन्हि ताही ॥ 


' दो०-अब सुख सोबत सोचु नहि भीख मागि भव खा । 
` सहज एकाकिन्ह के भवन कबहुँ कि नारि खराहिँ ।७९॥ 


अजहूँ मानहु कहा हमारा । हम तुम कहुँ बरु नीक बिचारा || 
` अतिसुंदर सुचि सुखद सुसीला | गावहिं ब्रेद जासु जस लीला || 
_दूषन रहित सकल शुन रासी | श्रीपतिः पुर बेकुंठ निवासी || 
अस बरु तुम्हहि मिलाउब आनी। सुनत ब्रिहसि कंह बचन भवानी | 
सत्य कहेहु गिरिभव तनु एहा। हठ न छूट छूटे बरु देहा || 


र 
| 
| 
| 
| 


SLE 
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जो तुम्ह मिलतेह प्रथम मुनीसा । सुनतिउँ सिख तुम्हारि धरि सीसा 
अब में जन्मु संभु दित हारा । को युन दूषन करे विचारा ॥ 
| तुम्हरे हठ हृदर्ये ब्रिसेषो । रहिन जाइ विनु किए बरेषी ॥ 
तो कोतुकिअन्ह आलसु नाहीं | बर कन्या अनेक जग माहीं || 
जन्म कोटि लगि रगर हमारी । बरउ संभु न त रहउ कुआरी ॥ 
तजर्ड न नारद कर उपदेसू | आपु कहहिं सत बार महेसू ॥ 
से पा परउँ कहद जगदंबा | तुम्ह णह गवनहु भयउ बिलंबा|| 
देखि प्रेसु बोले मुनि ग्यानी | जय जय जगदंबिक्रे भवानी || 


दो०-तुम्ह साया भगवान सिव सकल जगत पितु मातु । 

नाइ चरन सिर मुनि चले पुनि पुनि हरषत गातु ॥८१॥ 
जाइ मुनिन्ह हिमवंतु पठ[ए | करि बिनती गिरजहिँ णह जा 
बहुरि सप्तरिषि सिव प्रहिं जाई कथा उमा के सकल सुनाई | 
भए, मगन सिव सुनत सनेहा । हरपि सस्तरिधि गवने गेहा॥ | 
मनु थिर करि तब संभु सुजाना | लगे करन रघुनायक ध्याना॥ _ 
तारकु असुर भयउ तेहि काला । भुज प्रताप बल तेजं प्रिंसाला || 
तेदिं सब लोक लोकपति जीते।भए. देव सुख संपति रीते॥ | 
अजर अमर सो जीति न जाई | हारे सुर करि बिबिध लराई॥ | 
तब बिरंचि सन जाइ पुकारे। देखे बिधि सब देव दुखारे॥ 
दो०-सब सन कहा बुझाइ बिधि दनुज निधन तब होइ। 


SOI ~ “oT I, परम हञनहडनइब हरककऊ फडकफफफोफ्ः क कफ फफफीक एस > कार्य क्क sere) | 
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मोर कहा सुनि करहु उपाई | होइहि ईस्वर कगिहि सहाई || 
स जो तजी दच्छ मख देहा। जनमी जाइ हिमाचल गेहा | 
तहिं तपु कीन्ह संघु पति लागी | सिव समाधि बैठे सबु त्यागी || 
जदपि अहइ असमंजस भारी | तदपि बात एक सुनहु हमारी || 
पठवहु कामु जाइ सिव पाहीं | करे छोमु संकर मन माहीं॥ | 
` तेबहम जाइ सिवहि सिर नाई। करवाउब बिबाहु बरिआई॥ 
 एहियिधि भलेहिं देवहित होई | मत अति नीक कहइ संबु कोई॥ 
अस्ठात सुरन्ह कीन्हि अति हेतू | प्रगटेउ बिप्रमबान झषकेतू || 

हिट दो०-सुरन्ह कही निज बिपति सब सुनि मन कीन्ह बिचार। 
संभुविरोध न कुसल मोहि बिहसि कहेउ अस मार ॥८३॥ 


तदपि करब में काजु तुम्हारा। श्रुति कह परम धरम उपकारा ॥ 
` पर हित लागि तजइ जो देही | संतत संतः .प्रसंसहिं तेही ॥ 
'अस कहि चलेउ सबहि सिरु नाई। सुमन धनुष कर सहित सहाई॥ 
चर्त मार अस हृदर्ये बिचारा । सिव बिरोध ध्रुव मरनु हमारा ॥ 
तब आपन प्रमाउ बिस्तारा। निज बस कीन्ह सकल संसारां || 
'कोपेउ क जबहिं बारिचरकेतू | छन महुँ मिटे सकल श्रुति सेतू ॥ 
[चज ब्रत संजम नाना । धीरज धरम ग्यान बिग्याना ॥ 
रागा । सभय बिबेक कटकु सबु भागा॥ 

सहित सो सुभट संजुग महि झुरे। 


> 


i 
` 
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होनिहार का करतार को रखवार जग खरभरु परा । 
ढुइ माथ केहि रतिनाथ जेहि कहुँ कोपि कर धनु सरु धरा॥ 

दो०-जे सजीव जग अचर चर नारि पुरुष अस नाम | . 
ते निज निज मरजाद तजि भए सकल बस काम ॥८४॥ 


सब के हृदय मदन अमिलाषा | लता निहारि नवहिं तरु साखा॥ 
नदीं उमगि अंबुधि कहुँ धाई | संगम करहिं तलाव तलाई॥ 
जहँ असि दसा जड्न्ह के बरनी। को कहि सकइ सचेतन करनी || 
पसु पच्छी नभ जल थलचारी। भए कामबस समय बिसारी || 
मदन अंध व्याकुल सब लोका | निसि दिनु नहिं अवलोकहिं कोका 
देव दनुज नर किंनर ब्याला।प्रेत पिसाच भूत वेताला॥ 
इन्ह के दसा न कहेउँ बखानी। सदा काम के चेरे जानी॥ 
सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी | तेपि कामबस भए ब्रियोगी॥ 
छं०-भए कामबस जोगीस तापस पार्वेरन्हि की को कहै । 
देखहिं चराचर नारिमय जे ब्रह्ममय देखत रहे ॥ 
अबला बिलोकहिं पुरुषमय जगु पुरुष सब अबलामयं । . 
दुइ दंड भरि ब्रह्मांड भीतर कामकृत कौतुक अयं॥ . 
सो०-धरी न काहूँ धीर सब के मन मनसिज हरे । i । ; 
जे राखे रघुबीर ते उबरे तेहि काळ महुँ॥८५। . 
उभय घरी अस कौतुक भयऊ | जो लगि कामु संशु पहिं गयऊ॥ | 
0खित्रहि बिलोकि ससंकेउ मारू | भयउ जथाथिति सबु संसारू) | 


anaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative | 
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भए, तुरत सब जीव सुखारे। जिमि मद उतरि गएँ मतवारे || 


रुद्रहि देखि मदन भय माना | ढुराधरष दुर्गम भगवाना ||. . 


फिरत लाज कछु करि नहिं जाई । सरनु ठानि मन रचेसि उपाई ॥ 
प्रगटेसि तुरत रुचिर रितुराजा | कुसुमित नव तरु राजि बिराजा 
बन उपबन बापिका तड़ागा। परम सुभग सब दिसा बिभागा|| 
ु जह तद जनु उमगत अनुरागा | देखि मुएहुँ मन मनसिज जागा 
ओ छ०-जागह मनोभव मुएहुँ मन बन सुभगता न परै कही। 
` सीतळ सुगंध सुसं द॒ मारुत मदन अनल सखा सही ॥ 

बिकसे सरन्हि बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा । 

कळहंस पिक सुक सरस रव करि गान नाचहिंअपछरा॥ 
दो०-सकल कला करि कोटि बिधि हारेउ सेन समेत । 

चली न अचल समाधि सिव कोपेउ हृदयनिकेत ॥८६॥ 


देखि रसाल बिटप बर साखा | तेहि पर-चढ़े उ मदनु मन माखा 
सुमन चाप निज सर संधाने | अति रिस ताकि श्रवन लगि ताने 
छाडे बिष्रम बिसिख उर लागे। छूटि समाधि संभु तब जागे॥ 
यड ईस मन छोभु बिसेषी | नयन उघारि सकल दिसि देखी॥ 
सौरभ पल्लव मदनु ब्रिलोका | भयउ कोषु कंपेउ त्रैलोका ॥ 


घारा । चितवत कामु भयउ जरिछारा] | j 


j 
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छं०-जोगी अकंटक भए पति गति सुनत रति मुरुछित भई। 
रोदति बदति बहु भाँति करुना करति संकर पहिं गईं॥ 
अति प्रेम करि विनती बिबिध बिधि जोरि कर सन्मुख रही 
प्रभु आसुतोष कृपाल सिव अबला निरखि बोले सही॥ 
दो०-अब तें रति तव नाथ कर होइहि नाझु अनंगु। 
बिजु बपु ब्यापिहि सबहि पुनि सुनु निज मिलन प्रसंगु ॥ ८ ७॥ 


` जब जंदुवंस कृष्न अवतारा। होइहि हरन महा महिभारा॥ 
' कृष्नतनय होइहि पति तोरा। बचनु अन्यथा होइ न मोरा || 
| रति गवनी सुनि संकर बानी | कथा अपर अब कहउँ बखानी॥ 
७ देवन्ह समाचार सब पाए। ब्रह्मादिक बेकुंठ सिघाए॥ 
सब सुर ब्रिष्नु बिरंचि समेता-। गए जहाँ सिव कृपानिकेता || 
पृथक एथक तिन्ह कीन्हि प्रसंसा। भए प्रसन्न चंद्र अवतंसा॥ 
बोले कृपासिंधु ` बृषकेतू। कहहु अमर आए केहि हेतू॥ - 
कह बिधि तुम्ह प्रभु अंतरजामी । तदपि भगति बस बिनवऊं स्वामी | 
दो०-सकळ सुरन्ह के हृदय अस संकर परम उछाहु । 
~ निज नयनन्हि देखा चहहिं नाथ तुम्हार बिबाहु ॥८८॥ 


यह्‌ उत्सव देखिअ भरि लोचन | सोइ कछु करहु मदन मद मोचन | 
कामु जारि रति कहूँ बरु दीन्हा | कृपासिंधु यह अति भल न । ॥ 
सासति करि पुनि करहिं पसाऊ । नाथ प्रमुन्ह करसहज सुभाऊ॥ 
` पारबती. तप कीन्ह. अ रहु तासु अ | 
CoRR जीन 0 8 nas eRe 
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छुनि बिधि विनय समुझि प्रभु वानी । ऐसेइ होउ कहा सुखु मानी॥ 
तब देवन्ह हुंदुभी बजाई । वरषि सुमन जय जय सुर साई | 
अवसर जानि सप्तरिषि आए | तुरतहिं बिधि गिरिभवन पठाए 
प्रथम गए जह रहीं भवानी | बोळे मधुर बचन छल सानी | 
दो०-कहा हमार न सुनेहु तब नारद के उपदेस । 

अब भा झूठ तुम्हार पन जारेउ कामु महेस ॥८९॥ 

मासपारायण, तीसरा विश्राम 
सुनि बोलीं मुसुकाइ भवानी। उचित कहेहु मुनिवर बिग्यानी॥ 
तुम्हरे जान कामु अब जारा | अव लगि संभु रहे सबिकारा || 
हमरें जान सदा सिव जोगी | अज अनवद्य अकाम अभोगी॥ . 
जों में सिव सेये अस जानी | प्रीति समेत कर्म मन बानी॥ 
ता हमार पन सुनहु मुनीसा। करिहहि सत्य कृपानिधि ईसा॥ 
तुम्ह जो कहा हर जारेउ मारा | सोइ अति बड़ अबिबेकु तुम्हारा 
तात अनल कर सहज सुभाऊ । हिम तेहि निकट जाइ नहिं काऊ 
गएँ समीप सो. अवसि नसाई। असि मन्मथ महेस की नाई || 
दो०-हियँ हरषे सुनि बचन सुनि देखि प्रीति बिस्वास। 
चळे भवानिहि नाइ सिर गए हिमाचल पास ॥९०॥ 
'गिरिपतिहि सुनावा | मदन दहन सुनि अति दुखु पावा 
बरदान हि 
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¢ 


सुदिनु सुनखतु सुघरी सोचाई बेगि बेदबिधि लगन धराई॥ 
पत्नी सप्तरिषिन्ह सोइ दीन्ही । गहि पद बिनय हिमा चल कीन्ही 
जाइ बिधिहि तिन्ह दीन्हि सो पाती। वाचत प्रीति न हृद्ये समाती ॥ 
लगन बाचि अज सबहि सुनाई । हरषे सुनि सब सुर समुदाई ॥ 
सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे। मंगळ कलस दसहुँ दिसि साजे ॥ 
दो०-छगे सँवारन सकल सुर बाहन बिविध बिमान । 
होहिँ सगुन मंगळ सुभद करहि अपछरा गान ॥३१॥ 
सिवहि संभु गन करहि सिंगारा । जटा मुकुट अहि मोरु सँवारा ॥ 
कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। तन विभूति पट केहरि छाला || 
ससि ललाट सुंदर सिर गंगा | नयन तीनि उपबीत भुजंगा ॥ 
गरल कंठ उर नर सिर माला | असिव बेष सिवधाम कृपाला || 
कर त्रिसूल अरु डमरु बिराजा| चले बसहँ चढि बाजहिं बाजा | 
देखि सिवहि सुरत्रिय सुझुकाहीं। बर लायक दुलहिनि जग नाही ॥ 
बिष्नु बिरंचि आदि सुखाता । चढि चढि बाहन चले बराता॥ 
सुर समाज सब भाँति अनूपा। नहिं बरात दूलह अनुरूपा॥ . 
दो०-बिष्नु कहा अस बिहसि तब बोलि सकळ दिसिराज। 
बिलग बिळग होइ चहु सब निज निज सहित समाज॥९२॥ 


बर अनुहारि वरात न भाई । हँसी करैहहु पर पुर जाई ॥. 


विष्नु बचन सुनि सुर मुसुकाने | निज निज सेन सहित jn ॥ 
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अति [प्रय वचन सुनत प्रिय करे | भृंगिदि प्रेरि सकल गन टेरे॥ 
सिव अनुसासन सुनि सब आए | प्रभु पद जलज सीस तिन्ह नाए - 
नाना बाहन नाना बेषा।बिहसे सिव समाज निज देखा॥ | 
कोउ मुखहीन बिपुल मुख काहू। बिनु पद कर कोउ बहु पद बाहू॥ 
बिपुल नयन कोउ नयन बिहीना। रिष्ट पुष्ट कोउ अति तनखीना ॥ 
छं०-तन खीन कोउ अति पीन पावन को उ अपावन गति धरे। | 
अपन कराल कपाळ कर सब सद्य सोनित तन भरें॥ | 
खर स्वान सुअर सकाल,मुघ गन बेष अगनित को गने । 
बहु जिनस प्रेत पिसाच जोरि जमात बरनत नहिं बै ॥ 
सो०-नाचहिं गावहिं गीत परम तरंगी भूत सब। 
देखत अति बिपरीत बोलहिं बचन बिचित्र बिधि॥९३॥ 
जस दूलहु तसि बनी बराता | कौतुक बिबिध होहि मग जाता || 
इहाँ हिमाचल रचेउ बिताना । अति बिचित्र नहिं जाइ बखाना| 
सैल सकल जहुँ लगि जग माहीं । लघु विसाल नहिं बरनि सिराहीं॥ 
बन सागर सब नदीं तलावा | हिमगिरि सत्र कहुँ नेवत पठावा॥ 
॥मरूप सुंदर तन धारी | सहित समाज सहित बर नारी ॥ 
गए सकल तुहिनाचळ गेहा | गावहिं मंगळ सहित सनेहा ॥ 
हिं गिरि बहु यह सँवराए । जथाजोगु तई तै सब छाए ||. 
अबले 


च्य 
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मंगल बिपुल तोरन पताका केतु गृह गृह सोहहीं । 
बनिता पुरुष सुंदर चतुर छबि देखि मुनि मन मोहहीं ॥ 

दो०-जगदंबा जहँ अवतरी सो पुरु बरनि कि जाइ । 

रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाइ ॥ ९४॥ 


Dr कर्ता 


नगर निकट बरात सुनि आई | पुर खरभरु सोभा अधिकाई | 
। करि बनाव सजि वाहन नाना | चले लेन सादर अगवाना॥ 
। ह्वियँ हरषे सुर सेन निहारी | हरिहि देखि अति भए सुखारी॥ 
सिव समाज जब देखन लागे | बिडरि चले बाहन सब भागे॥ 
। घरि धीरजु तहँ रहे सयाने | बालक सब ले जीव पराने || 
५ गए भवन पूछहिं पिठु माता | कहहिं बचन भय कंपित गाता ॥ 
, कहिअकाह कहि जाइ न बाता , जम कर धार किधौं बरिआता ॥ 
बरु बोराह बसहे असवारा। ब्याळ कपाळ ब्रिभूषन छारा॥ 
छं०-तन छार ब्याळ कपाळ भूषन नगन जटिल भयंकरा । 
सँग भूत प्रेत पिसाच जोगिनि बिकट सुख रजनीचरा ॥ 
जो जिअत रहिहि बरात देखत पुन्य बड़ तेहि कर सही । 
देखिहि सो उमा बिबाहु घर घर बात असि ळरिकन्ह कही॥ | 
दो०-समुझि महेस समाज सब जननि जनक मुसुकाहिँ । ५ 
टे ` बाल बुझाए बिबिध बिधिनिडर होहुडरुनाहि ॥ ९५॥ . 
- छे अगवान बरातहि आए।दिए सब्रहि जनवास सुहाए॥ 


` . मेना सुभ आरती सँवारी। संग सुमंगल गावहिं नारी॥ | हु 
७०0-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative ट्ट 
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पीर शीर बेर” नौ | परिछन चली हरहि हरनी ॥ 
विकट बेष रुद्रहि जब देखा | अबलन्ह उर भय भयउ बिसेषा॥ 
भाग भवन पटो अति त्रासा| गए. महेसु जहाँ जनवासा॥ . 
मेना हृदय भयउ दुखु भारी | लीन्ही बोलि गिरीसकुमारी ॥ 
अधिक सनेहँ गोद बैठारी | स्याम सरोज नयन भरे वारी | 
जेहिं बिधि तुम्हहि रूपु अस दोन्हा।तेहिं जड़ बरु बाउर कस कीन्हा 


छं०-कस कीन्ह बरु बौराह बिधि जेहिं तुम्ह हि सुंदरता दई । 
जो फल चहिअ सुरतरुहिं सो बरबस बबूरहिं लागई ॥ 
तुम्ह सहित गिरि तें गिरों पावक जरों जलनिधि महुँ परों। 
घर जाउ अपजसु होउ जग जीवत बिबाह न हौं करों ॥ - 
दो ०-भई विकर अबला सकल दुखित देखि गिरिनारि। 
करि बिलाएु रोदति बदति सुता सनेहु संभारि ॥ ९६॥ 


नारद कर मैं काह विगारा। भवनु मोर जिन्ह बसत उजारा || 
 असउपदेसु उमहि जिन्ह दीन्हा। बौरे बरहि लागि तपु कीन्हा ॥ 

 साचेहुँ उन्ह कें मोह न माया | उदासीन धनुः घासु न जाया ॥ 
पर घर घालक लाज न भीरा। बॉझ कि जान प्रसव के पीरा || 
 जननिहि बिकल बिलोकि भवानी । बोली जुत बिबेक मृदु बानी || 
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छं०-जनि लेहु सातु कलंकु करुना परिहरहु अवसर नहीं । 
दुखु सुखु जो लिखा लिछार हमरें जाब जहैँ पाउब तहीं ॥ 
सुनि उमा बचन बिनीत कोमल सकल अबला सोचहीं । 
बहु भांति बिधिहि छगाइ दूषन नयन बारि बिमोचहीं ॥ 


दो०-तेहि अवसर नारद सहित अरु रिषि सप्त समेत । 
समाचार सुनि तुहिनगिरि गवने तुरत निकेत ॥९७॥ 


तब नारद सबही समुझावा। पूरब कथाप्रसंगु सुनावा॥ 
मयना सत्य सुनहु मम बानी | जगदंबा. तव सुता भवानी ॥ 
अजा अनादि सक्ति अबिनासिनि | सदा संभु अरधंग निवासिनि॥| 
जग संभव पालन लय कारिनि | निज इच्छा लीला बपु धारिनि ॥ 
जनमीं प्रथम दच्छ ग्रह जाई.। नामु सती सुंदर तनु पाई ॥ 
तहँहुँ सती संकरहि विबाहीं । कथा प्रसिद्ध सकल जग माहीं || 
एक बार आवत सिवः संगा | देखेऊ रघुकुल कमल पतंगा॥ | 
भयउ मोहु सिव कहा न कीन्हा | भ्रम बस वेषु सीय कर लीन्हा॥ * 
छं०-सिय वेषु सतीं जो कीन्ह तेहिं अपराध संकर परिहरीं । 
हर बिरहँ जाइ बहोरि पितु कें जग्य जोगानल जरीं ॥ 
अब जनमि तुम्हरे भवन निज पति लागि दारुन तपु किया। 
अस जानि संसय तजहु गिरिजा सबेदा संकर प्रिया ॥ 


दो०-सुनि नारद के बचन तब सब कर मिटा बिषाद । 


है 50 । छिन सह तापेर पक BP घर पर यह बाद ॥36॥)॥,० र. 
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तन मयना हिमवंतु अनंदे। पुनि पुनि पारबती पद बंदे ॥ ५ 
नारि पुरुष सिसु जुबा सयाने | नगर लोग सब अति हरषाने | 2 
लगे होन पुर मंगलगाना | सजे सबहिं हाटक घट नाना || 
भाँति अनेक भई जेवनारा | सूपसाज्र जस कछु ब्यवहारा॥ 
सो जेवनार कि जाइ बखानी | वसहिं भवन जेहि मातु भवानी ॥ 
सादर बोले सकल बरात्ती। बिष्नु बिरंचि देव सत्र जाती | 
 ब्रिदविधि पाँति बेटी जेवनारा | लागे पर्सन निपुन सुआरा॥ 
। नारिब्रँद सुर जेवत जानी। लगी देन गारी सदु बानी॥ 
 छं०-गारीं मधुर स्वर देहि सुंदरि बिंग्य बचन सुनावहीं । 
भोजनु करहि सुर अति बिलंबु बिनोदु सुनि सचु पावहीं॥ 
: जैबँत जो बढ्यो अनंदु सो सुख कोटिहूँ न परे कद्यो । . 
अचवाँइ दीन्हे पान गवने बास .जहूँ जाको रह्यो ॥ 
_ दो०-बहुरि सुनिन्ह हिमवंत कहुँ लगन सुनाई आइ । 
समय बिरोकि बिबाह कर पठण देव बोलाइ ॥९९॥ 


ब्य सुह्दावा 
सिरु ना 


02-९0: NA उह पू h Library, सर नो मम परिपूरन बियो ॥ १ 
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जगदंबिका जानि भव भामा | सुरन्ह मनहिं मन कीन्ह प्रनामा॥ 
सुंदरता मरजाद भवानी। जाइ न कोरिहुँ बदन बखानी || 


. छँ०-कोटिहुँ बदन नहिं बने बरनत जग जननि सोभा महा । 
सकुचहिं कहत श्रुति सेष सारद मंदमति तुलसी कहा ॥ 
छबिखानि मातु भवानि गवनीं मध्य मंडप सिव जहाँ । 
अवलोकि सकहि न सकुच पति पद कमळ मनु मधुकरु तहाँ॥ 

दो०-मुनि अनुप्ताघन गनपतिहि पूजेउ संशु भवानि । 
कोउ सुनि संसय करै जनि सुर अनादि जिय जानि॥१००॥ 
जसि बिबाह के बिधि श्रुति गाई | महामुनिन्ह सो सब करवाई ॥ 
गहि गिरीस कुस कन्या पानी भत्रहि समरपी जानि भवानी ॥ 
पानिग्रहन जब कीन्ह महेसा। हियं हरषे तब सकल सुरेसा॥ 
बेदमंत्र मुनिबर "उच्चरहीं। जय जय जय संकर सुर करही || 
बाजहिं बाजन बिबिध त्रिधाना । सुमनबृष्टि नभ भे बिधि नाना ॥ 
हर गिरिजा कर भयउ बिबाह | सकल भुवन भरि रहा उछाहू ॥ 
दासां दास तुरग रथ नागा | धेनु बसन मनि बस्तु बिमागा॥ 
अन्न कनकभाजन भरि जाना | दाइज दीन्ह न जाइ बखाना || 
छं०-दाइज दियो बहु भाति पुनि कर जोरि हिम भूधर कह्यो । 
का देउँ पूरनकाम संकर चरन पंकज गहि रह्यो ॥ | 
- सि कृपासागर ससुर कर संतोषु सब भॉतिहि कियो । ` 


५८७५: ७2. 
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दो०-नाथ उसा सस प्रान सम गृहकिकरी करेहु । 
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छमेहु सकल अपराध अब होइ प्रसन्न बरु देहु ॥१०१॥ - 

बहु बिधि संभु सासु समुझाई | गवनी भवन चरन सिरु नाई | 

जननीं उमा बोलि तब लीन्ही | छै उछंग सुंदर सिख दीन्ही | | 

करेहु सदा संकर पद्‌ पूजा । नारिधरमु पति-देउ न दूजा॥ | 
बेचन कहत भरे लोचन बारी। बहुरि लाइ उर लीन्हि कुमारी ॥ 
कत बिधि खुजी नारि जग माहीं । पराधीन सपनेहुँ सुखु नाहीं॥ 
भै अति प्रेम विकल महतारी। धीरजु कीन्ह कुसमय बिचारी || 
युनि पुनि मिलति परति गहि चरना| परम प्रेम कछु जाइ न बरना | 

- सब नारिन्हं मिलि भेटि भवानी | जाइ जननि उर पुनि लपटानी। *४े 


छं०-जननिहि बहुरि भिलि चली उचित असीस सब काहूँ दई । 

फिरि फिरि बिलोकति मातु तन तब सखी ठै सिव पहि गई॥ 
जाचक सकळ संतोषि संकरु उमा सहित भवन चले । 

सब अमर हरषे सुमन बरषि निसान नभ बाजे भरे ॥ 

दो०-चले संग हिमवंतु तब पहुँचावन अति हेतु । 

- बिबिध भाँति परितोषु करि बिदा कीन्ह ब्रुषकेतु॥१०२॥ 
भवन आए. गिरिराई | सकल सैल सर लिए बोलाई || 

दा य॒ बहुमाना | सब कर बिदा कीन्ह हिमवाना ॥ 
दहि स 


| a काळा कं... 
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करहिं बिबिध बिधि भोग बिलासा | गनन्ह समेत बसहिं कैलासा ॥ 

ह. दर गिरिजा बिहार नित नयऊ | एहि बिधि बिपुल काल चलि गयऊ 

र तब जनमेउ षटबदन कुमारा | तारकु असुरु समर जेहिं मारा॥ 

; आगम निगम प्रसिद्ध पुराना | षन्मुख जन्मु सकल जग जाना || 

छं०-जगु जान षन्सुख जन्मु कम प्रतापु पुरुषारथु महा । 

| तेहि हेतु में बृषकेतु सुत कर चरित संछेपहिं कहा ॥ 

| यह उमा संभु बिबाह जे नर नारि कहहिं जे गावहीं । 

| कल्यान काज बिबाह मंगल सर्बदा सुखु पावहीं ॥ 

| दो०-चरित सिंधु गिरिजा रमन बेद न पावहिं पारु ! 

- बरनै तुलसीदासु किमि अति मतिमंद गवाँरू ॥१०३॥ 
संभु चरित सुनि सरस सुहावा | भरद्वाज सुनि अति सुखु पावा | 
बहु लालसा कथा पर वाढ़ी। नयनन्हि नीरु रोमावलि ठाढी॥ 
प्रेम बिबस मुख आव न बानी | दसा देखि हरषे मुनि ग्यानी॥ 
अहो धन्य तव जन्मु मुनीसा । ठुम्हहि प्रान सम प्रिय गौरीसा ॥ 
सिव पद कमल जिन्हदि रति नाहीं । रामहि ते सपने हूँ न सोहाही ॥ 
बिनु छल बिखनाथ पद नेहू । राम भगत कर छच्छन एटू ॥ 
सिव सम को रघुपति ब्रतधारी। विनु अघ तजी सती असि नारी॥| 
पनु करि रघुपति भगति देखाई | को सिव सम रामहि प्रिय भाई ॥ 
दो०-प्रथमहिं में कहि सिव चरित बूझा मरसु तुम्हार । 

सुचि सेवक तुम्ह राम के रहित समस्त बिकार ॥१०४॥ 
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ह मैं जाना दै बिर शुन सीली कड सुनहु अब रघुपति लीला | 
 सुनुमुनि आजु समागम तोरें | कहि न जाइ जस सुखु मन मोर ॥ 
` . राम चरित अति अमित मुनीसा | कहि न सकहिं सत कोटि अहीसा 
तदपि जथाश्रुत कहउ बखानी | सुमिरि गिरापति प्रभु धनुपानी॥ 
सारद दारुनारि सम स्वामी। रामु सूत्रधर अंतरजामी॥ 
 जेहिपर कृपा करहिं जनु जानी। कबि उर अजिर नचावहिं बानी॥ 
प्रनवउँ सोइ कृपाळ रघुनाथा | बरनउँ त्रिसद तासु गुन गाथा ॥ 

, परम रम्य गिरिबरु केलासू | सदा जहाँ सिव उमा निवासू॥ 


बसहिं तहाँ सुकृती सकल सेवहिं सिव सुखकंद ॥१०५॥ 
हरि हर बिमुख धर्म रति नाहीं । ते नर तहँ सपनेहुँ नहिं जाहीं ॥| 
तेहि गिरि पर बट बिटप बिसाला | नित नूतन सुदर सब काला ॥ 
त्रिबिध समीर सुसीतलि छाया | सिव विश्राम विटप श्रुति गाया || 
एक बार तेहि तर प्रभु गयऊ | तरु बिलोकि उर अति सुखु भयऊ | 
निज कर डासि नागरिपुछाला। बेठे सहजहिं संभु कृपाला॥ 
` कुंद इंदु दर गोर -सरीरा | भुज प्रलंब परिघन मुनिचीरा || 


दो०-सिद्ध तपोधन जोगिजन सुर किंनर मुनिबरेद। ` | 


अरुन अंबुज सम चरना | नख दुति भगत हृद्य तम हना | | 
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बैठे सोह कामरिपु कसें। घरें सरीरु सांतरसु जेसें ॥ 
पारबती भल अवसरु जानी | गई संभु पहिँ मातु भवानी ॥ 
जानि प्रिया आदरु अतिकीन्हा | बाम भाग आसनु हर दीन्हा ॥ 
बैठी सिव समीप हरषाई। पूर्व जन्म कथा चित आई ॥ 
पति हियँ हेतु अधिक अनुमानी। बिहृसि उमा बोलीं प्रिय बानी || 
कथा जो सकल लोक हितकारी | सोइ पूछन चह सैलकुमारी ॥ 
बिखनाथ मम नाथ पुरारी। त्रिभुवन महिमा बिदित तुम्हारी || - 
चर अरु अचर नाग नर देवा | सकल करहिं पद्‌ पंकज सेवा || 
दो ०-प्रभु समरथ सबेग्य सिव सकळ कळा गुन धाम । 

जोग ग्यान बैराग्य निधि प्रनत कलपतरु नाम ॥१०७॥ ' 
जों मो पर: प्रसन्न सुखरासी। जानिअ सत्य मोहि निज दासी ॥ 
तो प्रभु हरहु मोर अग्याना | कहि रघुनाथ कथा बिधि नाना॥ 
जासु भवनु सुरतरु तर होई | सहि कि दरिद्र जनित दुखु सोई 
ससिभूषन अस हृदय बिचारी | हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी॥| 


प्रभु जे मुनि परमारथत्रादी। कहहिं राम कहुँ ब्रह्म अनादी ॥ | 
' सेस सारदा बेद पुराना | सकल करहि रघुपति शुन गाना॥ _ 
तुम्ह पुनि राम राम दिन राती। सादर जपहु अनँग आराती ॥ 


रामु सो अवध नरपति सुत सोई। की अज अगुन अलखगति कोई ' 
दो०-जों नुप तनय त ब्रह्म किमि नारि बिरहँमति भोरि। 
देखि चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोरि॥१०८॥ 
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जो अनीह विसी हु बुझाइ नाथ मोहि सोऊ || 


अग्य जान रिस उर जनि धरह। जेहि 
में बन दीखि राम प्रभुताई । अति भय विक्ळ न तुम्हहि सुन 
तदपि मलिन सन बोधु न आत्रा। सो फल भरी माँ हम पात्रा | 
अजहू कछु ससउ मन मोरे | करहु कृपा त्रिनत्रउँ कर जोरें | 
सु तब मोहि बहु भाति प्रबोधा | नाथ सो समुझि कर ह जनि क्रोधा 
तब कर अस बिमोह अव नाहीं | रामकथा पर रुचि मन माहीं || 
कहहु पुनीत राम गुन गाथा | भुजगराज भूषन सुरनाथा ॥ 
दो ०-बंदउँ पद धरि धरनि सिर्‌ बिनय कर उँ कर जोरि । 
बरनहु रघुबर बिपद जसु श्रुति लिद्वांत निचोरि ॥१०९॥ 
| जदपि जोषिता नहिं अधिकारी ।दासी मन क्रम बचन तुम्हारी ॥ 
रूट उ तत्त्व साधु डुरात्रादिं। आरत अधिकारी जहुँ पावि | 
अति आरति पूछउँ सुरराया । रघुर्पात कथा कहहु कारे दाया | 
प्रथम सो कारन कहहु त्रिचारी। निर्गान बरहम सगुन बपु धारी॥ 
पुनि प्रभु कहहु राम अवतारा | वाङचरित पुनि कहहु उदारा ॥ 
' कहहु जथा जानकी बित्राहीं। राज तजा सो दूपन काहीं | 
बन बसि कीन्हे चरित अपारा | कहृहु नाथ जिमि रावन मारा || 
बेठि कीन्हीं बहु लीला | सकल कहदु संकर सुखसीला ||. 


८ 
नाई 


हे मिथि मोह मिटै सोइ करहू ` 


कि ग्र >... 
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पुनि प्रभु कहहु सो तच्च बखानी | जेहिँ त्रिग्यान मगन मुनि ग्यानी 
भगति ग्यान बिग्यान बिरागा | पुनि सब बरनहु सहित बिभागा || 
ओरड राम रहस्य अनेका | कहहु नाथ अति बिमल पिबेका॥ 
जो प्रभु में पूछा नहिं होई।सोउ दयाल राखहु जनि गोई॥ 
तुम्ह त्रिभुवन गुर बेद बखाना। आन जीव पावर का जाना ॥ 
प्र्न उमा के सहज सुद्दाई। छल ब्रिहीन सुनि सिव मन भाई॥ 
हर हिय रामचरित सत्र आए | प्रेम पुलक लोचन जल छाए॥ 
श्रीरघुनाथ रूप उर आबा | परमानंद अमित सुख पावा॥ 
दो०-मगन ध्यानरस दंड जुग पुनि मन बाहेर कीन्ह । - 

रघुपति चरित महेस तब हरषित बरने लीन्ह ॥१११॥ 
झूठेउ सत्य जाहि बिनु जानें। जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचानें॥ 
जेहि जानें जग जाइ. हेराई । जागें जथा सपन भ्रम जाई ॥ 
बंदरे बालरूप सोइ रामू | सब सिथिसुलम जपत जिसु नामू 
मंगळ भवन अमंगळ हारी | द्रवउ सो दसरथ अजिर बिहारी] 
करि प्रनाम रामहि त्रिपुरारी । हरपि सुधा सम गिरा उचारी || 
धन्य धन्य गिरिराजकुमारी | तुम्ह समान नहिं कोउ उपकारी॥ 
पूँछैहु रघुपति कथा प्रसंगा | सकल लोक जग पाबनि गंगा || 
तुम्ह रघुत्रीर चरन अनुरागी | कौन्हिहु प्रश्न जगत हित लागी ॥ 


दो०-राम कृपा तें पारबति सपनेहुँ तव मन माहि । 


सोक मोह संदेह.भ्रम मम बिचार कछु नाहि ॥११२॥ 
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तदपि असंका कीन्हिहु सोई | कहत सुनत सब कर हित होई ॥ 
| जिन्ह हरिकथा सुनी नहिं काना | श्रत्रन रंत्र अहिभवन समाना ॥ । र 
, नयनन्हि संत दरस नहिं देखा | लोचन मोरपंख कर लेखा ॥ 
ओ ते सिर कडु ठुंबरि समतूला। जे ननमत हरि गुर पद मूला | 
र 
जिन्ह हरिभगति हृदये नहिं आनी । जीवत सव समान तेइ प्रानी ॥ 
जो नहिं करइ राम गुन गाना । जीह सो दा इर जीह समाना ॥ 
- कुलिस कठोर निठुर सोइ छाती। सुनि हरिचरित न जो हरषाती || | 
गिरिजा सुनहु राम कै लीला | सुर हित दनुज ब्रिमोहनसीला॥ | 


दो ०-रामकथा सुरधेनु सम सेवत सब सुख दानि । 
सतसमाज सुरलोक सब को न सुने अस जानि ॥११३॥ | 


रामकथा सुंदर कर तारी।संसय बिहग उड़ावनिहारी,॥ | 
_ रामकथा कलि विटप कुटारी। सादर सुनु गिरिराजङ्गुमारी ॥ 
राम नाम शुन चरित सुहाए। जनम करम अगनित श्रुति गाए।॥ . 
जथा अनंत राम भगवाना। तथां कथा कीरति गुन नाना || 
` `तद्‌पि जथा श्रुत जसि मति मोरी | कहिँ देखि प्रीति अति तोरी॥ | 
उमा प्र्न तव सहज सुहाई | सुखद संतसंमत मोहि भाई॥ | 
एक बात नहिं मोहि सोहानी। जदपि मोह बस कहेहु भवानी ॥ 
क ह 
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अग्य अकोत्रिद अंध अभागी | काई ब्रिपय मुकुर मन लागी || 
लंपट कपटी कुटिल बिसेषी | सपनेहुँ संतसभा नहिं देखी || 
कहि ते'बेद असंमत बानी । जिन्ह कें सूझ लाभु नहिं हानी ॥ 
मुकुर मलिन अरु नयन बिहीना । राम रूप देखहिं किमि दीना ॥ 
जिंन्ह कें अगुन न सगुन बिबेका | जब्पहिं कल्पित बचन अनेका ॥ 
हरिमाया बस जगत भ्रमाहीं । तिन्हहि कहत कछु अघटित नाहीं 
बातुळ भूत बित्रस मतवारे। ते नहिं बोलहिं बचन विचारे || 
जिन्ह कृत महामोह मद पाना | तिन्ह कर कहा करिअ नहिं काना ` 
सो०-अस निज हृदये बिचारि तजु संसय भजु राम पद । | 

सुनु गिरिराज कुमारि भ्रम तम रबि कर बचन मम॥११५॥ 


सगुनहि अगुनहि नहिं कछु भेदा | गांवहिं मुनि पुरान बुध बेदा ॥ 
अगुन अरूप अलख अज जोई | भगत प्रेम बस सगुन सो होई | 
. जो गुन रहित सगुन सोइ केसें। जल हिम उपल ब्रिलग नहिं जेस 
` जायु नाम भ्रम तिमिर पतंगा | तेहि किमि कहिअ विमोह प्रसंगा 
“राम सच्चिदानंद दिनेसा। नहिं तई मोह निमा लवलेसा॥ 
सहज प्रकासरूप भगवाना। नहिं तह पुनि बिग्यान बिद्दाना॥ 
हरष बिंपाद ग्यान अग्याना | जीव धर्म अहमिति अभिमाना | 
राम ब्रह्म ब्यापक जग जाना | परमानंद परेस पुराना || 
दो०-पुरुष प्रसिद्ध प्रकास निधि प्रगट परावर नाथ । 
नि मम स्वामि इ कहि सिन नायउ माथ॥११६॥ 
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निज भ्रम नहिं समुझहिं अभ्यानी । प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्रानी || 
जथा गगन घन पटल निहारी। झाँपेउ भानु कहहिं कुबिचारी॥ 
चितव जो लोचन अंगुलि छाएँ | प्रगट जुगल समि तेहि के भा ॥ 
उमा राम बिषइक अस मोहा। नभ तम धूम धूरि जिमि सोहा || 
बिपय करन सुर जीव समेता। सकल एर तें एक सचेता || 
सब कर परम प्रकासक जोई। राम अनादि अत्रधपतिसोई ॥ 
जगत प्रकास्य प्रकासक रानू | मायाधीस ग्यान गुन थामू || 
जासु सत्यता तें जड़ माया | भास सत्य इव मोह सहाया ॥ 
दो ०-रजत सीप महुँ भास जिमि जथा भानु कर बारि। 
___ जदपि झषा तिहुँ काल सोइ भ्रम न सकइकोउ टारि॥ ११७॥ 
एहि बिधि जग हरि आश्रित रहई-। जदपि असत्य देत दुख अहई 
जौं सपने सिर काठे कोई। बिनु जागें न दूरि दुख होई ॥ 
.. जाप कृपा अस भ्रम मिटि जाई | गिरिजा 'सोइ कृपाल रघुराई ॥ 
ओ आदि अंत कोउ जासु न पावा | मति अनुमानि निगम अस गावा 
बिनु पद चलइ सुनइ बिनु काना। कर बिनु करम करइ विधि नाना 
आनन रहित सकल रस भोगी । बिनु. बानी बकता बड़ जोगी ॥ 
तन बिनु परस नयन बिनु देखा | ग्रह घ्रान बिनु बास असेषा॥ 
म पॉति अलौकिक करनी । महिमा जासु जाइ नहिं बरनी॥ 
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सोइ प्रभु सेर चराचर स्वामी | रघुबर सत्र उर अंतरजामी ॥ 
विबसहुँ जासु नाम नर कहीं । जनम अनेक रचित अघ दहहीं ॥ 
सादर सुमिःन जे नर करहीं। भत्र ब्रारिधि गोपद इव तरही ॥ 
राम सो परमातमा भत्रानी। तहँ भ्रम अति अविहित तवबानी 
अस्‌ संसय आनत उर माहीं। ग्यान बिराग सकल गुन जाहीं || 
सुनि सिव के भ्रम भंजन बचना | मिटि गे सब कुतरक के रचना ॥ 
भइ रघुपति पद प्रीति प्रतीती। दारुन असंभावना बीती ॥ 
दौ०- पुनि पुनि प्रभु पद कमल गदि जोरि पंकरुह पानि । 

` बोलीं गिरिजा बचन बर मनहुँ प्रेम रस सानि॥११९॥ 
ससि कर सम सुनि गिरा तुम्हारी । मिटा मोह सरदातप भारी ॥ 
तुम्ह कृपाल सबु संसउ हरेऊ राम स्वरूप जानि मोहि परेऊ॥ 
नाथ कृषो अब गयउ बिप्रादा। सुखी भयउँ प्रभु चरन प्रसादा ॥ 
अब मोहि आपनि किंकारे जानी | जदपिसहज जड़ नारि अयानी || 
प्रथम जो मैं पूछा सोइ कहहू । जों मो पर प्रसन्न प्रभु अहहू ॥ 
राम ब्रह्म चिनमय- अबिनासी । सर्ब रहित सत्र उर पुर बासी || 
नाथ घरेउ नरतनु केहि हेतू। मोहि समझाइ कहहु बृप केतू ॥ 
उमा बचन सुनि परम ब्रिनीता | रामकथा पर प्रीति पुनीता ॥ 
दो ०-हियै हरषे कामारि तब संकर सहज सुजान । 

बह बिधि उमहि प्रसंसि पुनि बोले कृपानिधान ॥१२०(क)॥' | 

नवाहपारायण, पहला विश्राम = 


चोथा वि 


पारायण 
८८-७०. Nanaji Desh Library, | , BJP, Jammu. An 60: J ?, Jammu An eGangotri Initiative 


> Vinay Avasthi ~ Bh Vr Veh Ribtonations ७ 
सो ०-सुनु सुभ कथा भवानि रामचरितमानस बिमल । 
क कहा सुसुंडि बखानि सुना बिहग नायक गरुड़ ॥ १२० (ख) ग 
सो संबाद उदार जेहि बिधि भा आंगें कहब। 

सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ ॥ १२० (ग) 
; हरि गुन नाम अपार कथा रूप अगनित असित । 

में निज सति अनुसार कहउँ उमा सादर सुनहु ॥ १२० (घ)॥ | 


सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाए | त्रिपुछ बिसद निगमागम गाए॥ , 
हरि अवतार हेतु जेहि होई। इदमित्थं कहि जाइ न सोई | | 
रामं अतर्क्य बुद्धि मन बानी | मत हमार अस.सुनहि सयानी ॥ | 
'तदपि संत मुनि बेद पुराना | जस कछु कहहिं खमति अनुमाना | 
तस मैं सुमुखि सुनावउँ तोही | समुझि परइ जस कारन मोही ॥ | | 
जब जब होइ धरम कै हानी | बादृहिं असुर अधम अभिमानी। | 
करहिं अनीति जाइ नहिं बरनी । सीदहिं विप्र धेनु सुर धरनी ॥ | 
च तब प्रभु धरि त्रिबिध सरीरा। हरहिं कृपानिधि सजन पीरा ॥ ` 
-असुर मारि थापहिँ सुरन्ह राख निज श्रुति सेतु । | 
जंग बिस्तारहिं बिसदे जस राम जन्म कर हेतु ॥१२१॥ ह 


सगाइ भगत भव तरहीं । कृपासिंधु जन हित तनु धरहीं ॥ 
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बिंप्र आप तें दूनउ भाई | तामस अपुर देह तिन्ह पाई || 
ककसिपु अरु हाटकलो चन । जगत बिदित सुरपति मद मोचन 
बिजई समर बीर विख्याता | घरि बराइ बपु एक निपाता | 
होइ नरहरि दूसर पुनि मारा | जन प्रलाद सुजस ब्रिस्तारा ॥ 
दो०-भए निसाचर जाइ तेइ महाबीर बळत्रान। | 
कुंभकरन रावन सुभट सुर बिजई जग जान॥१२२॥ 
मुकुस न भए हते भगवाना । तीनि जनम द्विज ब चन प्रवाना॥ 


एक बार तिन्ह के हित लागी । घरेउ सरीर भगत अनुरागी ॥ _ 


कस्यप अदिति तहा पितु माता । दसरथ कोसल्या बिख्याता ॥ 
एक कळप एहि बिधि अत्रतारा.। चरित पवित्र किए संसारा ॥ 
एक कलप सुर देखि दुखारे । सम८ जलंघर सन सब्र हारे | 
संभु कीन्ह संग्राम "अपारा | दनुज महाबल मरइ न मारा ॥ 
परम सती असुराधिप नारी । तेहिं बळ तादि न जितहिं पुरारी॥ 
दो०-छल करि टारेउ तासु ब्रत प्रभु सुर करज को 

जब तेहि जानेउ मरम तब श्राप कोप करि दीन्ह ॥१२३॥ 
तासु श्राप हरि दीन्ह प्रमाना । कोहुक्रनिधि कृपालभगवाना | 
नहा जलंधर रावन भयऊ | रनहृति राम परम पद दयऊ || 
एक जनम कर कारन एद्दा | जेहि लगि राम धरी नरदेहा ॥ 
प्रति अवतार कथा प्रभु केरी । सुनु मुनि बरनी कबिन्ह घ्रनेरी ॥ 


| ०० फनी त A ता 


i 
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| गिरिजा चकित भइ सुनि बानी । नारद विष्नुभगत पुनि ग्यानी॥ 
| कारन कवन श्राप मुनि दीन्हा | का अपराध रमापति कीन्हा | 
| यह प्रशग मोहि कहंहु पुरारी | मुनि मन मोह आचरज भारी॥ | 
१ दो०-बोले बिहलि महेस तब ग्यानी सूढ़ न कोइ । 
।  जेहिजस्त रघुपतिकररहिं जब सो तस तेहि छन होइ॥१२४ 
 सो०-कहङँ रास गुन गाथ भरद्वाज सादर सुन 

भव भंजन रघुनाथ भजु तुलसी तजि मान मद ॥१२४॥(ख)॥ 


हिमगिरि गुहा एक अतिपात्रनि । बह समीप सुरसरी सुहावनि | 
आश्रम परम पुनीत सुहावा । देखि देवरिषि मन अति भावा॥ 
निरखि'सैल सरि बिपिन बिभागा भवउ रमापति पद अनुरागा॥ 
. सुमिरतहरिहि श्राप गति ब्राधी | सहज त्रिमल मन लागि समाधी॥ | 
` मुनि गति देखि सुरेस डेराना | कामहि बोलि कीन्ह सनमाना॥ 
सहित सहाय जाहु मम हेतू | चलेउ हरघि दिये जलचरकेतू || 
सुनासीर मन महुँ असि त्रासा । चहत देवरिप्रिमम पुर बासा ॥ 


दो०-सूख हाड ले भाग सठ स्वान निरखि खगराज । 
_ छीनि केइ जनि जान जड़ तिमि सुरपतिहि न लाज ॥१२५॥ | १ 


"अनाम. पज 
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रंभादिक सुरनारि नत्रीना । सकल असमसर कला प्रबीना || 
करहिं गान बहु तात तरंगा । बहुबिधि क्रीड़हिं पानि पतगा || 
देखि सहाय मदन हरप्राना | कीन्हेसि पुनि प्रपंच त्रिधि नाना 
काम कला कछु मुनिहि न ब्यापी । निज भर्ये डरेउ मनोभव पारी॥ 
सीम कि चापि सकइ कोउ तासू । बड़ रखत्रार रमापति जासू || 
दो०-सहित सहाय सभीत अति मानि हारि मन मैन । 
गहेसि जाइ मुनि चरन तब कहि सुठि आरत बेन ॥१२६॥ 
भवउ न नारद मन कळु रोषा | कहि प्रिय बचन काम परितोषा 
नाइ चरन सिरु आयसु पाई | गयउ मदन तब सहित सहाई || 
मुनि सुसीलता आपनि करनी | सुरपति सभा जाइ सब बरनी | 
सुनि सब के मन अचरजु आवा । मुनिहि प्रसंसि हरिहि सिरु नावा 
तत्र नारद गवने सिव पाहीं | जिता काम अहमिति मन माहँ 
मार चरित संकरहि सुनाए । अतिप्रिय जानि महेस सिखाए॥ . 
बार बार व्रिनवउँ मुनि तोही । जिमि यह कथा सुनायहु मोही ॥ 
तिमि जनि हरिहि सुनावहु कहँ । चले प्रसंग दुराएहु तबहू || हि 
दो०-संभु दीन्ह उपदेस हित नहि नारदहि सोहान । 
.भरद्वाज कोतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान ॥१२७॥ 
राम कीन्ह चाहहिं रोइ होई । करे अन्यथा अम नदि कोई ॥ 
संभु बचन मुनि मंन,नहिं भाए । तब विरेचि के लोक सिघाए | 


(00 i 
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। -छीरसिंु गवने. सुनिनाया । जहेँ बस श्रीनिवास श्रुतिमाथा॥ त 
` ` हरपि मिले उठि रमानिकेता । बैठे आसन रिषिहि समेता || 
बोले बिहसि चराचर राया | बहुते दिनन कीन्हि मुनि दाया| 
। काम चरित नारद सव भाजे | जद्यपि प्रथम बरजि सिव राखें || 
|. अतिप्रचंड रघुपति के माया । जेहि न मोह अस को जग जाया॥ 
दो०-रूख बदन करि बचन खडु बोले श्रीभगवान । 
तुम्हरे सुमिरन तें मिर्टाह मोह मार मद मान ॥१२८॥ 


` सुनु मुनि मोह होइ मन ताके । ग्यान विराग हृदय नहिं जाकें॥ 
` ब्रह्मचरज व्रत रत मतिधीरा । तुम्हहि कि करइ मनोभव पीरा || 
. नारद कहे उ सहित अभिमाना । कृपा तुम्हारि सकल भगवाना॥ 
. करुनानिधि मन दील बिचारी । उर अंकुरेउ गरब तरु भारी ॥ 
बेगि सो मै डारिहउँ उश्वारी | पन हमार सेवक हितकारी ॥ 
सुनि कर हित मम कौतुक होई । अवसि उपाय करबि मैं सोई || 
तब नारद हरि पद सिर नाई ।-चले हृदय अहमिति अधिक्राई | 
श्रीपति निज माया तब प्रेरी । सुनहु कठिन करनी तेहि केरी ॥ 
०-बिरचेड मग मई नगर तेहिं सत जोजन बिस्तार । - 


0000000000: 
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विस्वमोहनी तासु कुमारी | श्री बिमोह जिसु रूपु निहारी ॥ 
सोइ हरिमाया सब गुन खानी । सोभा तासु कि जाइ बखानी ॥ 
करट स्वरयंत्र सो दपबाला | आए तहँ अगनित महिपाला ॥ 
मुनि कौठुकी नगर तेहिं गयऊ । पुरबासिन्ह सब पूछत भयऊ || 
सुनि सत्र चरित भूपण आए | करि पूजा नप मुनि बैठाए ॥ 
दो०-आनि देखाई नारदहि भूपति राजकुमारि। 

कहहु नाथ गुन दोष सब एहि के हृद्य बिचारि ॥१३०॥ 
देखि रूप मुनि बिरति ब्रिसारी | बड़ी वार लगि रहे निहारी ॥ 
लच्छन तासु बिलोकि मुलाने । हृदये हर नहिं प्रगट बखाने || 
जो एदि बरइ अमर सोइ होई | समरभूमि तेहि जीत न कोई ॥ 
सेवहिं सकल चराचर ताही । बरइ सीलनिधि कन्या. जाही | | 
ळच्छन सब त्रिचारिं उर राखे | कछुक बनाइ भूप सन भाषे || 
सुता सुळच्छन कहि उष पाहीं । नारद चले सोच मन माहीं ॥ - 
करौं जाइ सोइ जतन विचारी । जेहि प्रकार मोहि बरै कुमारी ॥ 
जप तप कछु न होइ तेहि काला । हे ब्रिधि मिलइ कवन विधि बाला 
दो०-एहि अवसर चाहिअ परम सोभा रूप बिसाछ । 

जो बिलोकि रीझे कुअँरि तब मेले जयमाल ॥१३१॥ 
इरि सन मार्गों सुंदरताई । होइहि जात गहरु अति भाई ॥ ' 

मोरे हित इरि सम नहिं कोऊ । एहि अवसर सहाय सोइ होऊ | 


~ 
कि म प्रभु कोतुकी कृपाला 
mu. An eGangotr 05059 न 
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प्रभु मिलोकि सुनि नयन जुड़ाने । होइहि काजु हिएँ हरपाने ॥ 
' अति आरति कहि कथा सुनाई । करहु कृपा करि होहु सहाई॥ 
आपन रूप देहु प्रभु मोही । आन मोति नहिं पात्रों ओद्दी ॥ 
जेहि ब्रिधि नाथ होइ हित मोरा । करहु सो बेगि दास में तोरा ॥ 
निज माया-बल देखि ब्रिसाठा | हियें हँति बोले दीनदयाला॥ 
दो०-जेहि बिधि होइहि परम हित नारद सुनहु तुम्हार । 
सोइ हम करब न आन कछु बचन न मूषा हमार ॥१३२॥ 
कुपथ माग रुज व्याकुळ रोगी । बैद न देइ सुनहु मुनि जोगी॥ 
एहि बिधि हित तुग्दार मैं ठयऊ । कहि अस अंतरदित प्रभु भषऊ 
माया बिबस भए मुनि मूढा । समुझी नहिं हरि गिरा निगूदा॥ 
गवने तुरत तहाँ रिपिराई। जहाँ स्वयंबर भूमि बनाई ॥ 
निज निज आसन बैठे राजा । बहु बनाव करि सहित समाजा॥ 
मुनि मन हरप रूप अतिमोरें | मोहि तजि आनि बरिदिन भोरें 
सुनि हित कारन कपानिधाना । दीन्ह कुरूप न जाइ बखाना ॥ 
सो चरित्र लखि काहुँ न पात्रा | नारद्‌ जानि सबदि सिर नावा ॥ 
“दी०-रहे तहा दुइ रुद्र गन ते. जानहिं सब भेउ । 
बिप्रबेष देखत फिरहिं परम कोतुकी तेउ ॥१३३॥ 
जेहि समाज बैठे मुनि जाई । हृद रूप अहमिति अधिकाई 


तह ,ेठे मददेस गन दोङ । विप्रवेष राति लखइ न कोऊ ॥ 
करंदिं कूरि सुनाई 
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रीझिहि राजकु अँरि छवि देखी । इन्हदि बरिहि हरि जानि बिसेपी 
_ मुनिहि मोह मन हाथ पराएँ । हसि संभु गत अति सचु पा? ॥ 
जदपि सुनहिं मुनि अटपटि बाती । समुझि न परइ बुद्धि श्रम सानी 
काई न लखा सो चरित ब्रिसेषा । रो सरूप नप कन्या देखा ॥ 
मर्कट बदन भयंकर देही । देखत हृद्य क्रोध भा तेदी ॥ 
दो०-सर्खी संग ले कुअरि तब चलि जनु राजमराळ । 
देखत फिरइ महीप सब कर सरोज जयमाळ ॥१३४॥ 
जहि दिमि बैठे नारद फूली । सो दिसि तेहि न त्रिलोकी भूली i 
पुनि पुनि मुनि उक्रसहिँ अकुलाहीं । देखि दसा ह्र गन मुसुकार्द 
| ॥ घरिनपतनु तद गवड कृपाला । कुऑरि हरपि मेलेउ जयमाला || 
| दुलहिनि ळे गे लच्छिनिवासा | बपतमाज सत्र भय व ॥ 
| मुनि अति व्रि मोहँ मति नाटी । मनि गिरिगई रूट जनु गोठी 
तत्र हर गन बोळे मुसुकाई | निज मुख मुकुर बिलोकहु जाई॥ 
| अस कहि दोउ भागे मर्ये भारी । बदन दीख मुनि बारि निहारी ॥ 
। बेबु बिलोकि क्रोध अ तिबाढ़ा । तिन्ददि सराप दीन्ह अति गाढा॥ 
| लर -हीहु निप्ताचर जाइ तुम्ह प पापी दोड। | 
| ण - सेह हमहि सो लेहु फल बहुरि हलेहु मुनि कोड ॥ १३७ 
| पुनि जल दीख रूप निज पात्रा । तदपि छुदय संतोप न आवा ॥ ` 
` फरकत अधर कोप मन माहीं । सपदि चले कमलापति पाही || _ 


देइउँ श्रार कि मरिइउँ जाई.) जगत मोरि उपहात कराई || _ 
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बीचहिं पंथ मिले दनुजारी | संग रमा सोइ राजकुमारी | 
बोले मधुर बचन सुरताई। मुनि कह चले बिकल की नाई ॥ 
सुनत बचन उपजा अति क्रोधा | माया बस न रहा सन बाँधा ॥ 

पर संपदा सकहु नहिं देखी । तुम्हरे इरिपा कपट बिसेषी ॥ 
|. मथत सिंधु रुद्रहि बोरायहु । सुरन्ह प्रेरि त्रिध पान करायहु ॥ 
| दो०-असुर सुरा बिष संकरहि, आपु रमा मनि चारु । 

ह स्वारथ साधक कुटिल तुम्ह सदा कपट ब्यवहारु ॥१३६॥ 
परम खतंत्र न सिर पर कोई । भात्र३ मनहि करहु तुम्ह सोई ॥ 
भलेहि मंद मंदेहि भल करहू । बिसमय हरष न हियैँ कछु धरहू ॥ 
डहकि डहकि परिचेहु सब काहू | अति असंक मन सदा उछाहू ॥ 
करम सुभासुभ तुम्हहि न वाधा। अबू लगि तुम्हहि न का हूँ साधा॥ 
भळे भवन अब बायन दीन्हा । पावहुगे फल आपन कीन्हा॥ 
बंचेहु मोहि जवनि धरि देहा । सोइ तनु घरहु श्राप मम एहा॥ 
कपि आकृति तुम्ह कीन्हि हमारी। करिहहिँ कीस सहाय तुम्हारी ॥ 


|  दो०-श्रापसीस धरि हरषि हिय प्रभु बहु बिनती को न्हि। 
> निज साया के प्रबलता करषि कृपानिधि लोन्हि ॥१३७॥ 
| लनन हेरि माया दूरि निवारी । नहिं तईँ रमा न राजकुमारी ॥ 
| ` ` तबसुनि अति सीत इरि चरना। गहे पाहि प्रनतारति हरना ॥ 


मम अपकार कीन्ह तुम्ह भारी | नारि विरहे तुम्ह होत्र दुखारी ॥ 
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मैं दुर्बचन कहे बहुतेरे |कह मुनि पाप मिटिहिं किमि मेरे | 
जपहु जाइ संकर सत नामा।होइहि हृदये तुरत बिश्रामा || 
कोउ नहिं सिव समान प्रिय मोरें। असि परतीति तजहु जनि भोरे ॥ 
जेहि पर कृपा न करहिं पुरारी। सो न पाव मुनि भगति हमारी ॥ 
अस उर धरि महि त्रिचरहु जाई। अब न तुम्हहि माया निअराई ॥ 
दो०-बहुबिधि सुनिहि प्रबोधि प्रभु तब भए अंतरधान । 

सत्यलोक नारद चले करत रास गुन गान ॥१२८॥ 


हर गन मुनिहि जात पथ देखी | बिगतमोह मन हरष ब्रिसेषी ॥ 


अति सभीत नारद पहिं आए। गहि पद आरत बचन सुनाए ॥ 
हर गन हम न ब्रिप्रमुनिराया। बड़ अपराध कीन्ह फल पाया ॥ 
श्राप अनुग्रह करहु कृपाला | बोले नारद दीनदयाला || 


. निसिचर जाइ होहु तुम्ह दोऊ। ब्रैभव विपुल तेज बल होऊ॥ 


भुजबळ बिख जितब तुम्ह जहिआ।धरिहहिं बिष्नु मनुज तनु तहिआ 
समर मरन हरि हाय तुम्हारा | होइहहु मुकुत न पुनि संसारा ॥ 
चले जुगल मुनिपद विर नाई | भए निसाचर कालहि पाइ॥ 
दो०-एक कळप एहि हेतु प्रभु लीन्ह मनुज अवतार । 

सुर रंजन सजन सुखद हरि भंजन भुबि भार ॥१३९॥ 
एहि बिधि जनम करम हरि केरे। सुंदर सुखद बिचित्र घनेरे॥ 


तब तब कथा मुनीसन्ह गाई नीत प्रबंध बनाई ॥ 
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बिबिध प्रसंग अनू बखाने | करहिं न सुनि आचरजु सयाने ॥ 
हरि अनंत हरिकथा अनंता । कहि सुनहि वहुत्रिधि सब संता 
` रामचंद्र के चरित सुहाए। कळप कोटि लणि जाहि न गाए॥ 
यह प्रसंग में कहा भवानी। हरिमार्यों मोहिं मुनि ग्यानी || 
प्रभु कोतुकी प्रनत दितत्रारी। सेवत सुलभ सकल दुख हारी ॥ 
सो०-सुर नर सुनि कोड नाहि जेहि न मोह माया प्रबल। 

. अस बिचारि मन माहि भजिअ महामाया पतिहि॥१४०॥ 
अपर हेतु सुनु रेलकुमारी। कहे बिचित्र कथा मिस्तारी॥ 
जेहि कारन अज अगुन अल्पा | ब्रझ भयउ कोसळपुर भूपा | 
जो प्रभु बिपिन फिरत तुम्ह देखा | बंधु समेत धरें सुनिवरप्रा॥ 
जासु चरित अवलोकि भवानी | सती सरीर रहिहु बोरानी॥ 

न छाया मिटति तुग्हारी। तासु चरित सुनु भ्रम रुज हारी 
टीला कीन्हि जो तेहि अबतारा। सो सब कहिहउँ मति अनुसारा॥ 
गज सुनि सकर बानी । सक्रुचि सप्रेम उमा मुसुकानी॥ 
लगे बहुरि बरने बृपकेतू।सो अबतार भयउ जेहि हेतू॥ 
` ` दो०-सो में तह सन कइउँ सड़ सुनु सुनोस मन लाइ:। 

`` रामकथा करि मळ हरनि मंगल करनि सुहाइ ॥१४१॥ 
स्वायंभू मनु अरु सतरूपा। जिन्ह ते भै नरसृष्टि अनूपा ॥. 
दंपति धरम आचरन नीका। अजहुँ गाव श्रुति जिन्ड के लीका 

सप, उत्ताना हरि भगत भयउ सुत जा 
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लघु सुत नाम प्रियब्रत ताही । बेद पुरान प्रसंसहिं: जादी ॥ 
देवहूति पुनि तासु कुमारी । जो मुनि कदम के प्रिय नारी || . 
आदिदेव प्रभु दीनदयाला | जठर घरेउ जेहिं कपिल कृपा छा 
सांख्य सास्त्र जिन्ह प्रगट बखाना।तच्व बिचार निपुन भगवाना॥ 
तेद मनु राज कीन्ह बहु काला | प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला 
सो०-होइ न बिषय बिराग भवन बसत भा चौश्चपन । 

हृदय बहुत दुख लाग जनम गयउ हरिभगति बिनु॥१४२॥ 


बरबस राज सुतहि तब दीन्हा | नारि समेत गवन बन कीन्हा ॥, 


` तीरथ बर नैमिप बिख्याता | अति पुनीत माघकसिधिदाता॥ ' 


बसहिं तहा मुनि सिद्ध समाजा |तई दिये हरषि चले उ मनु राजा॥ _ 
पंथ जात सोहि मतिधीण | ग्यान भगति जनु घरें सरीरा॥ | 
पहुँचे जाइ घेनुमति तीरा। हरपि नहाने निरमळ नीरा॥ 
आए मिलन सिद्ध मुनि ग्यानी | धरम धुरंधर दपरिषि जानी॥ 
जहुँ ज£ तीरथ रहे सुद्दाए। मुनिन्द सकल सादर करवाए ॥ 
कुस सरीर मुनिपट परिघाना। सत समाज नित सुनहि पुराना ॥ 
दो ०-द्वादस अच्छर मंत्र पुनि जपहिं सहित अनुराग । 

बासुदेव पद पंकरुद दंपति मन अति लाग ॥१ शा 
करहिं अहार साक फल कंदा | सुमिरहिं ब्रह्म सचिदानंदा | 
पुनि हरि हेठ करन तप लागे। वारि अधार मूल फल त्यागे || 

होड़ अ नयन परम प्रभु सो 

थि Reni bes hmukh. Library सु 
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अगुन अखंड अनंत अनादी | जेहि चिंतहिं परमारथब्रादी॥ 
' ` नेति नेति जेहि बेद निरूपा। निजानंद निरुपाधि अनूपा॥ 
` संभु बिरंचि बिष्नु भगवाना। उपजहिं जासु अंस तें नाना॥ 
ऐसेउ प्रभु सेवक बस अहई | भगत हेतु लीलातनु गहई || 
जों यह बचन सत्य श्रुति भाषा | तो हमार पूजिहि अभिलाषा || 
दो०-एहि बिधि बीते बरष षट सहस बारि आहार । 

संबत सप्त सहस्र पुनि रहे समोर अधार ॥१४४॥ 


- बरष सहस दस त्यागेउ सोऊ। ठाड़े रहे एक पद दोऊ॥ 
बिधि हरि हर तप देखि अपारा। मनु समीप आए बहु बारा॥ 
` मागहु बर बहु भाँति लोभाए। परम धीर नहिं चलहिं चलाए॥ 
-अस्थिमात्र होइ रहे सरीरा। तदपि मनाग मनहिं नहिँ पीरा ॥ 
प्रभु सर्बग्य दास निज जानी | गति अनन्य तापस नप रानी || 
[गु मागु बरु भै नभ बानी । परम गभीर कृपामृत सानी॥ 
मृतक जिआवनि गिरा सुहाई । श्रवन रंभ्र होइ उर जब्र आई || 
दृष्पुष्ट तन भए सुहाए। मानहुँ अबि भवन ते आए॥ 
श्रवन सुधा सम बचन सुनि पुलक प्रफुछित गात। 


यु बर देह ॥ । 
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जो सरूप ब्रस सिव मन माहीं । जेहि कारन मुनि जतन कराहीं ॥ 
_ जो भुसुंडि मन मानस हंसा । सगुन अगुन जेहि निगम प्रसंसा॥ 
` देखि इम सो रूप भरि लो चन | कृपा करहु प्रनतारति मोचन ॥ 
देरति बचन परम प्रिय लागे | मृदुल बिनीत प्रेम रस पागे || 
भगत बछल प्रथु कृपानिघाना। बिस्वबास प्रगटे भगवाना॥ 


दो०-नील सरोरुह नीळ मनि नीळ नीरधर स्याम । 
लाज तन सोभा निरखि कोटि कोटि सत काम ॥१४६॥ 
सरद मयंक बदन छबि सींवा। चारु कपोल चिब्ुक दर ग्रीवा || 
अधर अरुन रद सुंदर नावा | बिधु कर निकर बिनिंदक हासा|| 
नव अंबुज अंबक छबि नीकी | ितवनि ललित भावती जी की|॥ - 
भृकुटि मनोज चाप छबि हारी | तिलक ललाट पटल ढुतिकारी ॥ EE 
कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा । कुटिल केस जनु मधुप समाजा || 
उर श्रीबत्स रुचिर बनमाला | पदिक हार भूषन मनिजाला॥ _ 
' केहरि कंधर चारु जनेऊ । बाहु बिभूषन सुंदर तेऊ॥ 
| करि कर सरिस सुभग भुजदंडा | कटि निषंग कर सर कोदंडा ॥ 
` दो०-तडित बिनिंदक पीत पट उदर रेख बर तीनि । 
नाभि मनोहर लेति जनु जमुन भवर छबि छोनि॥१४७॥ 
पद राजीव बरनि नहिं जाही | मुनि मन मधुप बसहिँ जेन्ह माही|| 
बाम भाग सोभति अनुकूला। आदिसक्ति छब्रिनिधि जगमूला ॥- 


जासुअंस उपजहिँ गुन खानी। अगनित लच्छि उमा ब्रह्मानी॥ _ 
८८- In र कि 


८६ Vinay ET सरक Donations 
भृकुटि विलास जासु जग होई । राम बाम दिसि सीता सोई | 
छबिसमुद्र हरि रूप बिलोकी। एकटक रहे नयन पट रोकी || 
चितवहि सादर रूप अनूपा । तृत्ति मानहिं मनु सतरूपा || 
हरप्र त्रिबस तन दसा भुलानी। परे दंड इव गहि पद पानी | 
सिर परसे प्रभु निज कर कंजा।तुरत उठाए करूनापुंजा॥ 
दो०-बोले कृपानिधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानि । 
मागहु बर जोइ भाव सन महादानि अनुमानि ॥१४८॥ 
सुनि प्रभु बचन जोरि जुग पानी । घरि घीरजु बोली मृदु बानी॥ 
नाथ देखि पद कमल तुम्हरे। अब पूरे सश्र काम हमारे॥ 


तुम्हहि देत अति सुगम गोसाई। अगम लाग मोहि निज कृपनाईँ 
जथा दरिद्र बिबुधतरु पाई।बहु संपति मागत सक्कुचाई 
तासु प्रभाउ जान नहिं सोई । तथा हृदये मम संसप होई 
सो तुम्ह जानहु अंतरजामी। पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी ॥ 
` सकुच त्रिहाइ मागु उप मोही। मोरें नहिं अदेय कछु तोही॥ 

 दो०-दानि सिरोमनि कृपानिधि नाथ कहउँ सतिभाउ। 

नाइउँ तुम्हहि समान सुत प्रभु सन कवन दुराउ॥१४९॥ 


देखि प्रीति सुनि बंचन अमोले । एवमस्तु करुनानिि ब्रोले | 


बरु जा 
.An आजाद | तोर 


एक लालसा बाड़ि उर माहीं। सुगम अगम कहि जाति सो नाहीं : 


4 


- _CC-O:Nanaji Deshmukh Libi JP, Jammu | 
१ ४! पत चा लि 


Vinay “9575 कन EV Shi Trust Donations ८७. 
जो बरु नाथ चतुर बृप मागा | सोइ कृपाळ मोहि अंति प्रिय लागा 
प्रभु परंतु सुठि होति ढिठाई | जदपि मगत त तुम्हा सोहाई॥ 
तुम्ह ब्रह्मादि जनक जग स्वामी | ब्रह्म सकल उर अंतरजामी || 
अस समुझत मन संसय होई । कहा जो प्रभु प्रवान पुन साइ ॥ 
जे निज भगत नाथ तव अहहीं । जो सुख पार्वाद जो गति लहद | | 
दो०-सोइ सुख सोइ गति सोइ भगति सोइ निज धरन सनेडु । 

सोइ बिबेक सोइ रहनि प्रभु हमहि कृपा करि देहु॥११५०॥ 
सुनि मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना | कृगासिधु बोळे मृदु बचना॥ 
जो कळु रुचि तुम्हरे मन माहीं । मैं सो दीन्ह सब संसय नाह! ॥) 
मातु वित्रे अलोकिक तोरें | कब्रहुँन मिटिहि अनुग्रह मोर ॥| 
बंदि चरन मनु कहेउ बहोरी। अवर एक बिनती प्रभु मोरी ॥ 
सुत गिप्रइक तव पद रति होऊँ। मॉहिवड मूढ कह क्रिन कोऊ॥ 
मनि विनु फनि जिमि जल विनु मीना। मम जीवन तिमि तग्हहि अधीना॥ 
अस बरु मागि चरन गहि रहेक | एवमस्तु करुनानिधि कहैऊ || _ 
` अत्र तुम्ह मम अनुमासन मानी | बसहु जाइ सुरपति रजधानी॥ 
' सो ०-तहँ करि भोग बिसाल तात गएँ कछु काळ झुनि । 
होइहहु अवघ भुआल तब में होब तुम्हार सुत ॥१५१॥ 
इच्छाम्रय नरवेष सेंबारें । होइइडँ प्रगट निकेत तुम्हारें॥ 
अंसन्ह संहित देह धरि ताता। करिहर्उ चरित भगत सुखदाता 
जे सनि सादर नर बड़भागी। भव तरिहि ममता मद त्यागी 
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 आदिसक्तिजेहिं जग उपजाया | सोउ अवतरिहि मोरि यह माया 
हि एुरउब क अभिशाप तुम्हारा । सत्य सत्य पन सत्य हमारा || _ | 
F सुनि पुनि अस कहि कृपानिधाना। अंतरधान भए भगवाना॥ 
दंपति उर धरि भगत कृगला | तेहिं आश्रम नित्रसे कछुकाला॥ 
समय पाइ तनु तजि अनयासा | जाइ कीन्ह अमरात्रति बासा॥ 
दो०-यह इतिहास पुनीत अति उमहि कही बृषकेतु । 
भरद्वाज सुनु अपर पुनि राम जनम कर हेतु ॥१५२॥ 
मासपारायण, पाँचवाँ बिश्राम 
सुनु मुनि कथा पुनीत पुरानी । जो गिरिजा प्रति संभु बखानी || 
` व्रिस्व बिदित एक केकय देसू}सत्यकेठु तहँ बसइ नरेसू || 
धरम धुरंधर नीति निधाना।लेज प्रताप सील बळवाना। 
तेहि के भए जुगल सुत बीरा | सब गुन धाम महा रनधीरा॥. 
* राज धनी जो जेठ सुत आही | नाम प्रतापभानु अस ताही | 
अपर सुतहि अरिमर्दन नामा । भुजबल अतुल अचल संग्रामा | 
भाइहि भाइहि परम समीती। सकळ दोष छल बरजित प्रीती ॥ 


ज रनधीरा॥ 
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सेन संग चतुरंग अपारा। अमित सुभट सब समर जुझारा॥ 
सेन बिलोकि राउ हरप्राना।अरु बाजे गहृगहे निसाना॥ 
विजय हेतु कटकई बनाई । सुदिन साधि नृप चलेउ बजाई 
जई तहँ परां अनेक लराई। जीते सकल भूप बरिआई॥ 
सप्त दीप भुजवल बस कीन्हे। ले ले दंड छाडि तप दीन्हे ॥ 
सकल अवनि मंडळ तेहि काला | एक प्रतापभानु महिपाला॥ 

' दो०-स्वबस विस्व करि बाहुबल निज पुर कीन्ह प्रबेसु । 
| अरथ धरम कामादि सुख सेवइ समय नरेसु॥१५४॥ 
भूप प्रतापभानु बल पाई । कामधेनु भै भूमि सुहाई॥ 
| सब दुख बरजित प्रजा सुखारी | धरमसील सुंदर नर नारी॥ 
- सचिव धरमरुचि हरि पद प्रीती। प हित हेतु सिखव नित नीती॥ 
गुर सुर संत पितर महिदेवो। करइ सदा नृप सब के सेवा ॥ 
' भूप धरम जे बेद बखाने | सकल करइ सादर सुख माने ॥ 
दिन प्रति देइ वित्रिध व्रिधि दाना सुनइ-सा् बर बेद पुराना || 
नाना. बांपीं कूप तड़ागा। सुमन बाटिका सुंदर ॥ 
विप्रभवन सुरभवन सुहाएं | सब तीरथन्ह बिचित्र बनाएं॥ 


दो ०-जहँ छगि कहे पुरान श्रुति एक एक सब जाग । 

बार सहस्त्र सहख गृप किए सहित अनुराग ॥१५७॥ 
हृदयँ-न कछु फल अनुरुंधाना | अस ८ बिबेकी परम सुजाना॥ 
i करड जे धरम करम मन बानी | बासुदेव अपित दप 'ग्यानी॥ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Libra 


2 


[ 


mu. An eGangotri Initiative :._ 
eS SE Ls Sl 


रि 


२.७ Vinay Aves छन rt Donations 
चढि बर वाजि बार एक राजा | मृगया कर सब साजिसमाजा ॥ 
मिंध्याचेल गभीर बन गयऊ | मृग पुनीत बहु मारत भयऊ॥ 
- फिरत बिपिन दग दीख बराह । जनु बन दुरेउ ससिहि ग्रसि राहू॥ 
 बड्ग्रिधुनहिंसमात मुख माहीं। मनहुँ क्रोध बस उगिलत नाहीं। 
कोल कसाल दसन छत्रि गाई । तनु रिसाल पीत्रर अधिकाई ॥ 
 घुरुघुरात हय आरो पाएँ । चकित बिलोकत कान उठाएँ ॥' 
दो०-नीळ महीधर सिखर सम देखि बिसाळ बराहु। 
चपरि चछेउ हय सुटुकि नृप हॉकि न होइ निबाहु॥१५६॥ 
` आत्त देखि अधिक रव बाजी । «लेउ वराह मरुत गति भाजी ॥ 
'  तुरतकीन्ह नप सर संधाना। महि मिलि गयउ विलोकत बाना॥ 
 तकितकितीर महीस चलावा। करि छल सुअरसरीर बचात्रा || 
प्रगटत दुरत जाइ मृग भागा | रिस ब्रस भूप चलेउ सग लागा ॥ 
यड दूरि घन गहन बराहू।जह नाहिन गज बाजि नित्राहू ॥ 
- अति अकेल बन-बिपुल कलेसू | तदपि न मृग मग तजइ नरेसू || 
` कोल बिलोकि भूप बड़ धीरा | भागि पठ गिरिगुहाँ गभीरा॥ 
_ अगम देखि तप अतिपछिताई । फिरेउ महाबन परेउ भुलाई ॥| 
रो ०-खेद खिन्न छुद्धित तृषित राजा बाजि समेत । 
_खोजत ब्याकुछ सरित सर जल बिनु भयड अचेत॥१७७॥ 
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समय प्रतापभानु कर जानी | आपन अति असमय अनुमानी। 
गयउ न ग्रह मन बहुत गलानी । मिलान राजदि दप अभिमानी 
रिस उर मारि रंक जिमि राजा | बिपिन बसइ तागस के साजा॥ 
तासु समीप गवन नृप कीन्हा । यह प्रतापरत्रि तेहि तब चीन्हा ॥ 
राउ तृपित नहिं सो पहिचाना । देखि सुवेप्र महामुनि जाना || 
उतरि तुरग तें कीःह प्रनामा। परम चतुर न कहेउ निज नामा॥ 
दो०-भूपति दूषित बिलोकि तेहि सरबरु दोन्ह देखाइ। 

मजन पान समेत हय कीन्ह तृपति हरषाइ ॥१५८॥ 
गे श्रम सकल सुखी नप भयऊ । निज आश्रम तापस ले गयऊ || 
आसन दीन्ह अस्त रवि जानी | पुनि तायस बोलेउ मृदु बानी ॥ 


' को तुम्ह कस बन फिरहु अकेले सुंदर जुबा जीव परहेलें॥ 


चक्रबर्ति के ळच्छन तोरे देखत दया लागि अति मार ॥ 
नाम प्रतागभातु अवनीसा | ताघु सचिव मे सुनहु मुनीसा ॥ 
फिरत अहेर परेउँ भुलाई। बड़ें भाग देखेउँ पद आई॥ 
हम कहुँ दुर्लभ दरस तुम्हारा । जानत हाँ कछु भल हॉनिहारा ॥| 
कह मुनि तात भग्नउ अँधिआरा। जोजन सत्तरि नगरु तुम्हारा॥ 


_ दो०-निसा घोर गंभीर बन पंथ न सुनहु सुजान । 


बसहु आजु अस जानि तुम्ह जाएडु होत बिद्दान। 4५९ (क)॥ 
तुलसी जसि भवतब्यता तसी मिलइ सहाइ । 
आपुनु आवइ ताहि पहि ताहि तहाँ छै जाइ ॥१५ किक 
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: भलेहिनाथ आयसु घरि सीसा | बाँधि तुरग तरु बैठ महीसा || 
E नृप बहु भाँति प्रसंसेड ताही। चरन बंदि निज भाग्य सराही || 
` पुनित्रोलेउ मृद्‌ गिरा सुहाई। जानि पिता प्रभु करउँ ढिठाई ॥ 
मोहि मुनीस सुत सेवक जानी | नाथ नाम निज कहहु बखानी ॥ 
तेहि न जान नप नृपहि सो जाना। भूप सुहृद सो कपट सयाना॥ , 
बैरी पुनि छत्री पुनि राजा | छल बल कीन्ह चहइ निज काजा॥ 
समुझि राजसुख दुखित अराती। अवाँ अनल इव सुलगइ छाती ॥ 
सरल बचन नप के सुनि काना | बयर सँभारि हृदय हरपाना॥ 
दो ०-कपट बोरि बानी मृदुल बोळेउ जुगुति समेत । 
१ . नाम हमार भिखारि अब निधन रहित निकेत ॥१६०॥ 
कह नप जे बिग्यान निधाना | तुम्ह सारिखे गलित अभिमाना ||: 
- सदा रहहिं अपनपौ दुःएँ। सब ब्रिधि कुसल कुबेष बनाएँ | 
: तेहि तें कहहिं संत श्रुति ठेरें | परम अक्रिंचन प्रिय हरि केरें ॥ 
तुम्ह सम अधन भिखारि अगेहा। होत ब्रिरंचि सिवहि संदेहा | 
जोसि सोसि तव चरन नमामी । मो पर कृपा करिअ अव स्वामी || 


प्रकार राजहि अपनाई | बौलेउ अधिक्र सनेह जनाई || 
भाउ कहउँ महिपाला। इद बसत बीते बहु काला॥ . 


रि मोहि न मिलेउ कोड मैं न जनावउँ काहु। 
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सो ०-तुछसी देखि सुबेषु भूलहिं मूढ न चतुर नर। 
सुंदर केकिहि पेखु बचन सु धा सम अपन अहि॥१६१ (ख)॥ 


ताते गुपुत रहउँ जग माहीं। हरि तजि किमपि प्रयोजन नाहीं ॥ 
` प्रभु जानत सब त्रिनहिं जनाएँ । कहहु कवनि सिधि लोक रिझाएँ॥ 
`` तुम्ह सुचि सुमति परम प्रिय मो रें।प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरें॥ 
` - अब जों तात दुरावडँ तोही | दारुन दोष घटइ अति मोही ॥ 
जिमि जिमि-तापतु कथ इ उदासा। तिमि तिमि पहि उपज बिस्वास 
देखा खबस कर्म मन बानी | तत्र बोला तापस वगध्यानी॥ 
नाम हमार एकत्नु भाई। सुनि नप बोलेउ पुनि सिरु नाई ॥ 
कहु नाम कर अरथ बखानी | मोहि सेवक अति आपन जानी ॥ 
दो ०-आदिसृष्टि उपजी जबहिं तब उतपति भै मोरि । | 
नाम एकतनु हेतु तेहि देह न. धरी बहोरि॥१३२॥ 
जनि आचरजु करहु मन माहीं । सुत तप तें हुर्लभ कछु नाहीं॥ 
तपबल तै जग सुजइ विधाता | तपब्रल विष्नु भए परित्राता ॥ 
तपबल संभु करहिं संघारा। तप तँ अगम न कछु संसारा ॥ 
भयउ नपहि सुनि अति अनुरागा। कथा पुरातन कहै सो लागा ॥ 
करम धरम इतिहास अनेका | करइ निरूपन बिरति ब्रिबेका || 
उदभव पालन प्रलय कहानी | कहेसि अमित आचरज बखानी | 
` सुनि महीप तापस बस भयऊ। आपन नाम कहन तत्रलयऊ|॥ . 
कह तापस नप जानउँ तोही | कीन्हैहु कपट लाग भल मोही ! ः 
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सो०-सुनु सहीत असि नोति जहे तह नास न कहहिं नृपा 
मोहि तोहि पर अति प्रीति सोइ चतुरता बिचारि तव ॥१६३॥ - 
दु 


BP.) 
न 


नाम तुम्हार प्रताप दिनेसा।सत्यकेठु ततर पिता नरेसा॥ 
गुर प्रसाद सप्र जानिअ राजा | कड़िअ न आपन जानि अक्राजा || 
देखि तात तत्र सहज सुधाई । प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई || 
उपजि परी ममता मन मोरे | कह कथा निज पूछेतार॥ | 
अब प्रसन्न में संसय नाहीं। मागु जो भूप भाव मन माही ॥ | 
सुनिसुबचन भूपति दरपाना । गहि पर्‌ बिनय कीन्हि बिधि नाना 
कृपासिंधु मनि दरसन तोरें | चारि पदारंथ करतड मोरें॥ | 
प्रभुद्दि तयापरि प्रसन्न त्रिलोकी | मागि अगम बर होउँ असोकी | र 
| 
| 


|| 


दो०-जरा मरन दुख रहित तनु समर जिते जनि कोउ। 
एकछत्र रिपुहीन महि राज कलप सत होउ ॥१६४॥ 
कह तापस नप ऐसेइ होऊ।कारन छक कठिन सुनु सोऊ॥ 
कालऊ तुअ पद नाइहि सीता | एक बिप्रकुल छाड़ि महीसा॥ 
| तपत्रल ब्रिप्र सदा बरिआरा। तिन्ह के कोप न कोउ रंखदारा || 
| जोग्रिप्रम्ह त्रस करहु नरेसा । तो पुअबसबिधि त्रिष्नु महेमा ॥ | 
 'चळनन्रह्मक्ल सन बरिआई । सत्य कहउँ दोउ भुजा उठाई || 
_ बिप्रश्रापबिनु सुनु महिपाला। तोर नास नहिं कवनेहुँ काला | 
 हुरप्रेउराउ बचन सुनि तासू। नाथ न होइ मोर अव नासू॥ 


तत्र प्रसाद्‌ प्रथु ङरानिधाना। मा कहु सत्र काळ कल्याना ॥ 
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दो ०~एुवसस्तु कहि कपरसुनि बोळा कुटिल बहोरि । 
मिछब हमार भुलाब निज कहहु तहमहि न खोरि॥१६५॥ 


> 


तातें में तोहि बरजउँ राजा।कहें कथा तब परम अकाजा॥ 


छठे श्रवन यह परत कहानी | नास तुम्हार सत्य मम बानी || 


यह प्रगटे अथवा द्रिजश्रापा। नात तोर सुनु भातुप्रतापा ॥ 
आन उपा निधन तत्र नाहीं| जो हरि हर कोयहि मन माहीं ॥ 
सत्य नाथ पद गहि नप भाषा । द्विज गुर कोप कहहु को राखा || 
राखइ गुर जों कोप विधाता । गुर विरोध नहिंकोउ जग त्राता॥ 
जाँ नचलब हम कहे तुम्हार | होउ नास नाहि सोच हमार॥ 
एकहिं डर डरपत मन मोरा । प्रभु महिदेव श्राप अति घोरा॥ 
दो०-दोहिं बिप्र बस कवन बिधि कहहु कृपा करि सोउ। 

तुम्ह तजि दीनदयाल निजे हितू न देखडँ कोउ ॥१६६॥ 
सुनु नुप विविध जतत जग माहीं। कष्टसाव्य पुनि होहिं कि नाही ॥ 
अहृइ एक अति सुगम उगाई। तहाँ परंतु एक कठिनाई ॥ 
मम आधीन जुगुति ठृप सोई | मोर जाब तब नगर न होई || 
आजु लगें अरु जव तें भयऊं | काहू के णह ग्राम न गयऊे || 
जों न जाउँ तत्र होइ अकाजू। त्रना आइ असमंजस आजू | 
सुनि महीस बोळेउ मदु बानी | नाथ निगम असि नीति बखानी 
बड़े सनेह लघुन्द पर करही । गिरि निज तिरनि सदा तृन घरहीं 


जलधि अगाध मोलि बह फेनू | संतत धरनि धरत सिर रेनू ही 
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दो०-अस कहि गहे नरेस पद खासी होहु कृपाल । 

मोहि लागि दुख सहिअ प्रभु सजन दीनदयाल ॥१६७॥ 
जानि नृपहि आपन आधीना। बोला तापस कपट प्रबीना | 
सत्य कहउँ भूपति सुनु तोही । जग नाहिन दुलभ कछुमोही | 
अवति काज में करिहउँ तोरा। मन तन बचन भगत ते मोरा || 
जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाऊ। फलइ तबाह जब करिअ दुराऊ 
जों नरेस में करों रसोई । तुम्ह परुसहु मोहि जानन कोइ॥ 
अन्न सो जोइ जोइ भोजन करई। सोइ सोइ तव आयखु अनुसरइ॥ 
पुनि तिन्ह के एह जेनइ जोङ | तव बस होइ भूप सुलु सोऊ॥ 
जाइ उपाय रचहु रप एहू।संबत भरि संकलप करेहू ॥ 


| __ दो०-नित नूतन द्विज सहस सते बरेहु सहित परिवार। 
| भै तुम्हरे संकळप लगि दिनहिं करबि जेवनार ॥१६८॥ 


एहि ब्रिधि भूप कष्ट अति थोरें | होइहहिँ सकल विप्र बसतोर ॥ | 
करिहहिं विप्रं होम मख सेवा | तेहिं प्रसंग सहजेहिं बस देवा | 

और एक तोहि कहउँ लखाऊ। मैं एहि वेघ न आउब कारु॥ 
` तुम्हरे उपरोहित कहुँ राया। हरि आनत में करि निजमाया॥ 
तपबल तेहि करि आपु समाना | रखिहङँ इहा बरष परबाना॥ 
` ज्ञे चरि तालु वेषु सुनु राजा।सब ब्रिधितोर संवारव काजा | 
` शै निसि बहुत सयन अत्र कीजे | मोहि तोहि भूप भेंट दिन तीजे || 
ते तपत्रल तोहि तुरग समेता ।पहुँचेइऊँ सोबतहि निकेता॥ 
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दी ०-मैं आउब सोइ बेघु धरि पहिचानेहु तब मोहि । 
जब एकांत बोलाइ सब कथा सुनावों तोहि ॥१६९॥ 


सयन कीन्ह नृप आयसु मानी। आसन जाइ बैठ छलग्यानी || 
श्रमित भूप निद्रा अति आई | सो किमि सोव सोच अधिकाई॥ 
कालकेतु निसिचर तहँ आवा । जेहि सूकर होइ बपदि भुलावा|| 
परम मित्र तापस नूप केरा। जानइ सो अति कपट घनेरा ॥ 
तेहि के सत सुत अरु दस भाई | खल अति अजय देव दुखदाई॥ 
` प्रथमर्हि भूप समर सब मारे। विप्र संत सुर देखि दुखारे॥ 
' तेहिँखलपाछिल बयरु सँभारा | तापस बृप मिलि मंत्र बिचारा || 
"9 जेहिंरिपु छयसोइ रचेन्हि उपाऊ। भावी बस न जान कछु राऊ॥ 
दौ ०-रिपु तेजसी अकेल अपि लघु करि गनिअ न ताहु । 
अजहुँ देत दुख रबि ससिहि सिर अवसेषित राहु ॥१७०॥ 
तापस नृप निज सखहि निहारी | हरपि मिलेउ उठि भयउ सुखारी 
मित्रहि कहि संत्र कथा सुनाई | जातुधान बोला सुख पाईं॥ 
अब साथेउँ रिपु सुनहु नरेसा। जों तुम्ह कीन्ह मोर उपदेसा॥ 
परिहरि सोच रहहु तुम्ह सोई । बिनु ओषध बिआधि बिधि खोई 
कुल समेत रिपु मूल बह्दाई। चोथें दिवस मिळव में आई॥ 
तापस नृपहि बहुत परितोष्री। चला महाकपटी अतिरोषी || 
भानुप्रताप बाजि समेता ।पहुँचाएसि छन माझ निकेता॥ 
उपहि नारि. पहिं सयन कराई | इयग्रह बॉधेसि बाजि बनाई ।। 
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दो०-राजा के उपरोहितहि हरि ले गयड़ बहोरि । 
ले राखेखि गिरि खोह महुँ मायाँ करि मति भोरि ॥१७१॥ 


आपु बिरचि उपरोहित रूपा | परेउ जाइ तेहि सेज अनूपा ॥ 
जागेउ नृप अनभएँ. बिहाना। देखि भवन अति अचरजु माना 
मुनि महिमा मन महुँ अनुमानी । उठे उ गवि जेहिं जान न रानी॥ 
कानन गयउ बाजि चढ़ि तेहीं । पुर नर नारि न जानेउ केही ॥ 
गएँ जाम जुग भूपति आवा | घर घर उत्सव बाज बघावा || 
` उपरोहितहि देख जब राजा। चकित विलोक सुमिरि सोइ काजी 

जुग सम नूपहि गए दिन तीनी | करटी मुनि पद रह मति छीनी || _ 
समय जानि उपरोहित आवा। दहि मते सब कहि समुझावा॥ 


दो०-नृप हरषेउ पहिचानि गुरु भ्रम बस रहा न चेत । . 

बरे तुरत सत सहस बर बिप्र कुदुंब समेत ॥१७२॥ 
र उपरोहित जेवनार बनाई। छरस चारिब्रिधि जसि श्रुति गाई 
` मायामय तेहि कीन्हि रसोई । विंजन बहु गनि सकंइन कोई ॥ 
._ बिबिध मृगन्ह कर आमिष राँधा। तेहि महुँ बिप्र माँसु खल साँधा॥ 
योजन कहूँ सब विप्र बोलाए | पद पखारि सादर बैठाए॥ | 
परुसन जबहिं लाग महिपाला। भे अकासबानी तेहि. काला॥ , 
बुंद ऊठि उठि णह जाहू। है वडि हानि अन जनि खाहू ॥ 
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दौ०-बौछे बिप्र सकोप तब नहिं कछु कीन्ह बिचार । 
जाहू निसाचर होहु नृप मूढ़ सहित परिवार ॥१७१॥ 


` छत्रमंघु तैं बिप्र बोलाई। घाले लिए सहित समुदाई॥ 

ईस्वर रांखा धरम हमारा।जेहसि तें समेत परिवारा || 

संबत मध्य नास तव होऊ | जलदाता न रहिहि कुछ कोऊ।। 

नृप सुनि श्राप बिकल अति त्रासा । भै बहोरि बर गिरा अकारा॥ 

िप्रहु श्राप बिचारि न दीन्हा। नहिं अपराध भूप कछु कीन्हा ॥ 

चकित ब्रिप्र सब सुनि नभवानी । भूप गयउ जर्द भोजन खावी | 

तहँ न असन नहिं बरिप्र सुआरा | फिरेउ राउ मन सोच अपारा ॥ 

ग्द. सम प्रसंग 'महिसुरन्ह सुनाई । त्रसित परेड अवनीं अकुछाई ॥ 
दो०-भूपति भावी मिटइ नहि जदपि न दूषन तोर । 

किएँ अन्यथा होइ नहिं बिप्रश्राप अति घोर ॥१७४॥ 


अस कहि सत्र महिदेव तिधाए | समाचार पुरलोगन्ह पाए | 
सोचहिं दूषन दैवहि देहीं त्रिसचत हंस काग किय जेहीं॥ 
उपरोहितहि भवन पहुँचाई | असुर तापसहि खरि जनाई ॥ 
_तेहिंखल जहँ तई पत्र पठाए | सजि सजि सेन भूप सब घाए || 
घेरेंन्ह नगर निसान वजाई। त्रितरिध भाँति नित होइ लराई॥ . 
जूझे सकल सुभट करि करनी । बंधु समेत परेउ नृप धरनी || 
सत्यकेतु कुल कोउ नहिंब्रॉचा। बिप्रश्राप क्रिमे होइ असाँचा ॥ 
रिपु जिति सब द्रप नगर बसाई। निज पुर गवने जय जसु पाई॥ 
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दो ०-भरद्वाज सुनु जाहि जब होइ बिधाता बास । 

घूरि सेरुसम जनक जस ताहि ब्यालसस दास ॥१७५॥ 
काल पाइ मुनि सुनु सोइ राजा | भयठ निपाचर सहित समाजा॥ 
दस सिर ताहि बीस भुजदंडा | रावन नाम बीर बखिंडा | 
भूप अनुज अरिमर्दन नामा । भवउ सो कुंभकरन बल्धामा॥ 


सचिव जो रहा धरम चि जासू। भवउ ब्रिमात्र बंधु लघु तासू॥ 


नाम बिभीपन जेहि जग जाना। ब्रिष्तुभगत ब्रिग्यान निधाना॥ 
रहे जे सुत सेवक नप केरे। भए निसाचर घोर घनेरे॥ 


कामरूप खल जिनस अनेका। कुटिल भयंकर बिगत बिबेका || 


कृपा रहित हिंसक सत्र पापो। बरनि न जाहि व्रिस्व परितापी ॥ 


दो०-उपजे जदपि पुलस्त्यकुळ पावन अमल अनूप । 
तदपि महीसुर श्राप बस भए सकल अघरूप ॥१७६॥ 
कीन्ह बिबिध तप तीनिहुँ भाई | परम उग्र नहिं बरनि सो जाई || 
गयउ निकट तप देखि बिधाता। मागहु बर प्रसन्न मैं ताता॥ 
करि बिनती पद गहि दससीसा। बोळे उ बचन सुनहु जग दीसा | 
हम काहू के मरहिं न मारे। बानर मनुज जाति दुइ बारें ॥ 
एवमस्तु तुम्ह बड़ तप कीन्हा । मैं ब्रह्मा मिलि तेहि बर दीन्हा ॥ 
पुनि प्रभु कुंभक्ररन पहि गयऊ। तेहि बिलोकि मन ब्रिसमय भयऊ 
जौ एहिं बल नित करब अद्ारू। होइदि सब उजारि संसारू | 
सारद प्रेरि तासु मति फेरी। मागेसि नीद मास घट केरी ॥ 
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दो ०-गए बिभीषन पास पुनि कहेउ पुत्र बर मागु । 
+ तेहिं भागेड भगवंत पद कमल अमल अज्नुरागु ॥१७७॥ 
तिन्हहि देइ बर ब्रह्म सिधाए। हरषित ते अपने णह आए ॥ 
सय तनुजा मंदोदरि नामा | परम सुंदरी नारि ललामा॥ 
सोइ मय दीन्हि रावनहि आनी। होइहि जातुधानपति जानी || 
हरपित भयउ नारि भलि पाई। पुनि दोउ बंधु बिआहेसि जाई॥ 
गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी | बिधि निर्मित दुर्गम अति भारी॥ 
सोइ मय दानँ बहुरि सँवारा । कनक रचित मनिभवन अपारा॥ 
भोगात्रति जसि अहिकुल वासा। अमरावति जस्ति सक्रनिवासा | 
म« तिन्ह तें अधिक रम्य अति बंका । जग विख्यात नाम तेहि लंका ॥ 
दो ०-खाइ सिंधु गभीर अति चारिहुँ दिसि फिरि आव। 
कनक कोट मनि खचित दर बरनि न जाइ बनाव॥ ३ ७८(क)॥ ` 
_ हरि प्रेरित जेहि कळप जोइ जातुधानपति होइ । 
सूर प्रतापी अतुळबळ दुल समेत बस सोइ ॥१७८(ख)॥ 


रहे तहाँ निसिचर भट भारे। ते सब सुरन्ह समर संघारे || 
अब तहँ रहि सक्र के प्रेरे। रच्छक कोटि जच्छपति केरे | 
दसमुख कतहुँ खबरि असि पाई | सेन साजि गढ़ घेरेसि जाई॥ 
देखि बिकट भट बडि कटकाई | जच्छ जीव ले गए पराई॥ 
किरि सब नगर दसानन देखा ।गयउ सोच सुख भयउ जिसेषा॥ 


सुंदर सहज अगम अनुमानी। कोन्हि तदा रावन रजधानी| | 
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-जञेद्वि जस जोग बाँटि गह दीन्हे | सुखी सकल रजनीचर कीन्हे || 
एक बार कुबेर पर धावा। पुष्पक जान जीति ले आवा॥ 

दो०-कोतुकहीं केलास पुनि लीन्हेसि जाइ उठाइ 

' मनहुँ तोरि निज बाहुबळ चला बहुत सुख पाहू ॥१७९॥ 
सुख संपति सुत सेन सहाई।जय प्रतार बल बुद्धि बड़ाई॥ 
नित नूतन सब बाढ़त जाई। जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई॥ 
अतिबल कुंभकरन अस भ्राता । जेहिं कई नहिं प्रतिभट जग जाता 
करइ पान सोवइ पट मासा। जागत होइ तिहूँ पुर त्रासा॥ 
जौं दिन प्रति अहार कर सोई । त्रिस्व वेगि सब चौपट होई॥ 
समर धीर नहिं जाइ बखाना। तेहि सम अमित वीर बलवाना ॥ 
बारिदनाद जेठ सुत तामू। भट महुँ प्रथम लीक जग जामू ॥ 
जेहि न होइ रन सनमुख कोई । सुरपुर निति परावन होई ॥ 

दो०-कुसुख अकंयन कुलिसरद धूमकेतु अतिकाय । 
एंक एक जग जोति सक ऐसे सुभट निकाय ॥१८०॥ 
कामरूप जानहिं सब्र साया । सपनेहुँ जिन्ह कें धरम न दांया॥ 
दसमुख पठ सभा एक बारा | देखि अमित आपन परिवारा || 
सुत समूह जन परिजन नाती | गने को पार निसाचर जाती॥ 
सेन लोकि सहज अभिमानी । बोटा बचन क्रोध मद सानी॥ 
सुनहु सकल रजनीचर जूथा। हमरे बेरी बिबुध बरूथा॥ 
ते सनमुख नहिं करहिं लराई | देखि सबळ रिपु जाहिं पराई ॥ 
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तेन्ह कर मरन एक बिधि होई | कहउँ बुझाइ सुनहु अब सोई 
~ द्विजभोजन मख होम सरावा | सब के जाइ करहु तुम्ह बाधा || 
दो ०-छुधा छीन बलहीन सुर सहजेहिं मिलिहहिं आइ। 

तब मारिहउँ कि छाड्हिउँ भली भाँति अपनाइ ॥१८१॥ 
मेघनाद कहुँ पुनि हँकरावा | दीन्ही सिख बल बयर बढ़ावा | 
जे सुर समर धीर बलवानो | जिन्ह कें लरिबे कर अभिमाना |) 
तिन्हृहि जीतिरन आनेसु बाँधी | उठि सुत पिठु अनुसासन कॉधी 
एहि बिधि सबही अग्या दीन्ही | आपुनु चलेउ गदा कर लीन्ही. 
चलत दसानन डोलति अवनी । गर्जत गर्भ सहि सुर रवनी || 
रावन आवत सुनेउ सकोंहा | देवन्ह तके मेरु गिरि खोहा | 
दिगपाळन्ह के लोक सुहाए4 सूने सकळ दसानन पाए | 
पुनि पुनि सिंघनाद करि भारी | देइ देवतन्ह गारि पचारी|| 
रन मद मत्त फिरइ जग घावा । प्रतिभट खोजत कत टँ न पावा || 
रबि ससि पवन वरुन धनधारी | अगिनि काल जम सब अधिकारी 
'किंनर सिद्ध मनुज सुर नागा | हठि 'सबही के पथहिं छागा॥ 
 -्रह्मसुष्ट जह लगि तनुधारी। दसमुख बसम्रती नर नारी ॥ 
' आयसुकरहिं सकल भयभीता। नवहिं आइ नित चरन बिनीता॥- ` 
__ दो०-भुजबल बिस्व बस्य करि राखेसि कोड न सुतंत्र। 
रु मंडलीक मनि रावन राज करइ निज मंत्र ॥३८२(क)॥ 
देव जच्छ गंघबै नर किंनर नाग कुमारि । 


जीति बरी निज बाहुबळ बहु सुंदर बर नारि ॥३८२(ख)॥: | 
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इंद्रजीत सन जो कछु कहेऊ। सो सब जनुपहिलेहिं करि रहेऊ॥ ५ 
` प्रथमहिं जिन्ह कहुँ आयसु दीन्हा । तिन्ह कर चरित सुनहु जोकीन्हा -« 
देखत भीमरूप सब पापी। निसिचर निकर देवपरितागी॥ | 
` क्करहिं उपद्रव अपुर निकाया। नाना रूप घरहिँ करि माया॥ | 
जेहि बिधि होइ धर्म निर्मूला। सो सब करहिं बेद प्रतिकूला॥ | 
` जेहिजेहि देस धेनु द्विज पावहिं। नगर गाउँ पुर आगि लगावहिं। | | 


सुभआचरनकतहुँ नहिं होई। देव विप्र गुरु मान न कोई॥ 
नहिं हरि भगति जग्य तप ग्याना । सपनेहुँ सुनिअ न बेद पुराना। 
छं०-जप जोग बिरागा तप मख भागा श्रवन सुनइ दससीसा। 
आपुनु उठि धादइ रहै न पावइ धरि सब घालइ खीसा॥ १ 
- अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा धर्म सुनिअ नहिं काना। 
तेहि बहुबिधि त्रासइ देस निकासइ जो कह बेद पुराना ॥ | 
 सो०-बरनि न जाइ अनीति घोर निसाचर जो करहिं । - 
ह हिंसा पर अति प्रीति तिन्ह के पापहि कवनि मिति॥१८३॥ ` 
। मासपारायण, छठा विश्राम 
` बढ़े. खल बहु चोर जुआरा। जे लंपट परधन परदारा॥ 
मानहिं मातु पिता नहिं देवा । साघुन्ह सन करवावहिं सेवा || 
के यह आचरन भवानी | ते जानेहु निसिचर सब प्रानी ।। . 
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सकल धर्म देखइ ब्रिपरीता। कहि न सकइ रावन भय भीता॥ 
धेनु रूप धरि हृदये बिचारी। गई तहा जहे सुर मुनि झारी | 
निज संताप सुनाएसि रोई। काहू तें कछु कांज न होई॥ 
छं०-सुर मुनि गंधर्बा मिलि करि सबा गे बिरंचि के लोका । 

सँग गोतनुधारी भूमि बिचारी परम बिकछ भय सोका ॥ 

ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना मोर कछू न बसाई । 

जा करि तें दासी सो अबिनासी हमरेउ तोर सहाई ॥ 
सो०-धरनि धरहि मन धोर कह बिरंचि हरिपद सुमिरु। 

.जानत जन की पीर प्रभु भंजिहि दारुन बिपति ॥१८४॥ 
बैठे सुर सब करहिं बिचारा । क पाइअ प्रभु करिअ पुकारा ॥ 
पुर बैकुंठ जान कह कोई | कोउ कह पयनिधि बस प्रभु सोई 
जाके हृदय भगति जसि प्रीती | प्रभु तह प्रगट सदा तेहिं रीती ॥ 
तेहिं समाज गिरिजा में रहेऊँ। अवसर पाइ ब्र चन एक कहेऊँ || 
हरि ब्यापक सर्बत्र समाना। प्रेम तें प्रगट' होहि में जाना || 
देस काल दिसि बिदिसिहु माहीं । कहहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नादीं || 
अग जगमय सव रहित बिरागी | प्रेम तं प्रभु प्रगटइ जिमि आगी॥ 
मोर बचन सब के मन माना | साधु साधु करि ब्रह्म बखाना || 
दो०-सुनि बिर॑चि मन हरष तन पुळकि नयन बह नीर । 

अस्तुति करत जोरि कर सावधान मतिघोर 


र ne ——— 
7 


१ ०६ Vinay Avast बबफसारिक्षमेल्तापफ Donations ह 
छं०-जय जय सुरनायक जन खुखदायक प्रनतपार भगवंता । 
र गो द्विज हितकारी जय असुरारी सिंधुसुता प्रिय कंता ॥ = 


टं 9 पालन सुर धरनी अदूसुत करनी सरम न जानइ कोई । 
ह जो सहज कृपाला दीनदयाळ करड अनुग्रह सोई ॥ 


| 
_ जय जय अबिनासी सब घट बासी ब्यापक परमानंदा । | | 
अबिगत गोतीतं चरित पुनीतं मायारहित झुकुंदा॥ `` 
जेहि लागि विरागी अति अनुरागी बिगतमोह सुनित्रृंदा । 
'निसि बासर ध्याव्हि शुन गन गावहिं जयति सच्चिदानंदा॥ 
जेहि सृष्टि उपाई त्रिबिध बनाई संग सहाय न दूजा । | है 
सो करउ अघारी चिंत हमारी जानिअ भगति न पूजा ॥ क्र 
जो भव भग्र भंजन मुनि मन रंजन गंजन बिपति बरूथा । : | 
मन चच क्रम बानी छाडि सयःनी सरन सकल सुर जूथा ॥ 
सारद श्रुति सेषा रिषय असेषा जा कहुँ कोड नहिं जाना । 
जेहि दीन पिआरे बेद पुकारे द्ववउ' सो श्रीभगवाना॥ | 
_ भव बारिघि मंदर सब बिधि सुंदर गुनमंदिर सुखपुंजा । व 
मुनि सिझू सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा॥ हः 


जानि सभय सुर भूमि सुनि बचन समेत सनेह । 


|: 
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कस्य अदिति महातप कीन्हा । तिन्ह कहुँ मैं पूरब बर दीन्हा || 
ते दमरथ कोसल्या रूपा। कोसळपुरीं प्रगट नरगूपा || 
तिन्ह कें गृह अवतरिहउँ जाई | रघुकुलतिलक सो चारिउ भाई॥ 
नारद बचन सत्य सत्र करिहउँ । परम सक्ति समेत अवतरिहउ ॥ 
हरिहउँ सकल भूमि गरुआई | निर्भय होहु देव समुदाई॥ 
गगन ब्रह्मबानी सुनि काना। ठुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना || 
तब ब्रह्मां धरनिदिः समुझावा | अभय भई भरोस जिये आवा ॥ 
दो०-निज लोकहि बिरंचि गे देवन्ड इइ सिखाइ । 
बानर तनु धरि धरि महि हरि पद सेवहु जाइ ॥१८७॥ 
गए, देव सब निज निज धामा । भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा ॥ 
जो कडु आयशु ब्रह्मा दीन्हा | हेरे देव विलंब न कीन्ह्य॥ 
बनचर देह धरी छिति माहीं | अडुरित बल प्रताप तिन्ह पाहीं॥ 
गिरितरु नख आयुध सब बीरा । हरि म'रग तरितत्रहिं मतिघीरा ॥. 
गिरि कानन जहेँ तई भरि पूरी | रहे निज निज अतीक रचि रूरी॥ 
यह सत्र रुचिर चरित में भाषा । अत्र सो सुनहु जो बीचहिं राखा॥ 
अवधपुरी रद्कुलमनि राऊ। वेद बिदित तेहि.दसरथ नाऊ॥ 
धरम धुरंधर गुननिधि ग्यानी | दृदर्थ भगत मति सारंगपानी ॥ 
दो०-कोसल्य़ादि नारि प्रिय सब आचरन पुनीत । 
पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि पद कमळ बिनीत ॥१८८॥ | 


एक बार भूपति मन माहीं। भे गछानि मोरे सुत नाहीं॥ | 
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शुर णह गयड तुरत महिपाला | चरन लागि करि बिनय बिसाला | 
निज दुख सुख सब गुरहि सुनायउ | कहि बसि बहुविधि समुझायउ = 
धरहु धीर होइह॒हिं सुत चारी | त्रिभुवन तिदित भगत भय हारी॥ 
संगी रिष्रिहि बसिष्ठ बोलावा । पुत्रकाम सुभ जग्य करावा| | 
भगति सहित मुनि आहुति दीन्ह। प्रगटे अगिनि चरू कर ढीन्हें॥ | | 
जो बसिष्ठ कछु हृदये बिचारा । सकल काजु भा सिद्ध तुम्दारा॥ | 
_ यह इवि बॉटि देहु रप जाई | जथा जोग जेहि भाग बनाई || 
 दो०-तब अरस्य भए पावक सकळ सभहि समुझाइ । 
' परमानंद मगन नृप हरष न हृदय समाइ ॥१८९॥ 
` तनह राग प्रिय नारि बोलाई | कौसस्यादि तहा चलि आई॥ 
अर्ध भाग कौसल्यहि दीन्हा। उभय भाग आधे कर कीन्हा॥ 
कैकेई क नप सो दयऊ। रह्यो सो उभय भाग पुनि भयऊ ॥ 
कोसल्या केकेई हाथ धरि। दीन्ह सुमित्रहि मन प्रसन्न करि || 
एहि त्रिधि गर्भसहित सब नारी । भई हृदय हरषित सुख भारी || 
_ जा दिन तें हरि गर्भेहिं आए | सकल लोक सुख संपति छाए || 
मंदिर मई सब राजहिं रानीं। सोभा सील तेज की खानां |॥ 


र) न ७ हक 
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मध्यदिवस अति सीत न घामा | पावन काळ लोक बिश्रामा॥ 
, सीतल मंद सुरभि बह बाऊ । हरपित सुर संतन मन चाऊ॥ 
बन कुसुमित गिरिगन मनिआरा। खवहिं सकल सरिताऽमृतधारा 
सो अवसर विरंचि जब जाना | चले सकल सुर साजि बिमाना || 
गगन बिमल संकुल सुर जूथा | गावहिं युन गंधर्व बरूथा || 
बरपहिं सुमन सुअंजुलि साजी। गहगहि गगन दुंदुभी बाजी | 
अस्तुति करहि नाग मुनि देवा | बहुविधि लावदि निज निज सेवा॥ 
दो०-सुर समूह बिनती करि पहुचे निज निज धाम । 
जगनिवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक बिश्राम ॥१९१॥ 
१ छ॑०-भए प्रगट कृपाला दीनदयाला कौसल्या हितकारी । 
हरषित महतारी झुनि मन हारी अद्भुत रूप बिचारी ॥ : 
लोचन अभिरामा तनु घनस्यामा निज आयुध भुज चारी । 
भूषन बनमाळा नयन बिसाला सोभासिंधु खरारी ॥ 
कह दुइ कर जोरी अस्तुति तोरी केहि: बिधि करौं अनंता । 
माया गुन ग्यानातीत अमाना बेद पुरान भनंता ॥ 
| करुना सुख सागर सब गुन आगर जेहि गावर्दि श्रुति संता । र 
वपर सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता ॥ नय 
` ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति बेद कहे । द्‌ 
मम उर सो बासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिरनरह्ै॥ . 


इपजा जब ग्याना प्रभु सुसुकाना चरित बहुत बिधि कीः 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An € 
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कहि कथा सुहाई सातु बुझाइ जेहि प्रकार सुत प्रेम छदै ॥ . 
माता पुनि बोली सो सति डोली तजहु तात यह रूपा । 
कीजे सिसुलीला अति प्रियसीला यह सुख परम अनूपा ॥ 
सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होइ बाळक सुरभूपा । 

. यह चरित जे गावहिं हरिपद पावहि ते न परहिं भवकूपा ॥ 


ग 


 दो०्-बिप्र घेनु सुर संत हित लीन्ह मनुज अवतार । 
निज इच्छा निर्मित तनु माया गुन गो पार ॥१९२॥ 


सुनि सिसु रुदन परम प्रिय बानी । संभ्रम चलि आई सब रानी॥ 
हरष्रित जहेँ तई घाई दासी। आनँद मगन सकल पुरबासी ॥ 
दसरथ पुत्रजन्म सुनि काना | मानहुँ ब्रह्मानंद समाना 
परम प्रेम मन पुलक सरीरा। चाहत उठन करत मति धीरा॥ 
' जाकर नाम सुनत सुभ होई । मोरे णह आवा प्रभु सोई॥ 
_ परमानंद पूरि मन राजा।कहा बोलाइ बजावहु बाजा || 
शुर बसिष्ठ कर गयड हंकारा । आए द्विजन सहित नपद्वारा || 
पम बालक देखेन्हि जाई | रूप रासि शुन कहि न सिराई॥ 
-नंदीसुख सराध करि जातकरम सब कीन्ह । 
हाटक धेनु बसन सनि नुप बिप्रन्द कडँ दोन्ह ॥१५३॥ 


न 
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झनक कळस मंगल भरि थारा | गावत पेठहिं भूप दुआरा॥ 
करि आरति नेवछावरि करहीं। बार बार सिसु चरनन्हि परहीं ॥ 
माघ सूत बंदिगन गायक । पावन गुन गावहिं रघुनायक || 
सबंस दान दीन्द सब काहू । जेहिं पावा राखा नहिं ताहू ॥ 
मृगमद चंदन कुंकुम कीचा। मची सकल बीथिन्ह बिच बीचा 
रो०-शृह ग्रह बाज बघाव सुभ प्रगटे सुषमा कंद । 

हरषवंत सब जहँ तहँ नगर नारि नर बूंद ॥१९४॥ 

“कैकयसुता सुमित्रा दोऊ। सुंदर सुत जनमत भं ओऊ॥ 
वह सुख संपति रुमय समाजा | कहि न सकइ सारद अहिराजा || 
अवधपुरी सोहइ एहि भाँती | प्रभुहि मिलन आई जनु राती॥ 
देखि भानु जनु मन सकुचानी । तदपि बनी संध्या अतुमाती॥ 


~ 


अगर धूप बहु जनु अँघिआरी। उड़इ अवीर मनहुँ अरुनारी॥ .. 
मंदिर मनि समूह जनु तारा | दप एह कळस सो इंदु उदारा | 


भवन बेदधुनि अति मृदु बानी। जनु खग मुखर समर्थ जनु सानी || 


-कौठुक देखि पतंग भुलाना | एक मात तेई जात न जाना॥ | 


जो ०-मास दिवस कर दिवस भा मरम न जान कोइ । 
१५ 

“रर समेत रबि थाकेउ निसा कवन बि घ होइ ॥१९५॥ 
यह रहस्य काहूँ नहिं जाना। दिनमनि चले करत गुन गाना ॥ 
देखि महोत्सव सुर मुनि नागा | चले भवन बरनत निज भागा || 


ओऔरड एक कह निज चोरी | सुदु गिरिजा अति दृढ मति तोर 
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परमानंद प्रेमसुख फूले। बीथिन्ह फिरहिं मगन मन भूड़े॥ 
यह सुभ चरित जान पै सोई । कृपा राम के जापर होई॥ 
तेहि अवसर जो जेहि बिधि आवा। दीन्ह भूप जो जेहि मन भावा॥ 
गज रथ तुरग हेम गो हीरा। दीन्हे नप नानाविधि चीरा॥। 
| दो०-मन संतोषे सबन्हि के जहँ तहे देहि असीस ।. 
सकल तनय चिर जीवहुँ तुलसिदास के हेस ॥१९६॥ 
कछुक दिवस बीते एहि भाती | जात न जानिअ दिन अरु राती॥ 


करि पूजा भूपति अस भाषा। धरिअ नाम जो मुनि गुनि राखा॥ 
 इन्ह के नाम अनेक अनूपा। में नप कहब स्वमति-अनु रूपा | 
जो आनंद सिंधु सुख रासी।सीकर तै त्रेलोक सुपासी॥ 


ब्रि भरन पोपन कर जोई। ताकर नाम भरत अस होई॥ 
. जाके सुमिरन तें रिपु नासा। नाम सन्रुहन बेद प्रकाता॥ 
EC -लच्छन धाम राम प्रिय सकळ जगत आधार । 

गुरु बसिष्ट तेहि राखा छछिमन नाम उदार ॥१९७॥ 


काकभुसुंडि संग हम दोङ | मनुजरूप जानइ नहिं कोड ॥ 


नामकरन कर अवसरु जानी | भूप बोलि पठए मुनि ग्यानी ॥ _ 


सो सुख थाम राम अस नामा। अखिल लोक दायक व्िश्रामा॥ | 


त्त्व ्््््व््ट 


पकाई रु 
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भरत सत्रुहन दुनउ भाई। प्रभु सेवक जसि प्रीति बड़ाई॥ 


स्याम गौर सुंदर दोउ जोरी । निरखहिं छबि जननां तून तोरी॥ 


चारिउ सील रूप गुन धामा | तदपि अधिक सुखसागर रामा ॥ 
हृदयँ अनुग्रह इंदु प्रकासा। सूचत किरन मनोहर हासा ॥ 


- कबहुँ उछंग कुँ बर पलना | मातु दुलारइ कहि प्रिय लळना॥ 


दो०-उयापक ब्रह्म निरंजन निर्गुन बिगत बिनोद । 

सो अज प्रेम भगति बस कोसळल्या .के गोद ॥१९८॥ 
काम कोटि छवि स्याम सरीरा। नील कंज वारिद गंभीरा ॥ 
अरुन चरन पंकज नख जोती। कमळ दलन्हि वैठे जनु मोती॥ 
रेख कुलिस ध्वज अंकुस सोहे। नू पुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे॥ 
कटि बिकिनी उदर त्रय रेखा | नाभि गभीर जान जेहिं देखा ॥ 
भुज ब्रिसाळ भूषन जुत भूरी। हिर्य हरि नख अति सोमा रूरी॥ 
उर मनिहार पदिक की सोभा। बिप्र चरन देखत मन लोभा॥ 
कंबु कंठ अति चिबुक सुहाई । आनन अमित मदन छबि छाई ॥ 


` दुइ दुइ दसन अधर अर्नारे। नासा तिलक को बरने पारे॥ 


सुंदर श्रवन सुचारु कपोला | अति प्रिय मधुर तोतरे बोटा || 


_ चिक्कन कच कुंचित गसुआरे। बहु प्रकार रचि माहु सवारे || 


पीत झगुलिआ तनु पहिराई। जानुपानि बिचरनि मोहि भाई॥ 
रूप सकहिं नहिं कहि श्रुति सेषा | सो जानइ सपनेहुँ जेहिं देखा || 
दो ०-सुख संदोह मोहपर ग्यान गिरा गोतीत। 

दंपति परम प्रेम बस कर सिसुचरित पुनीत ॥१९९॥ 


ड 
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एहि बिधि राम जगत पितु माता | कोसळपुर बासिंन्ह सुखदाता॥ 
. जिन्ह रघुनाथ चरन रति मानी | तिन्ह की यह गति प्रगट भवानी 
रघुपति विमुख जतन कर कोरी | कवन सकइ भव बंधन छोरी ॥ 
जीव चराचर बस के राखे।सो माया प्रभु सौ भय भाखे ॥ 
भकुटि त्रिलास नचावइ ताही। अस प्रभु छाडि भजिअ कहु काही 
ही मन क्रम बचन छाडि चतुराई। भजत कृपा करिहहि रघुराई ॥ 
ओ एहिबिधि सिसुबिनोद प्रभु कीन्हा | सकल नगरबासिन्ह सुख दीन्हा, 
छे उछंग कबहुँक- हलरावै। कबहुँ पालनें' घालि झुलापै ॥ 


दढो०-प्रेम मगन कौसल्या निसि दिन जात न जान। 

सुत सनेह बस माता बालचरित कर गान ॥२००॥ 
एक बार जननीं अन्हवाए। करि सिंगार पळनाँ पोढाए || 
निज कुल इश्देव भगवाना। पूजां हेतु कीन्ह अस्थाना ॥| 
हरि पूजा नेबेद्य चढावा । आपु गई जहँ पाक बनावा ॥ 
हुरि मातु तहवाँ चलि आई। भोजन करत देख सुत जाई॥ 
जननी सिसु पहिं भयभीता। देखा बाळ तहाँ पुनि सूता॥ 
बहुरि आइ देखा सुत सोई। हृदये कंप मन धीर न होई॥ 
श उहाँ दुइ बालक देखा । मतिभ्रम मोर कि आन बिसेषा || 


॥ मातहि निज अद्भुत रूप अखंड । 


रोम: कोरि कोटि ब 
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अगनित रवि ससि सिव चतुरानन।बहु गिरि सरित सिंधु महि कानन 
काल कर्म गुन म्यान सुभाऊ। सोउ देखा जो सुना न काऊ ॥ 
देखी माया सब बिधि गाढ़ी। अति सभीत जोरें कर ठाढी॥ 
देखा जीव नचात्र जाही। देखी भगति जो छोरइ तादी || 
तन पुलकित मुख बचन न आवा | नयन मूदि चरननि सिरु नावा॥ 
बिसमयवंत देखि महतारी। भए बहुरि सिसुरूप खरारी || 
अस्तुतिकरि न जाइ भय माना | जगत पिता में सुत करि जाना ॥ 
हरि जननी बहुविधि समुझाई । यह जनि कतहुँ कहसि सुनु माई|| 
दो०-बार बार कोलल्या बिनय करइ कर जोरि। 
अब जनि कबहुँ व्यापे प्रभु मोहि माया तोरि ॥२७२॥ 
बाळचरित इरि बहुविधि कीन्हा.। अति अनंद दासन्ह कहे दीन्द्वा॥ 
कछुक काल बीतें सब भाई | बड़े भए परिजन सुखदाई ॥. 
चूड़ाकरन कीन्ह गुरु जाई । विप्रन्ह पुनि दछिना बहु पाई : 
परम मनोहर चरित अपारा | करत फिरत चारिउ सुकुमारा ॥ 
मन क्रम बचन अगोचर जोई | दसरथ अजिर बिचर प्रभु सोई || 
भोजन करत बोल जब्र राजा | नदिं आवत तजि बाल समाजा॥ 
` कोसल्या जब बोलन जाई | ठुमुकु ढमुकु प्रभु चलहिं पराई॥ 
निगम नेति सिव अंत-न पावा । ताहि धरे जननी हठि धात्रा ॥ 
घूसर धूरि भरें तनु आए। भूपति बिह्ति गोद बेठाए || 
दो०-भोजन करत चपळ चित इत उत अवसरु पाइ 
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दो०-देहु भूप सन हरषित तजहु सोह अग्यान । 
धमे सु नस प्रु तुम्ह को इन्ह कहें अति कल्यान ॥२०७॥ 
सुनि राजा अति अप्रिय बानी | हृदय कंप मुख दुति कुमुलानी॥ 
` चौथेंपन पायउँ सुत चारी | विप्र बचन नहिं कहेहु बिचारी ॥ 
 मागहु भूमि घेठ धन कोसा। सबैस देउँ आजु सहरोसा॥ 
देह प्रान तें प्रिय कळु नाही । सोउ मुनि देउँ निमिष एक माह 
सब सुत प्रिय मोहि प्रान कि नाई। राम देत नाहि बनइ गोसाई॥ 
कहुँ निसिचर अति घोर कठोरा । कहुँ सुंदर सुत परम किसोरा ॥ 
` सुनि नप गिरा प्रेम रस सानी। हृदये हरष माना मुनि ग्यानी || 
तब बसिष्ठ बहुत्रिधि समुझावा। दप संदेह नास कर्द पावा || 
अति आदर दोउ तनय बोलाए। हृद्य लाइ बहु भाँति सिखाए॥ 
मेरे प्रान नाथ सुत दोऊ। तुम्ह मुनि पिता आन नदिं कोऊ॥ 
` दो०-सौंपे भूप रिषिहि सुत बहुबिधि देइ असीस। . 


-पुरुषसिह दोउ बीर हरषि चले झुनि भय हरन । 
कृपासिंधु मतिघोर अखिल बिस्व कारन करन॥२०८(ख)॥ 
नयन उर बाहु विसाला | नील जछज तनु स्याम तमाला॥ 
पीत कसें बर भाथा। रुचिर चाप सायक दुहुँ हाथा || 
दोउ भाई | बिस्वामित्र महानिधि पा 


जननी भवन गए प्रभु चरे नाइ पद सीस ॥२०८(क)॥ 
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चले जात मुनि दीन्हि देखाई | सुनि ताइका क्रोध करि घाई ॥ 
एकहिं बान प्रान हरि लीन्हा । दीन जानि तेहि निजपद दीन्दा॥ 
तब रिषि निज नाथहि जिए चीन्ही विद्यानिधि कहुँ बिद्या दीन्ही॥ 
जाते लाग न छुधा पिपासा। अतुलित बळ तनु तेज प्रकासा ॥ 
दो०-आयुध सबै समपि के प्रभु निज आश्रम आनि । 
कंद मूल फल भोजन दीन्ह भगति हित जानि ॥२०९॥ 
प्रात कहा मुनि सन रघुराई | निर्भय जग्य करहु तुम्ह जाई || 
होम करन लागे मुनि झारी। आपु रहे मख को रखवारी ॥ 
सुनि मारीच निसाचर क्रोह्ी। छै सहाय धावा मुनिद्रोही ॥ 
बिनु फर बान राम तेहि मारा | सत जोजन गा सागर पारा॥ । 
पावक सर सुबाहु पुनि मारा | अनुज निसाचर कटकु सँग्रारा || 4 
मारि असुर द्विज निर्मयकारी । अस्तुतिकरहिंदेव सुनिझारी | . 
"तह पुनि कछुक दिवस रघुराया। रहे कीन्हि बिप्रन्ह पर दाया॥ 
भगति हेतु बहु कथा पुराना। कहे विप्र जद्यपि प्रभु जाना || 
- तत्र मुनि सादर कट्टा बुझाई। चरितै एक प्रभु देखिअजाई॥ - 
घनुषजग्य सुनि रघुकुल नाथा | हरपि चले मुनिवर त साथा || 
आश्रम एक दीख मग -माहीं। खग मृग जीव जंतु तह नाही ॥ 
: पूछा मुनिहि सिला प्रभु देखी | सकल कथा मुनि कदा बिसेषी || 
दो ०-गौतम नारि श्राप बस उपल देह घरि धीर । 
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छं०-परसत पद्‌ पावन सोक नावन प्रगट भई तपर्पुज सही । 
देखत रघुनायक जन सुख दायक सनसुख होइ कर जोरि रही॥ 
अति प्रेम अधीरा पुलक सरोरा सुख नहिं आवड बचन कही। 
अतिसय बड्भागी चरनन्हि लागी जुगल नयन जळधार बही॥ 
घीरजु मन कीन्हा प्रभु कहुँ चीन्हा रघुपति कृपा भगति पाई । 
अति निर्मळ बानी अस्तुति ठानो ग्यानगम्य जय रघुराई 
में नारि अपावन प्रभु जग पावन रावन रिंपु जन सुखदाई 
राजीव बिलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि सरन हैं आई॥ 
सुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कोन्हा परम अनुग्रह सें साना। 
देखेउँ भरि लोचन हरि भवमोचन इहइ लाभ संकर जाना॥ 
बिनती प्रभु मोरी में मति भोरो नाथ न माराउँ बर आना । 
पद कमळ परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना ॥ 
जेहि पद सुरसरिता परम पुनीता प्रगट भई सिव सीस धरी । 


एहि भाँति सिधारी गोतम.नारी बार बार हरि चरन परी। 
` _ जो अति मन भावा सो बर्‌ पावा गै पतिलोक अनंद भरी ॥ 
_दो०-अस प्रभु दीनवंधु हरि कारन रहित दयाळ । 
 तुरसिदास सठ तेहि भजु छाडि कपट जंजाळ ॥२११॥ 
 मासपारायण, सातव विश्राम 

संगा।गए जहाँ जग पावनि गंगा | 
नाई। जेहि प्रकार सुरसरि महि आई | 


सोई पद पंकज जेहि पूजत अज मम सिर धरेउ कृपाल हरो ॥ 
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तब प्रभु रिष्िन्ह समेत नहाए । बिबिध दान महिदेवन्हि पाए || 
इरपि चले मुनि बूंद सहाया | वेगि विदेह नगर निअराया ॥ 
पुर रम्यता राम जत्र देखी | हरपे अनुज समेत बिसेषी ॥ 
बापीं कूप सरित सर नाना | सलिल सुधासम मनि सोपाना || 
गुंजत मंजु मत्त रस झगा । कूजत कल बहुबरन बिहँगा ॥ 


` बरन बरन विकसे बनजाता । त्रिबिध समीर सदा सुखदाता ॥ 


दो०-सुमन बाटिका बाग बन बिपुल बिहंग निवास । 

फूछत फलत सुपछछवत सोहत पुर च पास ॥२१२॥ 
बनइ न बरनत नगर निकाई । जहाँ जाइ मन तईईं लोभाई ॥ 
चार बजार बिचित्र अँबारी | मनिमय विधि जनु स्वकर सँवारी 
धनिक बनिक बर धनद समाना | बैठे सकळ बस्तु लै नाना ॥ 
चौहट सुंदर गलीं सुहाई | संतत रहदिं सुगंध सिंचाई || 
मंगलमय मंदिर सब केरें। चित्रित जनु रतिनाथ चितेरें || 
पुर नर नारि सुभग सुचि संता । घरमसील ग्यानी शुनबंता ॥ 


- अति अनूप जह जनक निवासू । बिथकहिं विबुध बिलोकि बिलासू, 
, होत चकित चित कोट बिलोकी | सकल भुवन सोभा जनु रोकी || 


दो ०-धवछ धाम मनि पुरट पट सुघटित नाना भोति । 
सिय निवास सुंदर सदन सोभा किमि कहि जाति॥२१३॥ 


सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा । भूप भीर नट मागध भाटा | | 
बनी बिसाळ बाजि गज साळा । इय गय रथ संकुल सब काला | 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An । 
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सूर सचिव सेनप बहुतेरे। रृपग्रह सरिस सदन सब केरे है. 
पुर बाहेर सर सरित समीपा । उतरे जई तउँ बिपुल महीपा ॥ 
देखि अनूप एक. अँवराई । सब सुपास सब भाति सुहाई ॥ 
कोसिक कहेउ मोर मनु माना । इहाँ रहिअ रघुबीर सुजाना ॥ 
भलळेहिं नाथ कहि कृपानिक्रेता | उतरे तह मुनिब्रृंद समेता ||. 
बिखामित्र महामुनि आए | समाचार मिथिलायति पाए ॥ | 
2. ` दो०-संग सचिव सुचि भूरि भट भूसुर बर गुर ग्याति। 
चले मिळून सुनिनायकहि सुदित राउ एहि भाँति ॥२१४॥ 
 कोीन्हप्रनामु चरन घरि माथा । दीन्हि असीस मुदित मुनिनाथा॥ 
` ब्रिप्रबूंद सब सादर बंदे । जानि भाग्य बड़ राउ अनंदे | 
कुसळ प्रख कहि बारहिं बारा । ब्रिस्वामित्र नपहि बैठारा ॥ 
- तेहि अवसर आए दोउ भाई । गए रहे देखन फुलवाई 
स्याम गोर मृद्‌ बयस किसोरा । लोचन सुखद बिस्व चित चोरा॥ 
उठे सकल जत्र रघुपति आए । बिस्वामित्र निकट बेठाए || 
भए सब सुखी देखि दोउ भ्राता । बारि विलोचन पुलकित गाता 
मूरति मधुर मनोहर देखी । भयउ त्रिदेहु विदेहु बिसेषी || 
म मगन मजु जानि नृपु करि बिबेकु धरि धीर । 
छेउ मुनि पद नाइ सिरु गदगद गिरा गभीर ॥२१५॥ 


बालक | मुनिकुल तिलक कि बृपकुल पालक 
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सहज बिरागरूप मनु मोरा | थकित होत जिमि चंद चकोरा ॥ 
ताते प्रभु पूछडँ सतिभाऊ । कहहु नाथ जनि करहु दुराऊ ॥ 
इन्हद्दिव्रिलोकत अति अनुरागा |बरबस ब्रह्मसुखहि मन त्यागा ॥ 
कह मुनि त्रिहसि कहेहु खूप नीका।बचन तुम्हार न होइ अलीका ॥ 
ये प्रिय सवहि जहाँ लगि प्रानी । मन मुसुकाहिँ रामु सुनि वानी ॥ 
रघुकुल मनि दसरथ के जाए । मम दित लागि नरेस पठाए ॥ 
दो०-राघु लखनु दोउ बंधुबर रूप सील बळ धाम । 

मख राखेउ सु साखि जगु जिते असुर संग्राम ॥२१६॥ 
मुनि तत्र चरन देखि कह राऊ | कहि न सकउँ निज पुन्य प्रभाऊ 
सुंदर स्याम गोर दोउ भ्राता | आनँदहू के आनद दाता ॥ 


इन्द के प्रीति परसपर पावनि । कहि न जाइ मन भाव सुहावनि॥ ; 


सुनहु नाथ कह मुदित बिदेहू । ब्रह्म जीव इव सहज सने हू ॥ 
पुनि पुनि प्रभुहिं चितव नरनाहू | पुलक गात उर अधिक उछाहू 
मुनिहि प्रसंसि नाइ पद सीसू। चलेउ लवाइ नगर अवनीमू | 
सुंदर सदनु सुखद सब काला | तहा बासु छे दीन्द भुआडा॥ 
करि पूजा सब बिधि सेवकाई । गयउ राउ य्ह बिदा कराई ॥ 
दो०-रिषग्र संग र्घुबंस मनि करि भोजनु .बिश्रामु । 


बैठे प्रभु आता सहित दिवसु रहा भरि जासु ॥२१७॥ | है 


लखन हृदये लालसा बिसेषी | जाइ जनकपुर आइअ देखी ॥ 


Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jamm 
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राम अनुज मन की गति जानी । भगत बछलता दिये हुलसानी || 
परम बिनीत सकुचि मुसुकाई । बोले गुर अनुसासन पाई ॥ 
नाथ लखनु पुरु देखन चहहीं । प्रभु सकोच डर प्रगट न कहहीं|| 
जों राउर आयसु मैं पात्रों | नगर देखाइ तुरत छै आवो ॥ 
सुनि मुनीसु कह्‌ बचन सप्रीती । कस न राम तुम्ह राखहु नीती ॥ 
धरम सेठु पालक तुम्ह ताता | प्रेम बिबस सेवक सुखदाता | 
दो०-जाइ देखि आवहु नगर्‌ सुख निधान दोउ भाइ । 

करहु सुफळ सब के नयन सुंदर बदन देखाइ ॥२१८॥ 


"मुनि पद कमल बंदि दोउ भ्राता। चळे लोक लो चन सुख दाता ॥ 
बालक बूंद देखि अति सोभा | लगे संग लोचन मनु लोभा ॥ 
पीत बसन परिकर कटि भाथा । चारु चाप सर सोहत हाथा || 
तन अनुहरत सुचंदन खोरी | स्यामल गौर मनोहर जोरी ॥ 
केहरि कंधर बाहु बिसाला । उर अति रुचिर नाग मनि माला 

_ सुभग सोन सरसीरुह लोचन । बदन मयंक तापत्रय मोचन ॥ 
कानन्हि कनक फूल छत्रि देहीं । चितवत चितहि चोरि जनु लेहीं 
चितवनि चारु भकुटि बर बाँकी । तिळकरेख सोभा जनु चॉकी || 

दो०-रुचिर चोतनीं सुभग सिर मेचक कुंचित केस । ` 

नख सिख सुंदर बंधु दोउ सोभा सकळ सुदेस ॥२१९॥ 

नगरु भूपसुत आए । समाचार पुरवासिन्ह पाए ॥ 
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निरखि सहज सुंदर दोउ भाई । होहिं सुखी लोचन फल पाई ॥ 
जुबती भवन झरोखन्हि लागीं | निरखहिं राम रूप अनुरागी ॥ 
कहहिं परसपर बचन सप्रीती । सखि इन्ह कोटि काम छत्रि जीती 
सुर नर असुर नाग मुनि माहीं । सोभा अधि कहुँ सुनिअति नाहीं 

!बिष्नु चारि भुज विधि मुख चारी बिकट बेष मुख पंच पुरारी ॥ 
अपर देउ अस कोउ न आही । यह छवि सखी पटतरिअ जाही ॥ 
दो०-बय किसोर सुषमा सदन स्याम गौर सुब धाम। | 

अंग अंग पर वारिअहिं कोटि कोटि सत काम ॥२२०॥ 


कहहु सखी अस को तनुधारी । जो न मोह यह रूप निहारी ॥ 
६ कोड सप्रेम बोली मृढु बानी । जो मैं सुना सो सुनहु सयानी ॥ 
ए. दोऊ दसरथ के ढोटा बाल मरालन्हि के कल जोटा॥ 
मुनि कौसिक मख के रखवारे | जिन्ह रन अजिर निसाचर मारे ॥ 
स्याम गात कल कंज विलोचन । जो मारीच सुभुज मदु मोचन || 
कौसल्या सुत सो सुख खानी । नामु रामु धनु सायक पानी ॥ 
गोर किसोर बेषु बर काछें। कर सर चाप राम के पाछें ॥ | 
लछिमनु नामु राम लघु भ्राता । सुनु सखि तासु सुमित्रा माता ॥ 
दो०-बिप्रकाजु करि बंधु दोउ मग सुनिबत्रू उधारि । 
>+ आए देखन चापमख सुनि हरषीं सब नारि ॥२२१॥ 
देखि रामछत्रिकोउ एक कहई । जोगु जानकिहियह बर अहई। . 
ख जीं सखि इन्दृद्दि देख नरंनाहू । पन परिइरि हठि करइ बिबाह ॥ 


| 
i 
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कोउ कहद ए भूपति पहिचाने | मुनि समेत सादर नमाने ॥ 

सखि परंतु पनु राऊ न तजई | विधि बस हठि अबिबेकहि भजई >> 

कोउ कह जो भळ अहइ ब्रिधाता | सत्र कहुँ सुनिअ उचित फल दाता 

तो जानकिहि मिलिहि बरु एहू । नाहिन आलि इहाँ संदेह ॥ 

जों बिधि बस अप बने सँजोगू। तो कृतकृत्य होइ सब लोगू ॥ 

सखि हमर आरति अति ताते | कबहुँक ए आवहिं एहि नातें॥ | 

दो०-नाहिं त हम कहुँ सुनहु सखि इन्ह कर दरसनु दूरि। 

यह संघट्‌ तब होइ जब पुन्य पुराकृत भूर ॥२२२॥ | 

बोली अपर कहेहु सखि नीका । एहिं बिआह अति हितसबहीका | 
 कोउकह संहर चाय कठोरा | ए. स्यामळ मृदृगात किसोरा | 5४ 
सबु असमंजस अहइ सयानी । यंह सुनि अपर कहइ मृदु बानी। | 
सखि इन्ह कह को उ कोउ अस कहहीं। बड़ प्रभा उ देखत लघु अहही । 
` परसिजासु पद पंकज धूरी। तरी अहल्या कृत अघ भूरी ॥ 
सो कि रदिहि बिनु सित्र घनु तोरे | यह प्रतीति परिहरिअनभारे। ! 

_ जैहिं बि(चि रचि सीय सवारी | तेहि स्यामल बरु रचेउत्रिचारी। : ! 
_ तासु ब्रचन सुनि सब हरषानीं | ऐसेइ होउ कहहिं मुदु बानी ॥ | 
क: दो०-हिय हरषहिं बरषहिं सुमन सुसुखि सुलोर्चान बूंद । र 
_ जाहि जहा जह बंधु दोउ तहे तह परमानंद ॥२२ 
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-चहुँदिसि कंचन मंच त्रिसाडा । रचे जहाँ बैठहिँ महिपाला ॥ 
तेहि पाछे समीप चहुँ पोसा। अपर मंच मंडली विलासा ॥ 
'कछुक ऊँचि सव भाँति सुहाई | बैठहिं नगर लोग जहँ जाई ॥ 
।तिन्ह के निकट ब्रिसाळ सुहाए । धवल धाम बहुवरन बनाए, ॥ 


जह बैठें देखहिं सब नारी | जथाजोगु निज कुल अनुह्दारी॥ * 
'पुर बालक कहि कहि मृदु बचना । सादर प्रभुहि देखावहिं रचना|| - 


द्वो०-सब सिसु एहि मिस प्रेमबस परसि मनोहर गात । 

तन पुलकहिं अति हरपु हिये देखि देखि दोउ आत॥२२४॥ 
सिसु सब राम प्रेमत्रस जाने । प्रीति समेत निकेत बखाने || 
निज निज रुचि सब लेहिं बोलाई । सहित सनेह जाहिं दोउ भाई ॥ 


राम देखावहिं अनुजहि रचना | कहि मृदु मधुर मनोहर बचना॥ ` 


लव निमेष महुँ भुवन.निकाया। रचइ जासु अनुसासन माया ॥ 
भगति हेतु सोइ -दीनदयाछा | चितवत चकित धनुष मखसाला 
कौतुक देखि चले गुरु पाहीं | जानि बिलंबु त्रास मन माही ॥ 
जासु त्रास डर कहूँ डर होई | भजन प्रभाउ देखावत सोई ॥ 
कहि बातें मृदु मधुर सुहाई | किए बिदा बालक बरिआई || 
दो०-सभय सप्रेम बिनीत अति सकुच सहित दोउ भाइ । 

गुर पद पंकज नाइ सिर बैठे आयसु पाहू ॥२२५॥ 
निसि प्रबेस मुनि आयसु दीन्हा । सवर्ही संध्याबंदनु कीन्हा ॥ 
क्त कथा इतिद्दास पुरानी | चिर रजनि जुग जाम सिरानी॥ 
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मुनिबर सयन कीन्हि तब जाई । लगे चरन चापन दोउ भाई]| - । 
जिन्ह के चरन सरोरुह लागी । करत बिबिध जप जोग बिरागी॥ बल; 
तेइ दोउ बंधु प्रेम जनु जीते । गुर पद कमल पलोटत प्रीते॥ | 
बार बार मुनि अग्या दीन्ही | रघुबर जाइ सयन तत्र कीन्ही || | 

` चापत चरन छखनु उर छाएँ | सभय सप्रेम परम सचु पाएँ॥ | 
पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता | पोढ़े धरि उर पद जलजाता॥ | 
दो०-उडे खनु निसि बिगत सुनि अहनसिखा चुनि कान। ॥ 
गुर तें पहिलेद्धि जगतपति जागे रामु सुजान ॥२२६॥ | 
सकल सोच करि जाइ नहाए । नित्य निबाहि मुनिहि सिर नाए || 
समय जानि गुर आयसु पाई । लेन प्रसून चले दोउ: भाई | 
भूप बागु बर देखेउ जाई | जँहँ बसंत रितु रही लोभाई ॥ 
लागे बिटप मनोहर नाना । वरन वरन बर बेलि बिताना ॥ 
नव पछ्लव फल सुमन सुहाए | निज संपति सुर रूख लजाए ॥ 
चातक कोकिळ कीर चकोरा | कूजत विहग नटत कल मोरा ॥ 
मध्य बाग सरु सोह सुहावा । मनि सोपान बिचित्र बनावा ॥ 
बिमल सलिळ सरसिज बहुरंगा । जलखग कूजत गुंजत भंगा ॥ 

दो०-बागु तड़ागु बिलोकि प्रभु हरषे बंधु समेत । 

परम रम्य आरासु यहु जो रामहि सुख देत ॥२२७॥ 
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न निर Avasthi S Bhuvan ४ गा पत "मिर भनी ॥ 
संग सखी सब सुभग सयानी । गार्वेहिं र्ग ह्‌ य 
सर समीप गिरिजा गद सोहा । बरनि न य सनु k 
मजानु करि सर सखिन्ह समेता । गई मुदित मन गोरि कन । 
पूजा कीन्हि अधिक अनुरागा । निज अनुरूप सुभग बरु 
एक सखी सिय संशु ब्रिहाई। गई रही देखन ल । 
तहिं दोउ बंधु बिलोके जाई । प्रेम बिबस सीता हर द 
दो ०-तासु दसा देखी सखिन्ह पुरक ल जल गद \ 
कहु कारनु निज हरष कर पूछहिं सब म्हदु ॥२२ 
देखन बागु कुअँर दुइ आए. बय किसोर सब 020. क 
सयाम गोर क्रिमि कहा बखानी । गिरा अन ग 
सुनि ह्र्षीं सब सखीं सयानी । सिय हि अति उता हक 
एक कहद नपसुत तेइ आली । सुने जे मुनि संग आए, ह ॥ 
जिन्ह निजं रूप मोहनी डारी। कीन्हे व 2 
बरनत छबि जहँ तेद सब लोगू। अवसि देखिअदि EE 
तासु बचन अति सियहि सोहाने | 2 लागि खु ठे ड 
चली अग्र करि प्रिय सखि सोई। प्रीति पुरातन लखइन कई 
दो०-सुमिरि सीय नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत । 
। चकित बिलोकति सकर दिसि जनु सिसु मृगी सभीत॥२ २ 
ही कंकन किंकिनि नू पुर धुनि सुनि | कहत लखन सन रा च स 
मानहुँ मदन दुंदुभी दीन्ही । मनसा बिस्व बिजय कह कोर 


र ७ 0-0. NanagjoezimuRerriorary, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 
3 (०७ ० राति दु न fo" a 20 


१३० Vinay Avasiffi ढक निता नाता Donations 

अस कहि फिरि चितए्‌ तेहि ओरा।सिथ मुख ससि भए नयन चकोरा 
भए विलोचन चारु अचंचळ | मनहुँ सकुचि निमि तजे दिगंचल 
देखि सीय सोभा सुखु पावा। हृदये सराहत बचनु न आवा ॥ 
जनु बिरंचि सब निज निपुनाई । बिरचि ब्रिस्व कहुँ प्रगटि देखाई 
सुंदरता कहुँ सुंदर करई । छत्रिणहँ दोपसिखा जनु बरई ॥ 
उपमा कब्रि रहे जुठारी। केहि पटतरौं बिदेहकुमारी॥ 


-सिय सोभा हियं बरनि प्रभु आपनि दसा बिचारि । | 
बोले सुचि मन अनुज सन बचन समय अनुहारि॥२३०॥ | 
` तांत जनकतनया यह सोई। धनुपरजग्य जेहि कारन होई ॥ 
` पूजन गौरि सखी छै आई करत प्रकासु फिरइ फुलवाई ॥ 
' जासु बिलोकि अलौकिक सोभा । सहज पुनीत मोर मनु छोमा॥ 
सो सबु कारन जान विधाता | फरकहिं सुभंद अंग सुनु श्राता॥ 
 रघुबंसिन्ह कर सहज सुभाऊ। मनु कुमंथ पयु धरइ न काऊ॥ 
` मोहि अतिसय प्रतीति मन केरी । जेहिं सपनेहुँ परनारि न हेरी॥ 


। 
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लता ओट तब सखिन्हललाए। स्यामळ गौर किसोर सुहाए ॥ 
देखि रूप लोचन ललचाने । हरषे जनु निजनिधि पहिचाने ॥ 
थके नयन रघुपति छबि देखें | पलकनिहिहूँ परिहरीं निमेषे ॥ 
अधिक सनेहँ देह भै भोरी । सरद ससिहि जनु चितव चकोरी 
लोचन मग रामहि उर आनी। दीन्हे पळक कपाट सयानी ॥ 
जब सिय सखिन्ह प्रेमबस जानी।कहि न सकहिं कछु मन सकुचानी 
दो०-लताभवन तें प्रगट भे तेहि अवसर दोउ भाइ । 
निकले जनु जुग बिमल बिधु जलद पटल बिलगाइ ॥२२२॥ 
सोमा सीवँ सुभग दोउ बीरा। नील पीत जलजाम सरीरा॥ 
मोरपंख सिर सोहत नीके। गुच्छ बीच विच कुसुम कली के 
भाल तिछक श्रमविंदु सुह्दए। श्रवन सुभग भूषन छनि छाए॥ 
बिकट भूकुटि कच घूघरवारे | नव सरोज लोचन रतनारे ॥ 
चारु चिबुक नासिका कपोला | हास बिलास लेत मनु मोला।। 
मुखछबि कहि न जाइ मोहि पाहीं जो विलोक बहु काम लजाहीँ॥ 
उर मनि माल कंबु कल गीवा। काम कलम कर झज वलाम ॥ 
सुमन समेत बाम कर दोना | सावर कुरर सखी सुठि लोना ॥ 
दो०-केहरि कटि पट पीत घर सुषमा सील निधान । 

देखि भानुकुळभूषनहि 'बिसरा सखिन्ह अपान ॥२३३॥ 


घरि धीरजु एक आलि सयानी | सीता सन बोली गहि पानी॥ 


` बहुरि गौरि कर ध्यान करेहू । भूपकिसोर देखि किन लेहू॥ 
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सकुचि सीय तब नयन उघारे। सनमुख दोउ रघुसिंघ निहारे॥ 
नख सिख देखि राम के सोभा। सुमिरि पिता पनु सनु अति छोभा 
पर बस सखिन्ह छखी जब सीता | भयउ गहरु सब कहहिं सभीता || 
पुनि आउब एहि बेरिऑ काली | अस कहि मन बिहसी एक आली 
गूंढ गिरा सुनि सिय सक्रु्चानी। भयउ बिलंबु माहु भय मानी || 
घरि बडि धीर रामु उर आने | फिरी अपनपऊ पितुत्रस जाने || 
दो०-देखन मिस सग बिहग तरु फिरइ बहोरि बहोरि। 
निरखि निरखि रघुबीर छबि बाढ़इ प्रीति न थोरि ॥२३४॥ 
जानि कठिन सिवचाप बिसूरति। चली राखि उर स्यामल मूरति॥ 
प्रभु जब जात जानकी जानी। सुख सनेह सोभा गुन खानी ॥ 
परम प्रेममय मृदु मसि कीन्ही । चाङ चित्त मीती लिखि लीन्ही॥ 


गई भवानी भवन बहोरी। बंदि चरन बोली कर जोरी ॥ : 


जय जय गिरिबरराज किसोरी | जय महेस मुख चंद चकोरी॥ 
जय गजबदन षडानन माता । जगत जननि दामिनि दुति गाता 
नहि तव आदि मध्य अवसाना । अमित प्रभाउ बेद नहिं जाना ॥ 
भव भव बिभव पराभव कारिनि । बिख बिमोहनि खबस बिहारिनि 
दो०-पतिदेवता सुतीय महुँ मातु प्रथम तव रेख । 
महिमा अमित न सकहिं कहि सहस सारदा सेष ॥२३५॥ 
सेवत तोहि सुलभ फल चारी। बरदायनी पुरारि पिआरी॥ 
देत्रि पूजि पद कमल तुम्हारे | सुर नर मुनि सत्र होहिं सुखारे ॥ 
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मोर मनोरथु जानहु नीके। ब्रसहु सदा उर पुर सबही के ॥ 
वीन्हे डँ प्रगट न कारन तेहीं। अस कहि चरन गह बैदेही ॥ 
बिनय प्रेम बस भई भवानी । खसी माल मूरति मुसुकानी ॥ 
सादर तिये प्रसादु सिर धेरेक । बोली गौरि हरषु हिय भरेक ॥ 
सुनु सिय सत्य असीस हमारी | पूजिहि मन कामना तुम्हारी ॥ 
नारद बचन सदा सुचिसाचा। सोबझ मिलिहि जाहिं मनु राचा ॥ 
छं०-मनु जाहिं राचेउ मिलिहि सो बरु सहज सुंदर साँवरी । 
करुना निधान सुजान सील सनेहु जानते; टा ॥ 
एहि भाँति गौरि असीस सुनि सिय सहित हिय हरषीं अली । 
| तुलसी भवानिहि पूजि पुनि पुनि सुदित मन मंदिर चली ॥ 
ल उ, 
| सो०-जानि गौरि अनुकूल सिय हिय हरषु न जाइ कहि । 
| 


ल 


मंजुर मंगळ मूळ बास अंग फरकच लगे ॥२३६॥ 


हुदयेँ सराहत सीय लोनाई। गुर समीप गवने दोउ भाई॥ 

| राम कहा सबु कौसिक पाहीं । सरळ सुभाउ छुअत छळ नाही ॥ 
| सुमन पाइ मुनि पूजा कीन्ही । पुनि असीस दु भाइन्ह दीन्ही ॥ 
| सुफल मनोरथ होहुँ तुम्हारे। रामु लखनु सुनि भए सुखारे॥ 
करि भोजनु मुनिवर ब्रिग्यानी । लगे कदेन कछु कथा पुरानी ॥ 

६. बिगत दिवसु गुरु आयपछुपाई | संध्या करन चले दोउ भाई॥ 
प्राची दिसि सति उयउ सुह्दावा। सिय मुख सरिस देखि सुखु यावा 

क बहुरि बिचार कीन्ह मन माहीं।सीय बदन सम हिमकर नाहीं ॥ 
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दो०-जनसु सिंधु पुनि बंधु विषु दिन सलीन सकलंक । 
सिय सुख समता पाव किमि चंदु बापुरो रंक ॥२३७॥ 


घटइ बढ़इ बिरहिनि दुखदाइ। ग्रसइ राहु निज संधिहिं पाई॥ 
कोक सोकप्रद पंकज द्रोही । अवगुन बहुत चंद्रमा तोही ॥ 
बैदेही मुख पटतर दीन्दें। होइ दोषु बड़ अनुचित कीन्हे ॥ 
सिय मुख छब्रि विधु ब्याज बखानी । गुर पहिं चले निसा बडि जानी 
करि मुनि चरन सरोज प्रनामा। आयसु पाइ कीन्ह बिश्रामा ॥ 
बिगत निसा रघुनायक जागे। बंधु ब्रिलोकि कहन अस लागे || 
उयउ अरुन अवलोकहु ताता। पंकज कोक लोक सुखदाता ॥ 
बोले लखनु जोरि जुग पानी। प्रभु प्रभाउ सूचक मृदु बानी || 
दो०-अरुनोदय सकुचे कुमुद उङंगन जोति मलीन । 

जिमि तुम्हार आगमन सुनि भए नृपति बलहीन ॥२३८॥ 


नृप सत्र नखत करहिं उजिआरी | टारि न सकहिं चाप तम भारी ॥ 
कमल कोक मधुकर खग नाना । हरषे सकल निसा अवसाना || 
ऐसेहि प्रभु सब भगत तुम्हारे) होइहहि हूटें धनुष सुखारे। 
उयउ भानु बिनु श्रम तम नासा। दुरे नखत जग तेजु प्रकासा || 
रवि निज उदय ब्याज रघुराया । प्रभु प्रतापु सब उपन्ह दिखाया|| 
तव भुज बल महिमा उदघाटी | प्रगटी घनु बिघटन परिपाटी || 
बंधु बचन सुनि प्रभु मुसुकाने | होइ सुचि सहज पुनीत नहाने ॥ 
नित्यक्रिया करि गुरु पहिं आए । चरन सरोज सुभग सिर नाए॥ 


f 
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ततानंदु तब जनक बोलाए। कौसिक मुनि पहिं ठरत पठाए ॥ 
जनक बिनय तिन्ह आइ सुनाई। हरमे बोलि लिए, दोउ भाई ॥ 
दो०-सतानंद पद बंदि प्रभु बेठे गुर पहिं जाइ । 

चहु तात सुनि कहेउ तब पठवा जनक बोलाइ ॥२३९॥ 
मासपारायण, आठवा विश्राम 
नवाहृपारायण, दूसरा विश्राम 


दीय स्वयंवर देखिअ जाई।ईसु काहि थौं देइ बडाई ॥ 

लखन कहा जस भाजनु सोई। नाथ कृपा तव जापर हाई ॥ 

| हरपे मुनि सब सुनि बर बानी | दीन्हि असीस सबहिं सुखु मानी॥ 

=, पुनि मुनिवृंद समेत कृपाला। देखन चले घनुपमख साला || 

रंगभूमि आए दोउ भाई । असि सुधि सब पुरबासिन्ह पाई 

चले सकल गह काज बिसारी। बाल जुबान जरठ नर नारी ॥ 

देखी जनक भीर भै भारी |सुचि सेवक सब लिए हकारी || 

तुरत सकल लोगन्ह पहि जाहू । आसन उचित देहु सब काहू ॥ 
दो०-कहि सुदु बचन बिनीत तिन्ह बेठारे नरनारि । 

उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थळ अनुहारि॥२४०॥ 

` राजकुअँर तेहि अवसर आए। मनहुँ मनोहरता तन छाए॥ 

गुन सागर नागर बर बीरा | सुंदर स्याम गोर सरीर ॥ 
राज समाज विराजत रूरें। उडगन महु जनु जुग बिधु पूरे | 
रही भावना जैसी । प्रभु मूरति तिन्ह देखी तेसी ॥' 
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देखहिं रूप महा रनधीरा। सनहुँ बीर रसु घरें सरीरा॥ 
डरे कुटिल नप प्रभुहि निहारी । मनहुँ भयानक मूरति भारी॥ 
रहे असुर छल छोनिप बेषा। तिन्ह प्रभु प्रगट कालसम देखा 
पुरबासिन्ह देखे दोउ भाइ।नरभूषन लोचन सुखदाइ॥ 
दो०-नारि बिलोकहिं हरषि हियं निज निज रुचि अनुरूप। 
जनु सोहत सिंगार धरि मूरति परम अनूप ॥२४१॥ 
बिदुषन्ह प्रभु बिराटमय दीसा । बहु मुख कर पग लोचन सीसा॥ 
जनक जाति अत्रलोकहिं कैसें | सजन सगे प्रिय लागहिं जसे ॥ 
सहित विदेह बिलोकहिँ रानी । सिसु सम प्रीति न जाति बखानी 
जोगिन्ह परम तत्त्वमय़ भामा। सांत सुद्ध सम सहज प्रकासा || 
हरि भगतन्ह देखे दोउ भ्राता | इष्टदेव इव सब सुख दाता॥ 


'रामहि चितव भाय जेहि सीया ' सो सनेहु सुखु नहिं कथनीया॥ 


उर अनुभत्रति न कहि सक सोऊ | कवन प्रकार कहै कबि कोऊ॥ 
एहि बिधि रहा जाहि जस भाऊ । तेहिं तस देखेउ कोसलराऊ | 


दो०-राजत राज समाज मह कोसलराज किसोर । 


सुंदर स्यामल गोर तन बिस्व बिलोचन चोर ॥२४२॥ 


सहज मनोहर मूरति दोऊ। कोटि काम उपमा लघु सोऊ॥ 
सरद चंद निंदक मुख नीके | नीरज नयन भावते जी के॥ 
चितवनि चारु मार मनु हरनी । भावति हृदय जाति नहिं बरनी 
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कुमुदबंधु कर निंदक हाँसा। भृकुटी बिकट मनोहर नासा ॥ 

. झाल ब्रिसाल तिलक झळकाहीं | कच बिलोकि अलि अवलि लजाहीं 
पीत चौतनीं सिरन्हि सुहाई । कुसुम कली विच बीच बनाई | 
रखें रुचिर कंबु कल गीवाँ। जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवा ॥ 

दो०-कुंजर मनि कंठा कलित उरन्दि तुलसिका माळ । 

वृषभ कंघ केहरि ठवनि बळ निधि बाहु बिसाल ॥२४ ३॥ 

कटि तूनीर पीत पट बाँधें। कर सर धनुष बाम बर काँ चें || 
पीत जग्य उपब्रीत सुहाए । नख सिख मंजु महाछबि छाए,॥ 
देखि लोग सब भए, सुखारे। एकटक लोचन चलत न तारे ॥ 
"२ हरघे जनकु देखि दोउ भाई । मुनिपद कमल गहे तब जाई॥ 

करि बिनती निज कथा सुनाई । रंग अवनि सब मुनिहि देखाई ॥ 

| ` जँ जहँ जाहिं कुअँर बर दोऊ। तई तहँ चकित चितव सबु कोऊ 
। निज निज रुख रामहि सबु देखा।कोड न जान कछु मरु त्रिसेषा॥ 
भलि रचना मुनि दप सन कहेऊ । राजा मुदित महासुख लहेऊ ॥ 

दो०-सब मंचन्ह तें मंचु एक सुंदर बिसद बिसाल । 

| मुनि समेत दोउ बंडु तहे बैठारे महिपाल ॥२४४॥ 
छ प्रभुहिं देखि सब रप हिय हारे | जनु राकेस उदय भएँ, तारे ॥ 
| असि प्रतीति सब के मन माही राम चाप तोरब सक नाहीं || 
तनु भजेहुँ भव घनुपु बिसाला। मेलिहि सीय राम उर माला॥ 

असनि 
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बिहसे अपर भूप सुनि बानी] जे अबिवेक अंध अभिमानी॥ 
तोरेहुँ धनुषु ब्याहु अवगाहा । बिनु तोरे को कुरि बिआहा | 
एक बार कालउ किन होङ । सिय दित समर जितब हम सोऊ| 
यह सुनि अवर महि मुधुकाने । घरमसील हरिभगत सथाने ॥ 
सो०-सीय बिआहबि राम गरब दूरि करि नृपन्ह के । 
जीति को सक संग्राम दसरथ के रन बाँकुरे ॥२४५॥ 
ब्यर्थ मरहु जनि गाळ बजाई | मन मोदकन्हि कि भूख बुताई॥ 
सिख मारि सुनि परम पुनीता । जगदंबा जानहु जिये सीता॥ 
जगत पिता रघुपतिहि बिचारी । भरि लोचन छवि लेहु निहारी.| 
सुंदर सुखद सकल गुन रासी ।ए. दोउ बंधु संभु उर नाली 
सुधा समुद्र समीप बिहाई । मृगजळ निरखि मरहु कत घार॥ 
करहु जाइ जा कहुँ जोड भावा । हम तो आजु जनम फ़ पावा | | 
अस कहि भले भूप अनुरागे | रूप अनूप विलोकन छागे॥ 
देखहिं सुर नभ चढ़े बिमाना। बरषहिँ सुमन करहिं कल गाना ॥ 
दो ०-जानि सुअवसरु सीय तब पठई जनक बोलाइ । 
चतुर सखीं सुंदर सकळ सादर चलीं छवाइ ॥२४६॥ 
सिय सोभा नहिं जाइ बखानी | जगदंबिका रूप गुन खाती || 


उपमा सकल मोदि लघु लागीं । प्राकृत नारि अंग अनुरागी ॥ 
सियबरनिअतेइ उपमा देई। कुकवि कहाइ अजसु को लेई॥ 


रि 
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शिरा मुखर तन अरघ भत्रानी | रति अति दुखित अतनु पते जानी 
बिष बारुनी बंधु प्रिय जेही | कहिआ रमासम किमि बेदेही ॥ 
जों छबि सुधा पयोनिधि होई । परम रूपमय कच्छपु सा 


८ 


सोभा रजु मंदरु सिंगारू। मथै पानि पंकज निज मारू॥ 
दो०-एहि बिधि उपजै छच्छि जब सुंदरता सुख मूल। 

तदपि सकोच समेत कबि कहहिं सीय समतूछ ॥२४७॥ 
चलीं संग छै सखीं सयानी। गावत गीत मनोहर बानी || 
सोह नवल तनु सुंदर सारी। जगत जननि अतुलित छबि भारी 
भूघन सकल सुदेस सुहाए। अंग अंग रचि सखिन्ह बनाए | 
रंगभूमि जब सिय पशु धारी | देखि रूप मोहे नर नारी॥ 
हरपि सुरन्ह ढुंदुभीं बजाई बरघि प्रसून अपछरा गाई॥ 
पानि सरोज सोह जयमाला | अवचट चितए सकल भुआला॥ 
सीय चकित चित रामहि चाहा | भए मोहबस सब नरनाहा॥ 
मुनि समीप देखे दोउ भाई | लगे ललकि लोचन निधि पाई || 


दो ०-गुरजन लाज समाज बढ़ देखि सीय सकुचानि । 


लागि बिलोकन सखिन्ह तन रघुबीरहि उर आनि ॥२४८॥ | 


राम रूपु अरु सिय छवि देखें । नर नारिन्ह परिहरीं निमेषे || | 
सोचहिँ सकल कहत सकुचाहीं । बिधि सन बिनय करहिंमन माहीं 


हरु विधि बेगि जनक जड़ताई । माति हमारे असि देहि | ॥ 
र Rs बिचार पनु तजि नरनाहू | सीय राम कर करे बिबाहू| | 


i) शो Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiati 
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जगु भल कहिहि भाव सब काहू । हठ कोन्हे अंतहुँ उर दाहू॥ 
एहिं लालसा मगन सब लोगू | बरु सॉवरो जानकी जोगू॥ 
तब बंदीजन जनक बोलाए | बिरिदावली कहत चलि आए || 
कह नृपु जाइ कहहु पन सोरा। चले भाट हयँ हरषु न थोरा ॥ 
दो०-बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल । 

पन बिदेह कर कहहिं हम भुजा उठाइ विसा ॥२४९॥ 
नप भुजबळ विधु सिवधनु राहू । गरुअ कठोर ब्रिदित सब्र काहू ॥ 
राबनु बानु मदाभट भारे। देखि सरासन गंवँहिं सिधारे॥ 
सोइ पुरारि कोदंडु कठोरा। राज समाज आजु जोइ तोरा॥ 
त्रिभुवन जय समेत बेदेही। बिनहिँ बिचार बरइ हठि तेही॥ 
सुनि पन सकल भूप अभिलापे | भटमानी अतिसय मन माखे॥ 
परिकर बाँधि उठे अकुलाई। चले इष्टदेवन्ह सिर .नाई॥ 
तमकि ताकि तकि सिवधनु धरहां।उठइ न कोटि भाँति बल करही. 
जिन्ह के कछु विचारु मन माहीं। चाप समीप महीप न जाही 
दो०-तमकि धरहि घनु मूढ़ नूप उठइ न चलहि झजाइ। 

सनहुँ पाइ भट बाहु बलु अधिक अधिकु गरुआइ॥२५०॥ 
भूप सहस दस एकहि बारा। लगे उठावन टरइ न टारा॥ 
डराइ न संभु सरासनु कैसें । कामी बचन सती मनु जेसें ॥ 
सब नृप भए, जोगु उपहासी | जेते बिनु विराग संन्यासी.|| 


००-ीडनिडिलक सम इ वातुरलद्या॥> | 
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श्रीहत भए हारि हवि राजा। बैठे निज निज जाइ समाजा ॥ 
_ नृपन्हबिलोकि जनकु अकुलाने | बोले बचन रोष जनु साने ॥ 
दीप दीप के भूपति नाना । आए सुनि हृमजो पनु ठाना॥ 
देव दनुज घरि मनुज सरीरा | बिपुछ बीर आए रनधीरा॥ 
दो ०-कुअँरि मनोहर बिजय बडि कीरति अति कमनीय। 
पावनिहार बिरंचि जनु रचेउ न धनु दमनीय ॥२५१॥ 
कहहु काहि यहु लाभुन भावा | काहुँ न संकर चाप चढावा || 
रहउ चढ़ाउब तोरब. भाई | तिळ भरि भूमि न सके छड़ाई ॥ 
अब जनि कोउ मांखै भट मानी । बीर बिहीन मही में जानी॥ 
तजहु आस निज निज ग्रह जाहू । लिखा न विधि वैदेहि विबाहू ॥ 
सुकृतु जाइ जों पनु परिहरऊ | कुअँरिं कुआरि रहउ का करऊ॥ 
जों जनतेउँ बिनु भट भुब्रि भाई। तो पनु करि होतेउँ न,हँसाई || | 
जनक बचन सुनि सब नर नारी। देखि जानकिहि भए दुखारी || 
माखे लखनु कुटिल भई भौंहें | रदपट फरकत नयन रिसिहिं॥ 
दो०-कहि न सकत रघुबीर डर लगे बचन जनु बान। _ 
नाइ राम पद कमळ सिरु बोले गिरा प्रमान ॥२५२॥ _ 
रघुबंसिन्द महुँ जहँ कोउ होई | तेहिंसमाज अस कहइ न कोई | 
कही जनक जसि अनुचित बानी। विद्यमान मनि जानी॥ | 
_ सुनहु भानुकुछ पंकज भानू। कह सुभाउ न कछु अभिमानू | 
उ मारि अनुसासन पावौं | कंदुक इव ब्रह्मांड उठावं ॥ 


hmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initie | 
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काचे घट जिमि डारौं फोरी। सकउँ मेरु मूलक जिमि तोरी॥ 
तव प्रताप महिमा भगवाना। को बापुरो पिनाक पुराना॥ 
नाथ जानि अस आयसु होऊ। कोठुकु करी ब्रिलोकिअसोऊ॥ 
कमल नाळ जिमि चाग चढ़ावों । जोजन सत प्रमान छै थाबों॥ 
दो०-तोरों छत्रक दंड जिसि तव प्रताप बळ नाथ । 

जों न करों प्रभु पद सपथ कर न घरों धनु भाध॥२५३॥ 
लखन सकोप बचन जे बोले | डगमगानि महि दिग्गज डोले॥ 
सकल लोग सब भूप डेराने। सिय ह्य हरघु जनकु सकुचाने॥ 
गुर रघुपति सब मुनि मन माही । मुदित भए, पुनि पुनि पुलकाहीं। | 
सयनहिं रघुपति लखनु नेवारे। प्रेम समेत निकट बैठारे॥ 
बिस्वामित्र समय सुभ जानी | बोळे अति सनेहमय बानी॥ 
उठहु राम भंजहु भवचापा। मेटहु तात जनक परितापा॥ 
सुनि शुरु बचन चरन सिरु नाआ। हरघु त्रिषाढु न कछु उर आवा॥ 
ठाउ भए उठि सहज सुभाएँ। ठवनि जुबा मृगराजु लजाए, ॥ 
दो०-उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाळपतंग । 
; बिकसे संत सरोज सब हरषे लोचन अंग ॥२५४॥ 
' नुपन्ह केरि आता निसि नासी। बचन नखत अवली न प्रकासी || 


मानी महित कुमुद सकुचाने। कपटी भूप उलूक छुक्राने॥ 
` भए बिसोक कोक मुनि देवा। बरिसहिं सुमनं जनावहिं सेवा || 


००झुरस ६ जठिसहि कामा, हह पिह अपु} 
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सहजहिं चळे सकल जग स्वामी । मत्त मंजु वर कुंजर गामी॥ 
जलत राम सब पुर नर नारी | पुलक पूरि तन भए सुखारी || 

' ब्रेंदि पितर सुर सुकृत सँभारे । जो कछु पुन्य प्रमाउ हमारे ॥ 
तौ सिवधनु मृनाल की नाई। तोरहुँ रामु गनेस गोसाई ॥ 
दो ०-रामहि ग्रेम समेत लखि सखिन्ह समीप बोलाइ। 

सीता मातु सनेह बस बचन कहद बिळलाइ ॥२५५॥ 
सखि सब कौतुकु देखनिहारे। जेउ कहावत हितू हमारे ॥ 
कोउ न बुझाइ कहड युर पाहीं । ए. बालक अति हठ भलि नाहीं ॥ 
रावन बान छुआ नहिं चापा। हारे सकल भूप करि दापा॥ 
सो धनु राजकु अँर कर देदीं। बाल मराल कि मंदर लेहीं॥ 
भूप सयानप सकल सिरानी । सखि विधि गति कछु जाति न जानी | 
बोडी चतुर सखी मृदु बानी । तेजवंत लघु गनिअ न रानी ॥ 5 

कँ कुंभज कहूँ सिंधु अपारा। | सोषिउ सुजछु सकल संसारा || | 
रत्रि मंडल देखत लघु ळागा। उद्ये तासु तिसुवन तम भागा॥ | 

. दो०-मंत्र परम लघु जासु बस बिधिहरि हर सुर सबे। 
_अहामत्त गजराज कहुँ बस कर अंकुस खबे ॥२५६॥ 
काम कुसुम धनु सायक ळीन्हे । सकल भुवन अपने बस कीन्हे ॥ 
देबि तजिअ संसउ अस जानी | भंजब धनुषु राम. सुनु रानी॥ 
` सखी बचन युनि मै परतीती | मिटा,बिषादु बढ़ी अति ग्रीती | 
न महि. बिलोकि बै 
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मनही मन मनाव अकुछानी | होहु प्रसन्न महेस 4 ॥ | 
करहु सफल आपनि सेवकाई | करि हितु हरहु चाप गरुआई॥ ८» 
गननायक बरदायक देवा। आजु लगें कीन्हिङँ तुअसेवा॥ . ! 
बार बार विनती सुनि मोरी । करहु चाप गुरुता अति थोरी॥ ' 
दो०-देखि देखि रघुबीर तन सुर मनाव धरि धीर । | 

| 
| 
| 


भरे बिलोचन प्रेम जल पुकावली सरीर ॥२५७॥ 


- .नीकेनिरखि नयन भरि सोभा । पिठु पनु सुमिरि बहुरि मनु छोभा 
अहह तात दारुनि हठ ठानी। समुझत नहिं कछु लाभु न हानी॥ 
सचिव सभय सिख देइ.न कोई। बुध समाज बड़ अनुचित होई॥ * 
कहें धनु कुलिसहु चाहि कठोरा। कहुँ स्यामल मृदुगात किसोरा॥ १ 
| हा बिधि केहि भाँति घरों उर धीरा । तिरस सुमन कन बेघिअ हीरा ॥_ 


8 -55-6-2ा? नजर 
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तो भगवानु सकल उर बासी। करिहि मोहि रघुबर कै दासी ॥ 
_ जेहि के जेहि पर सत्य सनेहू। सो तेहि मिलइ न कछु संदेहू ॥ 
प्रथु तन चितइ प्रेम तन ठाना । कृपानिधान राम सबु जाना ॥ 
सियहि त्रिलोकि तक्रेउ धनु कैसें । चितव गरुरु लघु व्याळहि जैसे 
दो०-लखन ळखेउ रघुबंसमनि ताकेउ हर कोदंडु । 
पुळकि गात बोळे बचन चरन चापि ब्रह्मांडु ॥२५९॥ 
. दिसिकुंजरहु कमठ अहि कोला | घरहु घरनि धरि धीर न डोला ॥ 
` रामु चहहिं संकर धनु तोरा। होहु सजग सुनि आयसु मोरा ॥ 
जाप समीप रामु जब आए,। नर नारिन्ह सुर सुकृत मनाए || 
> सब कर संसउ अरु अग्यानू। मंद महीपन्ह कर अभिमानू ॥ 
| भूगुपति केरि गरव गरुआई। सुर मुनिवरन्ह केरि कदराई॥ 
| सियकर सोचु जनक पछितावा। रानिन्ह कर दारुन दुख दावा || 
.. संभुचाप वड़ बोहितु पाई।चढ़े जाइ सब संगु बनाई॥ 
' राम बराहुबल सिंधु अपारू। चहत पार नहिं कोड कड़हा रू ॥ क्‍ 
' दो०-राम बिलोके लोग सब चित्र लिखे से देखि । 
| चितई सोय कृपायतन जानो बिकल बिसेषि ॥२६०॥ 


देखी ब्रिपुल ब्रिकल वैदेही । निमित्र बिहात कलप सम तेही || 
तृषित बारि बिनु जो तनु त्यागा । मु करइ का सुधा तड़ागा॥ 
का बरषा सब कृषी सुखामें । समय चुके पुनि का पछितानें ॥ 
जा जानकी देखी | प्रभु पुलके लखि प्रीति बिसेषी॥ 


— ९७ ०.” 
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गुरहि प्रनामु मनहिं मन कीन्हा । अति लाघव उठाइ धनु लीन्हा॥ 
$ दमक्रेउ दामिनि जिसि जब लयऊ। पुनि नभ धनु मंडलसम भयऊ 
।  ठेत चढ़ावत खेंचत गाढ्रँ। काहुँ न लखा देख सबु ठाढे ॥ 
तेहि छन राम मध्य धनु तोरा । भरे भुवन धुनि घोर कठोरा॥ 


छं०-भरे भुवन घोर कठोर रव रबि बाजि तजि मारगु चले । 
चिक्करहिं दिग्गज डोळ महि अहि कोल कूरूम कलमले ॥ 
सुर असुर मुनि कर कान दीन्हें सकळ बिकल बिचारहीं । 
कोदंड खंडेड राम तुलसी जयति बचन उचारहीं ॥ 


 सो०-संकर चापु जहाजु सागरु रघुबर बाहुबलु । 
ला बूड़ सो सकल समाजु चढा जो प्रथमहिं मोह बस॥२६१॥ 
` प्रभु दोउ चापखंड महि डारे। देखि लोग सब भए सुखारे॥ 
ओ- कौसिकरूप पयोनिधि पावन । प्रेम बारि अवगाहु सुहावन ॥ 
 रामरूप राकेसु निहारी। बढ़त बीचि पुलकावलि भारी ॥ 


` बरिसहिं सुमन रंग बहु माला | यावा किंनर गीत रसाला ॥ 
रही भुवन भरि जय जय बानी । धनुषमंग घुनि जात न जानी | 


' बाजे नभ गहगहे निसाना । देववभ्रू नाचहिं करि गाना॥ | 
ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा। प्रभुहि प्रसंसहिं देहि असीसा॥ | 


सो ०-रघुबर उर जयमाळ देखि देव बरिसहिं सुमन । 
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झॉझि सृदंग संख सहनाई। भेरि ढोल दुंदुभी सुहाई॥ 
बाजहिं बह बाजने सुहाए। जहेँ तट जुबतिन्ह मंगल गाए || 
सखिन्ह सहित हरषी अति रानी | सूखत धान परा जनु पानी || 
जनक लहेउ सुखु सोचु बिहाई । पेरत थकें थाह जनु पाई ॥ 
श्रीहत भए भूप घनु टूटे। जैसें दिवस दीप छब्रि छूटे ॥ 
सीय सुखहि बरनिअ केहि भाती । जनु चातको पाइ जळुर वाती ॥ 
रामहि लखनु विलोकत केसें। ससिहि चकोर किसोरकु जर्त || 
सतानंद तब. आयसु दीन्हा । सीताँ गमनु राम पहिं कीन्हा॥ 
दो०-संग सखीं सुंदर चतुर गावहिं मंगळचार । 

गवनी बाळ मराल गति सुषमा अंग अपार ॥२६३॥ 
सखिन्ह मध्य सिय सोहति कैसे | छबिगन मध्य महाछत्रि जैसे | 
कर. सरोज जयमाल सुट्टाई । बिख बिजय सोमा जेहिं छाई ॥ 
तन सकोचु मन परम उछाहू | गूढ़ प्रेष छखि परइ न काहू ॥ 


` जाइ समीप. राम छवि देखी । रहि जनु कुअरि चित्र अवरेखी 


चतुर सखीं लखि कहा बुझाई | पहिरावहु जयमाळ. सुहाई ॥ 
सुनत जुगल कर माल उठाई । प्रेम ब्रित्रस पहिराइ न जाई॥ 


सोहत जनु जुग जलज सनाला। ससिहि सभीत देत जयमाला ॥ 


गावहिं छत्रि अवलोक्रि सहेली । सियँ जयमाळ राम उर मेली ॥ 


_ सकुचे सकळ भुआल जनु बिलोकि रबि कुसुदगन॥२६४॥ 
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पुर अरु ब्योम बाजने बाजे। खल भए मलिन साधु सब राजे॥ 
सुर किंनर नर नाग मुनीसा | जय जय जय कहि देहि असीसा॥ 
नाचहिं गावहिं बिब्रुध बधूटी | बार बार कुसुमांजलि छूटी || 
जहँ तहँ बिप्र बेदधुनि करहीं | बंदी विरिदावलि उच्चरहीं॥ 
महि पाताल नाक जसु ब्यापा | राम बरी सिय भंजेउ चापा॥ | 
करहिं आरती पुर नर नारी।देहिं निछावरि बित्त बिसारी॥ ' 
सोहति सीय राम के जोरी | छत्रि सिंगारु मनहुँ एक ठोरी॥ | 
सखीं कहहिं प्रभुपद गहु सीता । करति न चरन परस अति भीता ॥ 


छ क 


| 
दो०-गौतम तिय गति सुरति करि नहिं परसति पग पानि। | 
मन बिहसे रघुबंसमनि प्रीति अलौकिक जानि ॥२६५॥ उँ 


तत्र सिय देखि भूप अभिलापे | कूर कपूत मूढ़ मन माखे॥ 
उठि उठि पहिरि सनाह अभागे। जह तहँ गाळ बजावन लागे॥ 
 लेहु छड़ाइ सीय कह कोऊ। धरि बाँधहु द्रप बालक दोऊ || - 
` तोरे धनुषु चाड नहिं सरई। जीवत हमहि कुरि को बरई ॥ 
जों बिदेहु कछु करे सहाई। जीतहु समर सहित दोउ भाई॥ 
साधु भूप बोले सुनि बानी | राजसमाजहि लाज लजानी॥ 
प्रतापु बीरता बड़ाई। नाक पिनाकहि संग सिधाई ॥ 
कि अत्र कहु- पाई । असि बुधि तो बिधि मुर्दै मसि लाई 
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बैनतेय बलि जिमि चह कागू । जिमि ससु चहै नाग अरि भागू ॥ 
जिमि चह कुसल अकारन कोही । सब संपदा चहै सिवद्रोही ॥ 
लोभी लोप कल कीरति चहई । अकलंकता कि कामी लह 
हरि पद्‌ बिमुख परम गति चाहा | तस तुम्हार लाळचु नरनाहा॥ 
कोलाहल सुनि सीय सकानी। सखीं लवाइ गई जह रानी ॥ 
रामु सुभायें चले शुरु पाहीं । सिय सनेहु बरनत मन माहीं ॥ 
रानिन्ह सहित सोचत्रस सीया। अब धों व्रिधिहि काद करनीया॥ 
भूप बचन सुनि इत उत तकहीं | लखनु राम डर बोलि न सकहीं॥ 

दो ०-अरून नयन भ्रूकुटी कुटिल चितवत तृपन्ह सकोप। 

सनहुँ मत्त गजगन निरखि सिंघकिसोरहि चोप ॥२६७॥ 
खरभरु देखि ब्रिकल पुर नारीं। सब मिलि देहिं महीपन्ह गारी ॥ 
तेहि अवसर सुनि सिवधनु भंगा। आयउ भगुकुल कमळ पतंगा || 
देखि महीप सकल सकुचाने | बाज झपट जनु लवा छाने ॥ 
गोरि सरीर भूति मल श्राजा। भाळ ब्रिसाळ त्रिपुंड बिराजा॥ 
सीस जटा ससिबदनु सुद्दावा। रिस बस कछुक अरुन हाइ आवा 

भकुटी कुटिल नयन रिस राते । सहजहु चितवत मनु रिसाते ॥ 
बृषभ कंध उर बाहु ब्रिसाला। चारु जनेउ माल मृगछाला ॥ 
कटि मुनिबंसन तून दुइ बाँच । घनु सर कर कुठारु कलकांघ॥ 
<दो०-सांत बेघु करनी कठिन बरनि न जाइ सरूप । 


१७ Vinay Avasthi Sapper एसः Donations 


देखत झूगुपति वेषु कराला | उठे सकल भय ब्रिकल लू | 


पिठ समेत कहि कहि निज नामा | लगे करन सब दंड प्रनामा ॥ 

जेहि सुभार्ये चितवहिं हितु'जानी। सो जानइ जनु आइ खुटानी ॥ 

जनक बहोरि आइ सिरु नावा। सीय बोलाइ प्रनामु करावा॥ 

- ` आसिष दीन्हि सखी हरपानीं। निज समाज ले गई सयानीं ॥ 

| ब्रिखामित्रु मिळे पुनि आई । पद सरोज मेळे दोउ भाई॥ 

रामु लखनु दसरथ के ढोटा। दीन्हि असीस देखि भलं जोटा॥ 

रामहि चितइ रहे थकि लोचन | रूप अपार मार मद मोचन ॥ 
दो०-बहरि बिलोकि बिदेह सन कहहु काह अति भीर । 

* पूँछत जानि अजान जिसि ब्यापेउ कोपु सरीर ॥२६९॥ 

. समाचार कहि जनक सुनाए । जेहि कारन महीप सब आए || 

सुनत बचन फिरि अनत निददारे। देखे चायखंड महि डारे॥ 

` अति रिस बोले बचन कठोरा | कहु जड़ जनक धनुष के तोरा || 

बेगि देखाउ मूढ़ न त आजू | उलट उँ महि जद लहि तव राजू || 

अतिडरु उतरु देत पु नाहीं । कुटिल भूप हरषे मन माहीं॥ 

सुर मुनि नाग नगर नर नारी । सोचहिं सकल त्रास उर भारी॥ 

_ मन पछिताति सीय महतारी | बिधि अत्र सँवरी बात बिगारी || 

 भ्रणुप सुभाउ सुनि सीता । अरघ निमेप्र कलप सभ बीता ॥ 


ु ४४॥॥9,.0५०३॥ ३ कसी का Trust Donations १५१ 
नाथ संभुधनु भंजनिहारा । होइहि केउ एक दास तुम्हारा || .. 


आयसु काह कहिअ किन मोही | सुनि रिसाइ बोले मुनि कोही |] 
सेवकु सो जो करे सेवकाई | अरि करनी करि करिअ लराई॥ 
सुनहु राम जेहिं सिवधनु तोरा | सहसवाहु सम सो रिपु सोरा ॥ 
म बिळगाउ विहाइ समाजा | न त मारे जेहहिं सब॑ राजा॥ 
सुनि सुनि ब चन लखन मुसुकाने। बोले परसुधरहि अपमाने || 
ब्रहु धनुहीं तोरी लरिकाई। कबहुँ न असि रिस कीन्हि गोसाई 
एहि धनु पर ममता केहि हेतू । सुनि रिसाइ कह भूगुकुलकेतू || 
दो०-रे नूप बाळक काळ बस बोळत तोहि न संभार । 

धनुही सम तिपुरारि घनु विदित सकळ संसार ॥२७१॥ 


लखन कहा हँसि हमरें जाना | सुनहु देव सब घनुप्र समाना || | 


का छति ळामु जून धनु तोरें | देखा राम नयन के भोरे॥ 
छुअत टूट रघुपतिहु न दोस | सुनि विनु का ज करिअ कत रोसू|। 
"बोले चितइ परसु की ओरा।रेसठ सुनेहि सुभाउ न मोरा ॥ 
बालकु बोलि बधरँ नहिं तोही | केवल मुनि जड़ जानहि मोही || 


, बाळ ब्रह्मचारी अति कोही। बिख बिदित छत्रिय कुल द्रोही॥| 


भुजबळ भूमि भूप बिनु कीन्ही | बिपुछ बार महिदेवन्ह दीन्ही | 
सहसबाहु . भुज . छेदनिद्वारा | परछु बिछोकु महीपकुमारा ॥ 

दो ०-मातु पितहि जनि सो दबस करसि महीसकिसोर । 
fe हा 
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के अर्भक दछन परसु मोर अति घोर ॥२७२ ॥ 
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त्रिहसि छखनु बोळे मदु बानी । अहो सुनीसु महा भटमानी॥ 


पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू । चहत उड़ावन फूँकि पहारू॥ «* 


इहाँ कुम्हड़बतिया कोड नाहीं। जे तरजनी देखि मरि जाही || 
देखि कुठारु सरासन बाना | में कछु कहा सहित अभिमाना 
भ्गगुसुत समुझि जनेउ त्रिलोकी । जो कछु कहहु सह उँ रिस रोकी॥ 
सुर महिसुर हरिजन अरु गाई | हमरें कुल इन्ह पर न सुराई॥ 
बधे पापु अपक्रीरति हारें। मारतहूँ पा परिअ तुम्हारे ॥ 
कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा । ब्यर्थ धरहु धनु बान कुठारा॥ 

०=जो बिलोकि अनुचित कहेउं छमहु महामुनि धीर। 

` सुनि सरोष भ्गगुबंसमनि बोले गिरा गभीर ॥२७३॥ 
कोसिक सुनहु मंद यहु बालकु | कुटिल कालबस निज कुळ घालकु 
भानु बंस राक्रेस .कलंकू4 निपट निरंकुश अबुध असंकू || 
काल कवल होइहि छन माहीं । कहउँ पुकारि खोरि मोहि नाहीं ॥ 

- तुम्ह हटकहु जों चहहु उबारा | कहि प्रतापु बळ रोषु हमारा ॥ 
_ लखन कहेउ मुनि सुजसु तुम्हारा । तुम्हहि अछत को बरने पारा ॥ 
अपने मुंह तुम्ह आपनि करनी। बार अनेक भाति बहु बरनी॥ 


नहिं संतोधु त पुनि कछु कहहू । जनि रिस रोकि दुमह दुख सहहू।॥ 
तुम्ह धीर अछोभा। गारी देत न पावहु सोभा॥ . 
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तुम्ह तौ काल हॉक जनु लावा | बार बार मोहि लागि बोलावा || 
सुनत लखन के बचन कठोरा। परसु सुधारि घरेउ कर घोरा ॥ 
अब जनि देइ दोसु मोहि लोगू। कडुबादी बालकु बघजोगू ॥ 
बाल त्रिलोकि बहुत मैं बाँचा । अब यहु मरनिहार भा साचा || 
कौसिक कहा छमिअ अपराधू। बाल दोष गुन गनहिं न साधू || 
खर कुठार मैं अकरुन कोही। आगे अपराधौ गुरुद्रोही ॥ 
उतर देत छोड़ उँ बिनु मारें। केवल कौसिक सील तुम्हारे ॥ 
नत एहि काटि कुठार कठोरें । गुरहि उरिन होतेउँ श्रम थोरें॥ 


दो०-गाधिसूनु कह हृदय हँसि सुनिहि हरिअरइ सूझ । 
अयमय खाँड न ऊखमय अनहुँ न बूझ अवूझ ॥२७५॥ 
कहेउ लखन मुनि सीळ तुम्हारा । को नहिं जान बिदित संसारा || 
माता वितहि उरिन भए नीकें। गुर रिनु रहा सोचु बड़ जीकें || 
सो जनु हमरेहि माथे काढ़ा। दिन चलि गए ब्याज बड़ बाढा 
अत्र आनिअ ब्यवहरिआबोली। तुरत देउँ मैं थैली खोळी॥ 
सुनि कडु बचन कुठार सुधारा। हाय हाय सब सभा पुकारा || 
अृगुबर परसु देखावहु मोही | विप्र त्रिचाँरि बचउँ उद्ोददी॥ 
मिळे न कबरहुँ सुभट रन गाढे द्विज देवता घरहि के बाढ़ें | 
अनुचित कहि सब लोग पुकारे। रघुरति सयनहिं लखनु नेवारे ॥ 


- दो० _ळखन उतर आहुति सरिस भ्टगुबर कोषु कृसानु । 


बढ़त देखि जळ सम बचन बोळे रघुकुरुभाजु ॥२७६॥ 
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नाथ करहु वालक पर छोह । सूध दृधमुख करिअ न ॥ 
जाँ प प्रभु प्रभाउ कछु जाना | तो कि बराबरि करत अयाना || 
जो लरिका कछु अचगरि करहीं । शुर पितु मातु मोद मन भरहीं || 
करिअ कृपा सिसु सेवक जानी । तुम्ह सम सील धीर मुनि ग्यानी॥ 
. राम बचन सुनि कछुक जुड़ाने | कहि कछु लखनु बहुरि मुसुकाने 
ओ हँसत देखि नख सिख रिसब्यापी। राम तोर भ्राता बड़ पाप्री॥ 
गौर सरीर स्याम मन माही | कालकूटमुख पयमुख नाहीं॥ 
सहज टेढ़ अनुहरइ न तोही | नीचु मीचु सम देख न मोही ॥ 
 दी०-छखन कहेड हँसि सुनहु सुनि क्रोध पाप कर मूछ। 
जेहि बस जन अनुचित करहिँ चरहिं विस्व प्रतिकूल॥२७७॥ 
मैं तुम्हार अनुचर मुनिराया । परिहरि कोपु करिअ अब दाया | 
टूट चाप नहिं जुरिहि रिसाने | बैठिअ होइहिं पाय पिराने ॥ 
जो अति प्रिय तो करिअ उपाई। जोरिअ कोउ बड़ गुनी बोलाई॥ 
` बोलत लखनहिं जनकु डेराहीं | मष्ट करहु अनुचित भल नाहीं ॥ - 
थर थर कॉपहिं पुर नर नारी | छोट कुमार खोट बड़ भारी ॥ 
भ्गगुपति सुनि सुनि निरभ्र बानी।रिस तन जरइ होइ बल हानी ॥ 
ले रामहि देइ निहोरा। बचउँ बिचारि बंधु लघु तोरा || 
'मलीन तनु सुंदर. कस | बिष रस भरा कनक घट जैसें॥ 
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अति विनीत मृदु सीतल बानी । बोले रामु जोरि जुग पानी || 
सुनहु नाथ तुम्ह सहज सुजाना | बालक बचतु करिअ नहिं काना 
बरंरे बालकु एकु सुमाऊ। इन्हहिन संत बिदूपहिँ काऊ ॥ 
तेहिं नाहीं कळु काज ब्रिगारा | अपराधी में नाथ तुम्हारा ॥ 
कृपा कोपु बधु बँधब गोसाई । मो पर करिअ दास की नाईँ | 
कहिअ वेगि जेहि बिधि रिस जाईं। मुनिनायक सोइ करौं उपाई || 
कह मुनि राम जाइ रिस कैसे | अजहुँ अनुज तव चितव अनेसें॥ 
एहि कें कंठ कुठारु न दीन्हा। तो मै काह कोपु करि कीन्हा॥ 
दो०-गर्भ खबहिं अवनिप रवनि सुनि कुठार गति घोर । 
परसु अछत देखडँ जिअत बैरी भूपकिसोर ॥२७९॥ 
बहड न हाथु दहइ रिस छाती। भा कुठारु कुंठित डपघ्राती ॥ 
भयउ बामत्रिधि फिरेउ सुभाऊ। मोरे हृदय कृपा कति काऊ ॥ 
आजु दया दुखु दुसह सहावा । सुनि सौमित्रि बिहसि सिरु नावा 
बाउ कृपा मूरंति अनुकूला । बोलत बचन झरत जनु फूला ॥ 
जों पे कृपा जरिहिं मुनि गाता। क्रोध मएँ तनु राख बिधाता || 
देखु जनक हृठि बालकु एहू | कोन्ह चहत जड़ जमपुर गेहू॥ 
बेगि कर हु किन ऑखिन्ह ओटा । देखत छोट खोट नृप ढोटा॥ 
बिहसे लखनु कदा मन माहीं | मुर्दे आँखि कतहुँ को उ नाहीं ॥ 


~ 
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बंधु कहइ कटु संमत तोरे । तू छळ बिनय करसि कर जोरें ॥ 
करु परितोषु मोर संग्रामा। नाहित छाड कहाउब रामा॥ 
छलु तजि करहि समर सिवद्रोही बंधु सहित न त मारडँ तोही ॥ 
भगुपति वकहिं कुठार उठाएँ | मन मुसुकाहिं रामु सिर नाएँ ॥ 
| गुनह्‌ लखन कर हम पर रोषू । कतहुँ सुधाइहु ते बड़ दोषू॥ 
रेद्‌. जानि सब बंदइ काहू । वक्र चंद्रमहि ग्रसइ न राहू॥ 
। राम कहेउ रिस तजिअ मुनीसा | कर कुठारु आगें यह सीसा | 
जैहिं रिस जाइ करिअ सोइ स्वामी। मोहि जानिअ आपन अनुगामी 
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दो०-प्रभुहि सेवकहि समरु कस तजहु बिप्रबर रोसु । 

बेघु बिछोकं कहेसि कछु बालकहूं नहिं दोसु ॥२८१॥ 
देखि कुठार बान धनु धारी। भै लरिकहि रिस बीरु बिचारी॥ 
नामुजान पे ठुम्हहि न चीन्हा | बंस सुभायँ उतरु तेहिं दीन्हा ॥ 
जों तुम्ह ओतेहु मुनि की नाई । पद रज सिर सिसु धरत गोसाई 
` छमहु चूक अनजानत केरी | चहिअ विप्र उर कृपा घनेरी॥ 
` हमहि तुम्हहि सरिबरि कसि नाथा । कहहु न कहाँ चरन कहुँ माथा 
` राम मात्र लघु नाम हमारा | परसु सहित बड़ नाम तोहरा ॥ 
देव एकु गुत धनुष हमारें । नव गुन परम पुनीत तुम्हारें। _! 
सब प्रकार हम तुम्ह सन हारे | छमहु त्रिप अपराध हमारे॥ ४« 
र बार सुनि विप्रबर कहा राम सन राम। | 
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निपटहिं द्विज करि जानहि मोही । में जस विप्र सुनावउँ तोही॥ 
चाप खुबा सर आहुति जानू | कोपु मोर अति घोर कसानू | 
समिधि सेन चतुरंग सुहाई। महा महीप भए पसु आई || 
मैं एहिं परसु काटि बलि दीन्हे | समर जग्य जप कोटिन्ह कीन्हे॥ 
मोर प्रभाउ ब्रिदित नहिं तोरें | बोळसि निदरि विप्र के भोरें || 
भंजेउ चापु दापु बड़ बाढ़ा। अहमिति मनहुँ जीति जगु ठाढ़ा 
राम कहा मुनि कहहु विचारी । रिस अति बडि लघु चूक हमारी 
छुअतहिं टूट पिनाक पुराना मैं केहि हेतु करों अभिमाना ॥ 
दो०-जों हस निदरहिं बिप्र बदि सत्य सुनहु भगुनाथ। 

तौ अस को जग सुभटु जेहि भय बस नावहिं माथ॥२८३॥ 


देव दनुज भूपति भट नाना |समबल अधिक होउ बळवाना ॥ 
जों रन हमहि पचारे कोऊ। लरहिं सुखेन काळ किन होऊ ॥ 
छत्रिय तनु धरि समर सकाना। कुल कलंकु तेहिं पावर आना ॥ 
कहउँ सुभाउ न कुलहि प्रसंसी | काळहु डरहिं न रन रधुत्रंसी॥ 
बिप्रबंस कै असि प्रभुताई। अभय होइ जो तुम्हहि डेराई॥ 
सुनि मृदु गूढ बचन रघुपति के। उघरे पटल परसुधर मति के ॥ 
राम रमापति कर धनु लेहू। खैंचहु मिटै मोर संदेहू॥ 
देत चापु आपुहिं चलि गयऊ | परसुराम मन बिसमय भयऊ ॥ 


दो०-जाना राम प्रभाउ तब पुलक प्रफुल्लित गात । 
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. जोरि पानि बोले बचन हृदय न प्रेमु अम/त ॥२८ त 
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| जय रघुबंस बनज बन भानू | गहन दनुज कुल दहन कृसानू॥ 
ठ जय सुर विप्र धेनु हितकारी | जय. मद मोह कोह भ्रम हारी॥ 


बिनय सील करुना गुन सागर | जयति बचन रचना अति नागर £ 
क सेवक सुखद्‌ सुभग सब अंगा | जय सरीर छबि कोटि अनंगा॥ १ 
करों काह मुख एक प्रसंसा। जय महेस मन मानस हंसा| | 
` . अनुचित बहुत कहेडँ अग्याता। छमहु छमामंदिर दोउ भ्राता 


४ कहि जय जय जय रघुकुलकेतू । भगुपति गए बनहि तप हेतू ॥ 
अपभयैँ कुटिल महीप डेराने | जर्द तहँ कायर गर्बेहिं पराने ॥ 
. दो०-देवन्ह दीन्हीं दुंदुभीं प्रभु पर बरषहिं फूल । 
हरषे पुर नर नारि सब मिटी मोहमय सूर ॥२८५॥ 
अति गहरगहे बाजने बाजे।सबहिं मनोहर मंगळ साजे | 
जूथ जूथ मिलि सुमुखि सुनयनीं | करहिं गाने कळ कोक्किल बयनीं 
सुखु बिदेह कर बरनि न जाई | जन्मदरिद्र मनहुँ निधि पाई ॥ 
बिगत त्रास भइ सीय सुखारी । जनु विधु उद्ये त्रकोरकुमारी॥ 
जनक कीन्ह कॉसिकहि प्रनामा | प्रभु प्रसाद धनु भंजेउ रामा || 
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| सुर नर नाग विदित सब काहू ॥ 
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दूत अवधपुर पठवहु जाई | आनहिं टप दसरथहि बोलाई 
मुदित राउ कहि भलेहिं कृपाला। पठए दूत बोलि तेहि काला॥ 
बहुरि महाजन सकल बोलाए | आइ सवन्हि सादर सिर नाए || 
हाट वाट मंदिर सुरबासा। नगरु सँवारहु चारिहुँ पासा | 
हरषि चले निज निज गह आए । पुनि परिचारक बोलि पठाए | 
रचहु विचित्र वितान बनाई । सिर धरि वचन चले सचु पाई || 
पठए बोलि गुनी तिन्ह नाना । जे बितान बिधि कुसल सुजाना॥ 
बिधिहि बंदि तिन्ह कीन्ह अरंभा। विरचे कनक कदलि के खंभा॥ 
दो०-हरित सनिन्ह के पत्र. फळ पदुमराग के फूल । 
रचना देखि बिचित्र अति मचु बिरंचि कर भूल ॥२८७॥ | 
बेनु हरित मनिमय सब कीन्हे | सरल सपरव परहिं नहिं चीन्हे ॥ | 
कनक कलित अहिबेलि बनाई | लखि नहिं परइ सपरन सुहाई ॥ 
तेहि के रचि पचि बंध बनाए। विच विच मुकुता दाम सुद्दाए || 
मानिक मरकत ठुलिस पिरोजा। चीरि कोरि पचि रचे सरोजा || 
किए भंग 'बहुरंग -बिहँगा | गुंजाहै कूजांई पवन प्रसंगा || 
सुर प्रतिमा खंभन गढि काढ़ीं मंगळ द्रव्य लिए, सब ठाढीं॥ 
. चौंकें भाँति अनेक पुराई। सिंधुर मनिमय सहज सुहाई॥ 
है दो०-सौरभ पव सुभग सुठि किए नीलमनि कोरि। 
' हेम बौर मरकत घवरि लतत पाटमय डोरि ॥२८८॥ 
च्चे रुचिर बर बंदनिवारे। मनहुँ मनोभवेँ फंद सँवारे॥ 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiati ह छे 
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मंगल कलस अनेक बनाए | ध्वज पताक पट चमर सुहाए ॥ 
दीप मनोहर मनिमय नाना | जाइ न बरनि बिचित्र विताना ॥ 
जेहिं मंडप दुलहिनि बैदेही । सो बरने असि मति कबि केही || 
दूलहु राघु रूप शुन सागर | सो त्रितानु तिहुँ लोक उजागर || 
जनक भवन के सोभा जेसी | ग्रह गह प्रति पुर देखिअ तैसी ॥ 
जेहिं तेरहुति तेहि समय निहारी । तेहि लघु लगहिं भुवन दस चारी 
¦ जो संपदा नीच ग्रह सोहा । सो विलोकि सुरनायक मोहा | 
 _ दो०-बसइ नगर जेहि लच्छि करि कपट नारि बर बेघु। 
तेहि पुर के सोभा कहत सकुचहिं सारद सेषु ॥२८९॥ 
पहुँचे दूत राम पुर पावन। हरणे नगर बिलोकि सुहावन || 
भूप द्वार तिन्ह खबरि जनाई | दसरथ नृप सुनि लिए बोलाई ॥ 
करि प्रनामु तिन्ह पाती दीन्ही। मुदित महीप आपु उठि लीन्ही॥ 
वारि ब्रिहोचन बॉचत पाती । पुलक गात आई भरि छाती || 
रामु लखनु उर कर बर चीठी । रहि गए कहत न खाटी मीठी ॥ 
पुनि धरि धीर पत्रिका बाँची | हरषी सभा बात सुनि साँची ॥ 
खेलत रहे तहा सुधि पाई।आए भरेंतु सहित हित भाई ॥ 
पूछत अति सनेहँ सकुचाई। तात कहाँ तें पाती आई॥ 
_ दो०-कुसल प्रानप्रिय बंधु दोउ अहहिं कहह केहि देस । 
सुनि संनेह् साने बचन बाची बहुरि नरेस ॥२९०॥ 


सुनि पाती पुळके दोउ भ्राता | अधिक सनेहु समात न गाता ॥ 
ग eGangotri Initiative 
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¦ प्रीति पुनीत भरत क देखी। सकल सभां सुखु लहेउ बिसेषी ॥ 
2 तब नृप दूत निकट बेठारे। मधुर मनोहर बचन उचारे॥ 
। भैआ कहहु कुसल दोउ बारे। तुम्ह नीके निज नयन निहारे॥ 
। स्यामल गोर धरें धनु भाथा। बय किसोर कौसिक मुनि साथा॥ 
` पहिचानहु तुम्ह कहहु सुभाऊ । प्रेम बिबस पुनि पुनि कह राऊ ॥ 
। जा दिन ते मुनि गए लवाई | तब तें आजु साँचि सुधि पाई | 
` कहृहुविदेद कवन विधि जाने | सुनि प्रिय बचन दूत मुसुकाने || 
। दो०-सुनहु महीपति सुकर मनि तुम्ह सम धन्य न कोउ। 
राझु खनु जिन्ह के तनय बिस्त्र बिभूषन दोउ॥२९१॥ 
"क. पूछन जोणु न तनय तुम्हारे | पुरुष्रसिंघ तिहु पुर उजिआरे॥ | 
` जिन्ह के जस प्रताप कें आगे। ससि मलीन रबि सीतल लागे || 
तिन्ह कहुँ कहिअ नाथ किमि चीन्हे।देखिअ रबि कि दीप कर लीन्हे 
सीय स्वयंबर भूप अनेका | समिटे सुभट एक तें एका | 
संभु सरासनु काहुँ न टारा। हारे सकल वीर बरिआरा| 
तीनि लोक महँ जे भटमानी | सभ के सकति संभु धनु भानी॥ 
, सकइ उठाइ सरासुर मेंरू। सोउ हियँ हारि गयड करि फेरू | 
` जेहिंकोतुक सिवसैल उठावा। सोड तेहि सभा पराभउ पावा | 
^ दो०-तहाँ राम रघुबंस मनि सुनिअ महा महिपाल । 
भंजेउ चाप प्रयास बिनु जिमि गज पंकज नाळ ॥२९२॥ 


सुनि सरोष भगुनायकु आए | बहुत माति तिन्ह आखि देखाए॥ - 
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देखि राम बल निज धनु दीन्हा। करि बहु विनय गवनु बन कीन्ह 
राजन रामु अतुलबल जेसें । तेज निधान लखनु पुनि तैसे ॥ 

। कंपहिं भूप बिलोकत जाकें। जिमि गज हरि किसोर के ताके ॥ | 

 देवदेखि तव बालक दोऊ। अब न आँखि तर आवत कोऊ॥ 

| दूत बचन रचना प्रिय लागी। प्रेम प्रताप बीर रस पागी || 

. सभा समेत राउ अनुरागे | दूतन्ह देन निछावरि लागे॥ 

- कहि अनीतिते मूदहिं काना। धरमु बिचारि सबहिं सुखु माना॥ 

दो०-तब उठि भूप बसिष्ठ कहुँ दीन्हि पत्रिका जाइ । 

| कथा सुनाई गुरहि सब सादर दूत बोलाइ ॥२९३॥ 

| ` सुनि बोले गुर अति सुखु पाई । पुन्य पुरुष कहूँ महि सुख छाई ॥ 
______ जिमि सरिता सागर महुँ जाहीं | जद्मपि ताहि कामना नाहीं॥ 
` तिमि सुख संपति बिनहिं बोलाएँ। घरमसील पहिँ जाहिं सुभाएँ || 
हृ गुर विप्र धेनु सुर सेबी। तसि पुनीत कोसल्या देबी॥ 

- सुकृतीतुम्ह समान जग माहीं | भयउ न है कोड होनेउ नाहीं ॥ 

- तुम्ह ते अधिक पुन्य बड़ काकें। राजन राम सरिस सुत जाके ॥ 
बीर बिनीत धरम व्रत धारी। गुन सांगर बर बालक चारी || 
तुम्ह कहुँ सबब काळ कल्याना | सजहु वरात बजाइ निसाना || 
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सुनि संदेसु सकल हरधानीं। अपर कथा सब भूप बखानी ॥ 
प्रेम प्रफुलित राजहिं रानी | मनहुँ सिखिनि सुनि व्रारिद बानी॥ 
मुदित असीस देहिं गुर नारी । अति आनंद मगन महतारीं॥ 
लेहिं परस्पर अति प्रिय पाती | हृदय लगाइ जुड़ावहिं छाती | 
राम लखन के कीरति करनी | बारहिं बार भूपबर बरनी॥ 
सुनि प्रसादु कहि द्वार सिधाए | रानिन्ह तब महिदेव बोलाए ॥ 
दिए दान आनंद समेता। चले विप्रवर आसिष देता॥ 
सो०-जाचक लिए हँकारि दीन्हि निछावरि कोटि बिधि। 

चिर जीवह सुत चारि चक्रबतिं दसरत्थ के ॥२९०॥ 


कहत चले पहिरें पट नाना | हरपि हने गहगहे निसाना | 
समाचार सत्र लोगन्ह पाए। लागे घर घर होन बघाए॥ 
भुवन चारि दस भरा उछाहू । जनकसुता रघुबीर बिआहू 
सुनिसुभ कथा लोग अनुरागे। मग ग्रह गलीं सँवारन लागे | 
जद्यपि अवध सदेव सुहावनि | रामपुरी मंगलमय पावनि || 
तदपि प्रीति के प्रीति सुहाई। मंगल रचना रची वनाई ॥ 
ध्वज पताक पट चामर चारू | छावा परम बिचित्र बजारू || 
कनक कलस तोरन मनि जाला | हरद दूव दधि अच्छत माला || 
दो ०-मंगलमय निज निज भवन छोगन्ह रचे बनाइ । 

बीथीं सांची चतुरसम चोके चारु पुराइ ॥२९६॥ 
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ब्रिधुबदनीं मृग सावक लोचनि | निज सरूप रति मानु बै 
गावहिं मंगल मंजुल बानीं। सुनि कल रव कलकंठि लजानी॥ 
है भूप भवन किमि जाइ बखाना | बिख बिमोहन रचेउ बिताना || 
| मंगल द्रब्य मनोहर नाना। राजत बाजत बिपुल निसाना |. | 
र कतहुँ बिरिद्‌ बंदी उच्चरहीं । कतहुँ बेद धुनि भूसुर करहीं॥ 
| गावहिं सुंदरि मंगल गीता । ले ले नामु रामु अरु सीता | 
बहुत उछाहु भवनु अति थोरा । मानहुँ उमगि चला चहु ओरा॥ . 
दो०-सोभा दसरथ भवन कइ को कबि बरने पार । 

जहाँ सकल सुर सीस मनि राम लीन्ह अवतार ॥२९७॥ 


भूप भरत पुनि लिए बोलाई। हय गय स्यंदन साजहु जाई ॥ 
चलहु बेगि रघुबीर बराता। सुनत पुलक पूरे दोउ भ्राता ॥ 

भरत सकल साहनी बोलाए | आयसु दीन्ह मुदित उठि धाए॥ 

रचि रुचि जीन तुरग तिन्ह साजे। बरन वरन बर बाजि बिराजे॥ 

सुभग सकळ सुठि चंचल करनी । अय इव जरत धरत पग धरनी॥ 
नाना जाति न जाहिं बखाने। निदरि पवनु जनु चहत उड़ाने॥ 
_तिन्द सब छयल भए, असवारा। भरत सरिस बय राजकुमारा || 
सत्र सुंदर सब भूषनधारी। कर सर चाप तून कटि भारी || 
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फेरहि चतुर तुरग गति नाना | हरपहिं सुनि सुनि पनव निसाना॥ 


* रथ सारथिन्ह विचित्र बनाए | ध्वज पताक मनि भूषन लाए॥ 


चवर चारु किंकिनि धुनि करहीं। भानु जान सोभा अपहरहीं ॥ 
सार्वेकरन अगनित हय होते | ते तिन्ह रथन्ह सारथिन्ह जोते || 


सुंदर सकल अलंकृत सोहे । जिन्हहि बिलोकत मुनि मन मोहे॥ 


. जे जल चलहिं थलहि की नाई | टाप न बूड़ वेग अधिकाई ॥ 


अस्त्र सस्त्र सबु साजु बनाई | रथी सारथिन्ह लिए बोलाई || 
दो०-चढ़ि चढ़ि रथ बाहेर नगर लागी जुरन बरात। 

होत सगुन सुंदर सबहि जो जेहि कारज जात ॥२९९॥ 
कलित करिबरन्हि परी अँवारीं | कहि न जाहिं जेहि भाँति सँवारां॥ 
चले मत्त गज घंट बिराजी। मनहुँ सुभग सावन घन राजी॥ 
बाहन अपर अनेक बिधाना | सिविका सुभग सुखासन जाना॥ 
तिन्ह चढ़ि चले विप्रवर बूंदा | जनु तनु घरें सकळ श्रुति छंदा ॥ 
मागध सूत बंदि गुनगायक। चले जान चढ़ि जो जेहि लायक || 
बेसर ऊँट वृषभ बहु जाती | चले बस्तु भरि अगनित भाती ॥ 
कोटिन्ह काँवरि चले कहारा। बिबिध बस्तु को बरने पारा॥ 
चले सकल सेवक समुदाई | निज निज साजु समाजु बनाई ॥ 
दो०-सब कें उर निर्भर हरघु पूरित पुलक सरीर । 

कबहिं देखिबे नयन भरि रामु खनु दोड खीर ॥३००॥ 
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निदरि घनहि घुर्म्भरहिं निसाना । निज पराइ कछु सुनिअ न काना | 

महा भीर भूपति के द्वारें। रज होइ जाइ पघान पबारें॥, 
चढी अटारिन्ह देखहिं नारीं। लिएँ आरती मंगल थारी॥ | 
गावहिं गीत मनोहर नाना। अति आनंढु न जाइ बखाना| | 
तब सुभंत्र दुइ स्यंदन साजी। जोते रबि हय निंदक बाजी॥ | 
दोउ रथ रुचिर भूप पहि आने । नहिं सारद पहिं जाहिं बाने || | 
राज समाजु एक रथ साजा । दूसर तेज पुंज अति श्राजा॥ | 
दो०-तेहिं रथ रुचिर बसिष्ठ कहुँ हरषि चढाइ नरेसु । | 
आपु चढेउ स्यंदन सुमिरि हर गुर गौरि गनेसु ॥६०१॥ | 
सहित बसिष्ठ सोह नप कैसें | सुर गुर संग पुरंदर जेसे॥ | 
करि कुल रीतिबेद बिधि राऊ। देखि सबहि सब भाँति बनाऊ॥ | 
सुमिरि रामु शुर आयसु पाई । चले महीपति संख बजाई॥ | 
हरषे बिबुध बिलोकि बराता। बरषहिं सुमन सुमंगल दाता॥ 
भयउ कोलाहल हय गय गाजे। ब्योम बरात बाजने बाजे || 
सुर नर नारि सुमंगल गाई। सरस राग बाजहिं सहनाई ॥ 
घंट घंटि धुनि बरनि न जाहीं।सरव करहिं पाइक फहराहीं ॥| 
करहिं बिदूषक कौतुक नाना | हास कुसळ कल गान सुजाना॥ 

दो०-तुरग नचावहिं कुर बर अकनि झरूदंग निसान । 

नागर नट चितवहिं चकित डगहिं. न ताळ बंधान ॥३०२॥ 
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चारा चाषु बाम दिसि छेई।मनहुँ सकल मंगल कहि देई ॥ 
= दाहिन काग सुखेत सुहावा | नकुल दरसु सब काहूँ पावा॥ 
सानुकूल बह त्रिबिध बयारी | सघट सबाल आव बर नारी ॥ 
लोवा फिरि फिरि दरसु देखावा | सुरभी सनमुख सिसुहि पिआवा 
खुगमाला फिरि दाहिनि आई | मंगल गन जनु दीन्हि देखाई ॥ 
छेमकरी कह छेम बिसेषी | स्यामा बाम सुतरु पर देखी | 
सनसुखआयउ दधि अरु मीना। कर पुस्तक दुइ विप्र प्रबीना॥ 
दो०-मंगलमय कल्यानमय अभिमत फळ दातार । 
जनु सब साचे होन हित भए सगुन एक बार ॥३०३॥ 
> मंगल सगुन सुगम सब ताकें। सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके | [ 
राम सरिस बरु दुलहिनि सीता | समधी दसरथु जनकु पुनीता॥ | 
सुनि अस ब्याहु सगुन सब नाचे। अब कीन्हे बिरंचि हम सांचे ॥ 
एहि बिधि कीन्ह बरात पयाना। हय गय गाजहिं हने निसाना ॥ 
आवत जानि भानुकुल केतू। सरितन्हि जनक बँधाए सेतू ॥ 
_ बीच बीच बर बास बनाए। सुरपुर सरिस संपदा छाए॥ 
` असन सयन बर बसन सुद्दाए। पावहिं सब निज निज मन भाए॥ | 
` नित नूतन सुख लखि अनुकूले। सकल बरातिन्ह मंदिर भूले ॥ 
> दो०-आवत जानि बरात बर सुनि गहगहे निसान । 
सजि गज रथ पदचर तुरग लेन चळे अगवान ॥३०४॥ रु 
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 कनककलस भरि कोपर थारा | भाजन ललित अनेक व ॥ 
§ भरे सुधासम सब पकवाने । नाना भाँति न जाहिं बाने ॥ 
फ अनेक वर बस्तु सुहाई। हरषि भेंट हित भूप पठाई॥ । 
न भूषन बसन महामनि नाना। खग मृग हय गय बहुबिधिजाना 
मंगल सगुन सुगंध सुहाए। बहुत भाँति महिपाल पठाए॥ 
दधि चिउरा उपहार अपारा | भरि भरि कॉवरि चले कहारा॥ 
अगवानन्ह जब दीखि बराता | उर आनंदु पुलक भर गाता॥ 
देखि बनाव सहित अगवाना | मुदित बरातिन्ह हने निसाना॥_ 


दो०-हरषि परसपर मिलन हित कछुक चलेबगमेल। | 
जनु आनंद समुद्र दुइ मिळत बिहाइ सुबेल ॥३०५॥ | 

बरषि सुमन सुर सुंदरि गावहिं | मुदित देव दुंडुभीं बजावहिँ॥ 
. बस्तु सकल राखी रप आगें। बिनय कीन्हि तिन्ह अति 
प्रेम समेत रायै सबु लीन्हा । भै वकसीस जाचकन्हि दीन्हा || | 
` करि पूजा मान्यता बड़ाई। जनवासे कहुँ चले लवाई॥ 
_ बसन बिचित्र पॉवड़े परहीं | देखि धनदु धन मदु परिहरही॥ 
अति सुंदर दीन्हेउ जनवासा । जहे सब कहुँ सव भाति सुपासा॥ 
जानी सिय बरात पुर आई। कछु निज महिमा प्रगटि जनाई॥ _ 
सँ सुमिरि सब सिद्धि बोलाई। सूप पहुनई करन ह | 
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निज निज बास बिलोकि वराती । सुर सुख सकल सुलभ सब भाँती॥ 
बिभव भेद कछु कोउ न जाना | सकल जनक कर करहिं बखाना॥ 
सिय महिमा रघुनायक जानी | हरषे हृदय हेतु पहिचानी ॥ 
पितु आगमनु सुनत दोउ भाई । हृद्ये न अति आनंदु अमाई ॥ 
सकुचन्ह कहि न सकत गुरु पाहीं | पितु दरसन लाळचु मन माहीं॥ 

बेस्वामित्र बिनय बड़ि देखी। उपजा उर संतोषु बिसेषी॥ 
इरणि बंधु दोउ हृदये लगाए | पुलक अंग अंबक जळ छाए || 
चले जहाँ दसरथु जनवासे | मनहुँ सरोबर तकेउ पिआसे || 

दो०-भूप बिलोके जबहि सुनि आवत सुतन्ह समेत । 
उठे हरषि सुखसिधु महुँ चले थाह सी लेत ॥३०७॥ 
मुनिहि दंडवत कीन्ह महीसा। बार बार पद रज धरि सीसा ॥ 
गिसिक राड लिए उर लाई । कहि असीस पूछी कुसलाई || 
पुनि दंडवत करत दोउ भाई | देखि नपति उर सुखु न समाई | 
सुत हियँ लाइ दुसह दुख मेटे | मृतक सरीर प्रान जनु भेंटे॥ 
पुनि बसिष्ठ पद सिर तिन्ह नाए । प्रेम मुदित मुनिवर उर लाए | 
बिप्र बूंद बंदे दुहुँ भाई।मनभावती असीसें पाई॥ 
भरत सहानुज कीन्ह प्रनामा | लिए उठाइ लाइ उर रामा ॥ 
हरप्रे लखन देखि दोउ भ्राता | मिले प्रेम परिपूरित गाता ही 
दो०-पुरजन परिजन जातिजन जाचक मंत्री मीत । 
मिले जथाबिधि सबहि:प्रभु परम कृपाल बिनीत Roce 
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रामहि देखि बरात जुड़ानी। प्रीति कि रीति न जाति बखानी 
नप समीप सोहहिं सुत चारी । जनु धन धरमादिक तनुधारी॥ 
सुतन्ह समेत दसरथहि देखी । मुदित नगर नर नारि बिसेषी ॥ 
सुमन बरिसि सुर हनहिं निसाना। नाकनटीं नाचहिं करि गाना | 
सतानंद अरु बिप्र सचिव गन । मागध सूत बिदुष्र. बंदीजन | 
सहित बरात राउ सनमाना | आयसु मागि फिरे अगवाना ॥ 
प्रथम बरात लगन तें आई। ताते पुर प्रमोदु अधिकाई ॥ 
ब्रह्मानंदु लोग सब लहहीं। बढ्हुँ दिवस निसि बिधि सन कहदी 
दो०-रासु सीय सोभा अवधि सुकृत अवधि दोउ राज । 

जहँ तहँ पुरजन कहहिं अस मिलि नर नारि समाज॥३०९॥ 


जनक सुकृत मूरति बैदेही। दसरथ सुकृत रामु धरें देही ॥ 
इन्ह सम काहून सिव अवराधे | काहुँ न इन्द्र समान फल लाघे ॥ 
इन्ह सम कोड न भयउ जग माहीं । है नहिं कतहूँ होनेउ नाहीं॥ 
हम सब सकल सुकृत के रासी । भए जग जनमि जनकपुर बासी॥ 
जिन्ह जानकी राम छबि देखी । को सुकृती हम सरिस बिसेषी || 
पुनि देखब रघुब्रीर बिआहू । लेब भली बिधि लोचन लाहू ॥ 
कहृहिं परस्पर कोकिलत्रयनीं | एहि ब्रिआ हूँ बड़ लाभु सुनयनीं॥ 


बडे भाग बिधि बात बनाई। नयन अतिथि होइहढिं दोउ भाई : 


शिर ro बार सः 


बस जनक बोळाउब्र सीय । 
सोट, काम कमनीय ॥२१०॥ 
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बिबिध भाँति होइहि पहुनाई । प्रिय न काहि अस सासुर माई ॥ 
तब तब राम लखनहदि निहारी। होइइहि सब पुर लोग सुखारी॥ 
सखि जस राम लखन कर जोटा। तेसेइ भूप संग दुइ ढोटा॥ 
स्याम गौर सब अंग सुहाए । ते सब कहहिं देखि जे आए॥ 

कहा एक मैं आजु निहारे। जनु बिरंचि निज हाथ सँवारे॥ 


भरतु रामही की अनुहारी | सहसा लखि न सकहिं नर नारी || : 


लखनु सत्रुसूदनु एकरूपा । नख सिख ते सब अंग अनूपा ॥ 
मन भावहिं मुख बरनि न जाहीं। उपमा कहुँ त्रिभुवन कोड नाहीं॥ 


छं०-उपसा न कोड कह दास तुलसी कतहु कबि कोबिद कहें । . 


बळ बिनय बिद्या सील सोभा सिंधु इन्द्र से एइ अहै ॥ 
पुर नारि सकल पसारि अंचल बिधिहि बचन सुनावहां । 
ब्याहिअहुँ चारिउ भाइ एहिं पुर हम सुमंगल गावहीं ॥ 

सो ०-कहरहिं परस्पर नारि बारि बिलोचन पुलक तन । 
सखि सबु करब पुरारि पुन्य पयोनिधि भूप दोउ ॥३११॥ 


एहि व्रिधि सकल मनोरथ करहीं | आनंद उमगि उमगि उर भरही 
जे उप सीय खयंबर आए। देखि बंधु सब तिन्ह सुख पाए.॥ 
कहत राम जसु बिसद्‌ बिसाला । निज निज भवन गए, य || 
गए बीति कछु दिन एहिं भाती । प्रमुदित पुरजन सकळ बराती || 
मंगल मूल लगन दिनु आवा। हिम रितु अगहनुःमासु सुह्दावा ॥ 
ग्रह तिथि नखवु जोगु बर बारू । लगन सोधि ब्रिधि कीन्ह बिचार 


७७-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


>> RR MR 


१७२ ४ रासचरिलभानस्त > 
3 Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani स्त Donations 
प 


दन्द नारद सन सोई । गनी जनक के गनकन्ह जोई || 
सुनी सकल लोगन्ह यह बाता | कहहिं जोतिषी आहिं बिधाता:॥ 
दो०-घेलुधूरि बेला बिसछ सकल सुसंगल सूल । 

बिप्रन्ह कहेउ बिदेह सन जानि सगुन अनुकूल ॥३१२॥ 
उपरोहितहि कहेउ नरनाहा। अब बिलंब कर कारनु काहा || 
सतानंद तब सचिव बोलाए | मंगल सकल साजि सब ल्याए | 
संख निसान पनव बहु बाजे | मंगल कलत सगुन सुभ साजे॥ 
सुभग सुआसिनि गावहिं गीता | करहिं बेद धुनि बिप्र पुनीता॥ 
छेन चले सादर एहि भाँती। गए जहाँ जनवास बराती॥ 
कोसलपति कर देखि समाजू | अति लघु लाग तिन्हहि सुरराजू। 
भयड समउ अब धारिअ पाऊ। यह सुनि परा निसानहिं घाऊ ॥ 


गुरहि पूछि करि कुल बिधि राजा । चले संग मुनि साधु समाजा ॥ 


दो०-भाग्य बिभव अवधेस कर देखि देव ब्रह्मादि । 
लगे सर।हन सहस मुख जानि जनम निज बादि ॥३१३॥ 


सुरन्ह सुमंगल अवसर जाना | वरषहिं सुमन बजाइ निसाना ॥ 
सिव ब्रह्मादिक बिबुध बरूथा | चढ़े बिमानन्हि नाना जूथा॥ 
प्रेम पुलक तन हृदये उछाहू | चले विलोकन राम विआहू ॥ 
देखि जनकपुरु सुर अनुरागे। निज निज लोक सबहिं लघु लागे 
चितवहिं चकित बिचित्र बिताना। रचना सकल अलौकिक नाना 
नगर नारि नर रूप निधाना। सुघर सुधरम सुसील सुजाना:|| 
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तिन्हहि देखि सब सुर सुरनारीं। भए नखत जनु बिधु उजिआरीं . 
बिधिहि भयउ आचरजु बिसेषी। निज करनी कछु कतहुँ न देखी 
दो०-सिव् समुझाए देव सब जनि आचरज झुछाहु । 
हृदय बिचारह धीर धरि सिय रघुबीर बिआहु ॥३१४॥ 


जिन्ह कर नामु लेत जग माहीं | सकल अमंगल मूल नसाहा | 
करतल होहिं पदारथ चारी | तेइ सिय रामु कहेउ कामारी || 
एहि विधि संभु सुरन्ह समुझावा। पुनि आगें बर बसह चलाबा | 
देवन्ह देखे दसरथु जाता।महामोद मन पुलकित गाता || 
साधु समाज संग महिदेवा। जनु तनु घरे कराइ सुख सेवा || 
सोहत साथ सुभग सुत चारी। जनु अपवरग सकल तनुधारी || 
मरकत कनक बरन बर जोरी | देखि सुरन्ह भे प्रीति न थोरी॥ 
पुनि रामहि विलोकि हिय हरमे | पहि सराहि सुमन तिन्ह बर्षे || 
दो०-राम रूपु नख सिख सुभग बारहि बार निहारि । 

पुलक गात लोचन सजल उमा समेत पुरारि ॥३१५॥ 
केकि कंठ दुति स्यामल अंगा | तड़ित बिनिंदक बसन सुरंगा || 
ब्याह विभूषन बिबिध बनाए । मंगल सव सब भातिं सुहाए || 
सरद बिमल विधु बदनु सुद्दावन। नयन नवल राजीव लजावन || 
सकल अलौकिक सुंदरताई। कहि न जाइ मनीं मन भाई ॥ 
बंधु मनोहर सोहहिं संगा। जात नचावत चपल तुरगा || 
राजकुअँर बर बाजि देखाबहिं । बंस प्रसंसक बिरिंद सुनावहिं | | हट 


र 
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जेहि तुरंग पर रायु विराजे | गति बिलोकि खगनायकु लाजे॥ 
कहि न जाइ सब भोति सुहावा । वाजि वेषु जनु काम बनावा || 
छं०--जनु बाजि वेषु बनाइ मनसिज रास द्वित अति सोहई । 
आपने बय बळ रूप गुन गति सकल भुवन बिमोहई ॥ 
जगमगत जीजु जराव जोति सुमोति सनि सानिक लगे । 
किंकिनि ललास लगाझु ललित बिलोकि सुर नर सुनि ठगे॥ 
दो०-प्रभु मनसहिं लयलीन मनु चळत बाजि छबि पाव । 
भूषित उड़गन तड़ित घनु जनु बर बरहि नचाव ॥३१६॥ 
जेहिं बर बाजि रामु असवारा । तेहि सारदउ न बरने पारा॥ 
संकर राम रूप अनुरागे। नयन पंचदस अति प्रिय लागे ॥ 
हरि हित सहित रामु जत्र जोहे | रमा समेत रमापति मोहे॥ 
निरखि राम छबि बिधि हरघाने। आठइ नयन जानि पछिताने || 
सुर सेनप उर बहुत उछाहू। बिधि ते डेवढ़ लोचन लाहू॥ 
रामहि चितब सुरेस सुजाना। गोतम श्रापु परम हिंत माना ॥ 
देव सकल सुरपतिहि सिहाहीं | आजु पुरंदर सम कोड नाहीं ॥ 
मुदित देवगन रामहि देखी। बपसमाज ढुहुँ हृरघु ब्रिसेष्री || 
छं०-अति हरघु राजसमाज दुहु दिसि दुंदुभीं बाजहिं घनी । 


बरहि सुमन सुर हरषि कहि जय जयति जय रघुकुलमनी ॥ 


एहि भातिः जानि बरात आवत बाजने बहु बाजहीं । 


रानी सुआसिनि बोरि परिछनि हेतु मंगळ साजहीं ॥ | 
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दो०-सजि आरती अनेक बिधि मंगल सकल सँवारि । 
चलीं सुदित परिछनि करन गजगामिनि बर नारि॥३१७॥ 
बिधुबद्नी सब सब भुगलोचनि। सब निज तन छवि रति मदु मोचनि 
पहिरें बरन वरन बर चीरा। सकल बिभूषन सर्जे सरीरा॥ 
सकळ सुमंगल अंग बनाएँ | करहिं गान कलकंठि लजाएँ || 
कंकन किंकिनि नूपुर वाजहिं । चालि बिलोकि काम गज लाजहिं 
बाजहिँ बाजने त्रिबिध प्रकारा | नभ अरु नगर सुमंगलचारा | 
सच्ची सारदा रमा भवानी। जे सुरतिय सुचि सहज सयानी॥ 
कपट नारि बर वेप्र बनाई।मिलीं सकल रनिवासहिँ जाई || 
करहिं गान कल मंगल बानी । हरष विवस सब काहुँ न जानी || 
छं०-को जान केहि आनंद बस सब ब्रह्म बर परिछन चली । _ 
कल गान मधुर निसान बरषहिं सुमन सुर सोभा भली॥ _ 
आनंदकंडु बिलोकि दूलहु सकळ हिय हरषित भई । ` 
- अंभोज अंबक अंबु -उमगि सुअंग पुछकावलि छई॥ 
दो०-जो सुखु भा सिय मातु मन देखि राम बर बेछु । 
सो न सकहिँ कहि कळप सत सहस सारदा सेषु ॥३१८॥ 


नयन नीरु हृटि मंगल जानी | परिछनि करहि मुदित मन रानी| 
बेद बिहित अरु कुल आचारू | कीन्ह भली विधि सब्र ब्यवहालू] _ 
पंच सबद्‌ धुनि मंगल गाना । पट पॉवड़े. परहिं विधि नाना || | 
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म दसरथु सहित समाज बिराजे | विभव विलोकि लोकपति लाजे || | 

समथ समय सुर बरपराहिं फूला । सांति पढ्हि महिसुर अनुकूला || 

नभ अरु नगर कोलाहल हाइ । आपनि पर कछु सुनइ न कोई ॥. 

एहि बिधि रामु मंडपांहे आए । अरघु देइ आसन बेठाए॥ 

छं०-बेडारि आसन आरती करि निरखि बरु सुखु पावहीं । 
मनि बसन सूषन भूरि वारहिं नारि मंगल गावही ॥ 
ब्रह्मादि सुरबर विप्र बेष बनाइ कोलुक देखहीं । 
अवलोकि रघु कुल कमल रबि छबि सुफळ जीवन लेखही ॥ 


दो०-नाऊ बारी भाट नट राम निछावरि पाइ । 
सुदित असीसहि नाइ सिर हरजु न हृदय समाइ ॥३१९॥ 

मिले जनकु दसरथु अति प्रीती | करि बैदिक लौकिक सब रीतीं ॥ 
मिलत महा दोउ राज बिराजे | उपमा खोजि खोजि कवि लाजे || 
लही न कतहु हारि हियें मानी । इन्ह सम एइ उपमा उर आनी ॥ 
द _ सामध देखि देव अनुरागे। सुमन बरषि जसु गावन लागे॥ 


भाति सम साजु समाजू। सम समधी देखे हम आजू | 
गिरा सुनि सुंदर सांची । प्रीति अलौकिक डुहु दिसि माची 
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कु रिस बसिष्ट पूजे बिनय करि आसिष लही । 
कोसिकहि पूजत परम प्रीति कि रीति तौ न परे कही ॥ 
ढौ०-बासदेव आदिक रिषय पूजे सुदित महीस । 
दिए दिव्य आसन सबहि सब सन छही असीस ॥३२०॥ 
| बहुरि कीन्हि कोसलपति पूजा | जानि ईस सम भाउ न दूजा | 
| कीन्दि जोरि कर बिनय बड़ाई | कहि निज भाग्य विभव बहुताई 
| पूजे भूपति सकल बराती। समधी सम सादर सब भाँती ॥ 
| आसन उचित दिए सब काहू | कहीं काह मुख एक उछाहू ॥ 
|. सकल बरात जनक सनमानी | दान मान विनती बर वानी || 
१ बिधिहरि हरु दिसिपति दिनराऊ | जे जानहि रघुवीर प्रभाऊ ॥ 
कपट विप्र बर वेष बनाएँ।कौंतुकदेखहिंअतिसचु पाएँ॥ 
' पूजे जनक देव सम जानें। दिए सुआसन बिनु पहिचानें || 
छं०-पहिचान को केहि जान सबहि अपान सुधि मोरी भई । | 
| आनंद कंदु बिलोकि दूलहु उभय दिसि आनँदमयी ॥ 
सुर लखे राम सुजान पूजे, मानसिक आसन दए । 
| अवलोकि सील सुभाउ प्रभु को बिबुध मन प्रमुदित भए ॥ 
८ दो०-रामचंद्र मुख चंद्र छबि लोचन चारु चकोर । 
करत पान सादर सकळ प्रेमु प्रमोदु न थोर ॥३२५॥ " 


समउ बिलोकि बसिष्ठ बोलाए | सादर सतानंदु सुनि आए || 
बेगि कुअँरि अब आनहु जाई । चले मुदित मुनि आयसु पाई) 


gomeenpotr Perse 
ome 
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* रानी सुनि -उपरोहित बानी । प्रमुदित सखिन्ह समेत सयानी॥ 
१ बिप्र बघू कुलबृद्ध बोलाई | करि कुछ रीति सुमंगल गाई॥ | 
नारि बेष जे सुर बर बामा। सकल सुभाय सुंदरी स्यामा॥ 
तिन्हृहि देखि सुखु पावहिँ नारी । बिनु पहिचानि प्रानहु ते प्यारी || 
बार बार सनमानहिँ रानी। उमा रमा सारद सम जानी॥ 
सीयः सँवारि समाजु बनाई । मुदित मंडपहिं चलां लवाई॥ 
छं०-चलि ल्याइ सीतहि सखीं सादर सजि सुमंगल भामिनीं । 
नवसप्त साजें सुंदरीं सब मत्त कुंजर गामिनीं ॥ 
कल गान सुनि सुनि ध्यान त्यागहि काम कोकिल छाजहीं। | 
- संजीर नूपुर कलित कंकन ताळ गति बर बाजहीं ॥ | ; 


` 


०-सोहति बनिता बूंद महेँ सहज सुहावनि सीय । ६ 
ढु सु 
छबि छलना गन मध्य जनु सुषमा तिय कमनीय ॥३२२॥ 


- सिय सुंदरता बरनि न जाई । लघु मति बहुत मनोहरताई हरताई।। | 
आवत दीखि बरातिन्ह सीता। रूप रासि सब भाति पुनीता॥ . 
` सबहिमनहि मन किए प्रनामा | देखि राम भए पूरनकामा॥ | 


१. 
| 
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छं०-आचार करि गुर गौरि गनपति सुदित बिप्र पुजावहीं । 
सुर प्रगरि पूजा लेहिं देहि असीस अति सुखु पावहीं ॥ 
मधुपर्क मंगळ द्रब्य जो जेहि समय सुनि मन महुँ चहें । 
भरे कनक कोपर कळस सो तब लिएहिं परिचारक रहें ॥१॥ 
कुल रीति प्रीति समेत रबि कहि देत सबु सादर कियो। 
एहि भाँति देव पुजाइ सीतहि सुभग सिंघासनु दियो ॥ 
सिय राम अवलोकनि परसपर प्रेसु काहु न छखि परे। 
मन बुद्धि-बर बानी अगोचर प्रगट कबि कैसें करे ॥२॥ 


दो ०-होम समय तनु धरि अनल अति सुख आहुति लेहिं । 
बिप्र बेष घरि बेद सब कहि बिबाह बिधि देहि ॥३२३॥ 


जनक पाटमहिषी जग जानी | सीय मातु किमि जाइ बखानी॥ 
सुजसु सुकत सुख सुंदरताई। सब समेटि बिधि रची बनाई | | 
समउ जानि मुनिवरन्ह बोलाई | सुनत सुआसिनि सादर ल्याई ॥ 
जनक बाम दिसि सोह सुनयना | हिमगिरि संग बनी जनु मयना || 
कनक कल मनि कोपर रूरे | सुचि सुगंध मंगल जल पूरे | 
निज कर मुदित राय अरु रानी | धरे राम के आगे आनी॥ 


पढ़हिं बेद मुनि संगल बानी | गगन सुमन झरि अवसरु जानी॥ 
~ बरु बिलोकि दंपति अनुरागे। पाय पुनीत पखारन लागे॥ 


र, 


| 
| 
f 
{ 
| 
हे 


छं०-ळागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुळकाचली । 
नभ नगर गान निसान जम धुनि उमगि जनु बहु दिसि चली॥ _ 
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}; ज पढ्‌ सराज सनोज आरे उर सर सदेव बिराजहीं । 


~ 


जे सक्त सुमिरत बिमलता मन सकल कलि सळ भाजहीं॥ १॥ 
जे परसि झुनिबनिता लही गति रही जो पातकमयी । 


I 


| 

| सकरंहु जिन्ह को संभु सिर सुचिता अवधि सुर बरनई ॥ | 
करि मधुप मन मुनि जोगिजन जे सेइ अभिमत गति लहैं। | 
ते पद पखारत भाग्यभाजनु जनकु जय जय सब कहैं ॥२॥ | 
। बर कुअरि करतल जोरि साखोचारु दोउ कुलगुर करें। | 

; ॥ भयो पानिगहलु बिलोकि बिधि सुर मनुज मुनि आनेंद भरें॥ 
| सुखमूल दूलहु देखि दंपति पुलक तन हुळस्यो हियो। - | 
| क्रि लोक बेद बिधानु कन्यादानु नृपभूषन कियो ॥३॥ | 
। हिमवंत जिमि गिरिजा महेसहि हरिहि श्री सागर दई । 


तिमि जनक रामहि सिय समरपी बिस्व कल कीरति नई॥ 

क्यों करे बिनय बिदेहु कियो बिदेहु मूरति साबँरीं । 

करि होमु बिधिवत गॉठि जोरी होन लागीं भावँरी ॥४॥ 

 दो०-जय धुनि बंदी बेद धुनि मंगल गान निसान । | 
~ 


सुनि हरषहिं बरषहि बिबुध सुरतरुः सुमन सुजान॥३२४॥ | 


कुरु कुअँरि कल भावँरि देहीं । नयन लाभु सब सादर लेहीं॥ 
न बरनि मनोहर जोरी | जो उपमा कछु कहों सो थोरी || 


I 


सः 
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दरस लालसा सकुच न थोरी | प्रगटत दुरत बहोरि वहोरी ॥ 
भए मगन सब देखनिहारे | जनक समान अपान बिसारे || 
प्रमुदित सुनिन्ह भावँरी फेरीं। नेगसहित सब रीति निबेरीं॥ 
राम सीय सिर सेंदुर देहीं।सोभा कहि न जाति बिधि केहीं ॥ 
अरुन पराग जलजु भरि नीकें । ससिहि भूप अहि लोभ अमी के || 
बहुरि बसिष्ठ दीन्हि अनुसासन | वरु दुलहिनि बैठे एक आसन || 


छं०-बैठे बरासन रामु जानकि मुद्रित मन दसरथु भए । 
तनु पुरक पुनि पुनि देखि अपने सुकृत सुरतरु फल नए ॥ 
भरि भुवन रहा उछाहु राम बिबाहु भा सबहीं कहा । 
केहि भाँति बरनि सिरात रसना एक यहु मंगलु महा ॥१॥ 
तब जनक पाइ वसिष्ट आयु ब्याह साज सँवारि के । 
मांडवी श्रुतकीरति उरमिला कुअरि लई हँकारि कै ॥ 
कुसकेतु कन्या प्रथम जो गुन सील सुख सोभामई । 
सब रीति प्रीति समेत करि सो ब्याहि नुप भरतहि दई ॥२॥ 
जानकी लघु भगिनी सकल सुंदरि सिरोमनि जानि के । 
सो तनय दीन्ही ब्याहि ळखनहि सकल विधि सनमानि कै॥ 
जेहि नामु श्रुतकीरति सुलोचनि सुसुखि सब गुन आगरी। 
सो दई रिपुसूदनहि भूपति रूप सील उजागरी ॥३॥ 
अनुरूप बर दुलहिनि परस्पर खि सकुच हियं हरषहीं । 
सब सुदित सुंदरता सराहहिं सुमन सुर गन बरषहीं ॥ 
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सुंदरीं सुंदर बरन्ह सह सब एक मंडप राजहीं। 
जनु जीव उर चारिङ अवस्था बिशुन सहित बिराजहीं ॥४॥ 


दौ ०-सुदित अवधपति सकल सुत बघुन्ह समेत निह्ारि। 
जनु पाए सहिपाल सनि क्रियन्ह सहित फल चारि॥३२५॥ 
` जसिरघुबीर ब्याह बिधि बरनी । सकल कुअँर ब्याहे तेहिं करनी ॥ 
कहिन जाइ कळु दाइज भूरी। रहा कनक मनि मंडपु पूरी॥ 
कंबल बसन विचित्र पटोरे। भाँति भाँति बहु मोल न थोरे॥ | 
गज रथ तुरग दास अरु दासी । धेनु अलंकृत कामदुहा सी॥ 
बस्तु अनेक करिअ किमि लेखा | कहि न जाइ जानहिं जिन्ह देखा 
लोकपाल अवलोकि सिहाने | लीन्ह अवधपति सबु सुखु माने॥ 
दीन्ह जाचकन्हि जो जेहि भावा | उबरा सो जनवासेहिं आवा ॥ 
` तब कर जोरि जनकु मृदु बानी | बोळे सब बरात सनमानी॥ 


>> 35५2 022 


Fn ४८४: ४2०४७ 


०-सनमानि सकळ बरात आदर दान बिनय बडाइ के । 
प्रसुदित महा सुनि बूंद बंदे पूजि प्रेम लडाइ के ॥ 
सिरु नाइ देव मनाइ सब सन कहत कर संपुट किए । 
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छु दारिका परिचारिका करि पालिबीं करुना नई । 
अपराधु छमिबो बोलि पठए बहुत हों ढीव्यो कई ॥ 
पुनि भानुकुछभूषन सकल सनमान निधि समधी किए । 
कहि जाति नहिं बिनती परस्पर प्रेम परिपूरन हिए ॥३॥ 
बरंदारका गन सुमन बरिसहिं राड जनवासेहि चले । 
टुंदुभी जय धुनि बेद घुनि नभ नगर कातूहछ भर ॥ 
तब सखी मंगल गान करत मुनीस आयसु पाइ क। 
दूलह दुलहिनिन्ह सहित सुंदरि चलीं कोहबर ल्याइ के ॥४॥ 
द्रो०-पुनि पुनि रामहि चितव सिय सकुचति मचु सकुच न। 
हरत मनोहर मीन छबि प्रेम पिआसे नेन ॥३२६॥ 
मासपारायण, ग्यारहवाँ विश्राम 
स्याम सरीरु सुभायें सुद्दावन। सोभा कोटि मनोज लजावन ॥ 
जावक जुत पद कमळ सुहदाए सुनि मन मधुप रहत जिन्द छाए 
पीत पुनीत मनोहर धोती। हरति बाल रवि दामिनि जोती ॥ 
कळ किंकिनि कटि सूत्र मनोहर । वाहु बिसाळ बिभूषन सुंदर || 
पीत जनेड महाछवि देई। कर मुद्रिका चोरि चिठु लेई ॥ 
[हत ब्याह साज सव साजे। उर आयत उरभूपन राजे | 
पिअर उपरवा काखासोती। आँचरन्हि लगें मनि मोती।। 
नयन कमल कल कुंडल काना | बदतु सकल सोदज निधाना || 
सुंदर भुरि मनोहर नाता | भाळ तिलकु रुचिरता निवासा || 
सोहत मोरु मनोहर माथे | मंगलमय मुकुता मान गाथ॥ 


PN" ० 2000. 


१ <8 Vinay AvastritSaRBBRei@r Varetiestibonations [ 


छं-गाथे सहामनि मौर मंजुल अंग सब चित चोरहीं । 
पुर नारि सुर सुंदरीं बरहि बिलोकि सब तिन तोरहीं ॥ 
| सनि बसन भूषन वारि आरति करहि मंगल गावहीं । 
| . _ सुर सुमन बरिसहि सूत मागध बंदि सुजसु सुनावहीं ॥१॥ 
| कोहबरहिं आने कुअर कुरि सुआसिनिन्ह सुख पाइ के । 
अति प्रीति लोकिक रीति लागीं करन मंगल गाइ के ॥ 
लहकौरि गौरि सिखाव रामहि सीय सन सारद कहै । 
रनिवासु हास बिलास रस बस जन्म को फलु सब लहैं ॥२॥ 
निज पानि मनि महुँ देखिअति मूरति. सुरूपनिधान की । 
चाळति न भुजबछी बिलोकनि बिरह सय बस जानकी ॥ 
कौतुक बिनोद प्रमो हु प्रेसु न जाइ कहि जानहिं अलीं । 
बर कुअरि सुंदर सकळ सखीं छवाह जनवासेहि चलीं ॥३॥ 


तेहि समय सुनिअ असीस जहँ तहँ नगर नभ आनेँदु महा। 
चिरु जिअहुँ जोरी चारु चारयो सुदित मन सबहीं कहा ॥ 
_ जोगींद्र सिद्ध सुनीस देव बिलोकि प्रभु दुंदुभि हनी । 


 दो०-सहित बधूटिन्ह कुअर सब तब आए पितु पास । 


चले हरषि बरषि प्रसून निज निज लोक जय जय जय भनी॥४॥ ' 


| 
है 


{ 


| 
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सादर सव के पाय पखारे। जथाजोगु पीढन्ह बेठारे॥ 
धोए जनक अवधपति चरना । सील सनेहु जाइ नहिं बरना॥ 
बहरि राम पद पंकज धोए। जे हर हृदय कमल महु गोए | 
तीनिङ भाइ राम सम जानी | धोए चरन जनक निज पानी || 
[सन उचित सबहि नप दीन्हे । बोलि सूपकारी सब ली 
सादर लगे परन पनबारे। कनक कील मनि पान सँवारे 
दो०-सूपोदन सुरभी सरपि सुंदर स्त्रादु पुनीत । 
छन सहुँ सब कें परुसि गे चतुर सुआर बिनीत ॥३२८॥ 
पंच कवळ करि जेवन लागे । गारि गान सुनि अति अनुरागे ॥ 
भाँति अनेक परे पकवाने | सुधा सरिस नहिं जाहिँ बखाने || 
परुसन लगे सुआर सुजाना। विंजन बिबिध नाम को जाना || 
जारि भाँति भोजन विधि गाई | एक एक बिधि बरनि न जाई ॥ 
छरस रुचिर बिंजन बहु जाती | एक एक रस अर्गानत भाँती॥ 
ञवँत देहि मधुर धुनि गारी। छ ले नाम पुरुष अरु नारी ॥ 
समय सुहावनि गारि विराजा। हसत राड सुनि सहित समाजा || 
एहि विधि सबद्दी भोजनु कीन्हा | आदर सहित आचमतु दीन्हा॥ 
दो०-देइ पान पूजे जनक दसरथु सहित समाज । 
जनवासेहि गवने सुदित सकल भूप सिरताज ॥३२९॥ 
नित नूतन मंगळ पुर माही। निमिष सरिस दिन जामिनि जाहीं 
बड़े भोर मूपतिमनि जागे | जाचक गुन गन गावन लागे॥ | 
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देखि कुअँर बर बधुन्ह सभेता। किमि कहि जात मोदु मन जेता ॥ 
' प्रातक्रिया करि गे शुरु पाहीं । महाप्रमोदु प्रेस मन माहीं॥ 
' करि प्रनामु पूजा कर जोरी । बोळे गिरा अमिअँ जनु बोरी॥ 
तुम्हरी कृपा सुनहु सुनिराजा। भयउँ आजु मैं पूरनकाजा॥ 
अब सब विप्र बोलाइ गोसाई। देहु धेनु सब भाँति बनाई॥ 
सुनि गुर करि महिपाल बड़ाई | पुनि पठए मुनि बूंद बोलाई ॥ 
दो०-बासदेउ अर्‌ देवरिषि बालमीकि जाबालि । 

आए सुनिबर निकर तब कोसिकादि तपसालि ॥३३०॥ 
दंड प्रनाम सबहि रूप कीन्हे । पूजि सप्रेम बरासन दीन्हे ॥ 
` जारि लच्छ बर धेनु मगाई | कामसुरभि सम सील सुहाई ॥ 
. सब बिघि सकल अलंकृत कीन्‍्हीं। मुदित महिप महिदेवन्ह दीन्हीं॥ 
` करत ब्विनय बहु विधि नरनाहू । लहेउँ आजु जग जीवन लाहू ॥ 
पाइ असीस महीसु अनंदा। लिए बोलि पुनि जाचक बृंदा ॥ . 
कनक बसन मनि हय गय स्यंदन। दिए बूझि रुचि रबिकुलनंदन 


एहि बिधि राम बिआह उछाहू | सकइ न बरनि सहस मुख जाहू || 


' चले पढत गावत शुन गाथा | जय जय जय दिनकर कुल नाथा. . 


| 
Ra 
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नित नूतन आदरु अधिकाई । दिन प्रति सहस भाँति पहुनाई॥ 
नित नब नगर अनंद उछाहू । दसरथ गवनु सोहाइ न काहू ॥ 
बहुत दिवस बीते एहि भाती । जनु सनेह रजु बंधे बराती॥ 
कौसिक सतानंद तब जाई । कहा विदेह नपहि समुझाई॥ 
अत्र दसरथ कहेँ आयसु देहू । जद्यपि छाडि न सकहु सनेहू ॥ 
भलेहिं नाथ कहि सचिव बोळाए। कहि जय जीव सीस तिन्ह नाए॥ 
दो ०-अवधनाथु चाहत चळन भीतर करहु जनाउ । 

भए ग्रेमबस सचिव सुनि बिग्र सभासद राउ ॥३३२॥ 


पुरबासी सुनि चलिहि बराता । बूझत बिकल परस्पर बाता | 
सत्य गवनु सुनि सब बिलखाने | मनहुँ साँझ सरसिजःसकुचाने || 
जहँ जह आवत बसे बराती | तहँ तई सिद्ध चला बहु भाती ॥ 
बिबिध भाँति मेवा पकवाना। भोजन साजु न जाइ बखाना || 
भरि भरि बसहँ अपार कहारा। पठई जनक अनेक सुसारा॥ 
_ तुरग लाख रथ संहस पचीसा | सकल सँवारे नख अरु सीसा || 
मत्त सहस दस सिंधुर साजे । जिन्हृहि देखि दिसिकुंजर लाजे | 
कनक बसन मनि भरि भरि जाना।मदिषी घेनु बस्तु विधि नाना || 
दो ०-दाइज अमित न सकिभ कहि दीन्ह बिदेहँ बहोरि। 
जो अवलोकत लोकपति लोक संपदा थोरि ॥३३३॥ | 
सबु समाज एहि भाति बनाई । जनक अवधपुर दीन्ह पठाई | 
चलिहि बरात सुनत सब रानी | विकर मीनगन जनु लघु पानी॥ 
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पुनि पुनि सीय गोद करि लेहीं। देइ असीस सिखाबनु देहीं॥ | 
होएहु संतत पियहि पिआरी | चिरु अहिबात असीस हमारी ॥ है 
सासु ससुर गुर सेवा करेहू | पति रुख लखि आयसु अनुसरेहू 

अति सनेह बस सखीं सयानी | नारि धरम सिखबहिं मृदुबानी। | 
सादर सकल कुअँरि समुझाई | रानिन्ह बार बार उर लाई ॥ | 


बहुरि बहुरि भेटहिं महतारीं।कहहिं विरॉच रचीं कत नारी | 
दो०-तेहि अवसर भाइन्ह सहित रामु भाजुकुल केतु । । 
चले जनक मंदिर मुदित बिदा करावन हेतु ॥३३४॥ | 
चारिउ भाइ सुभार्ये सुहाए । नगर नारि नर देखन धाए॥ 
कोड कह चलन चहत हहिं आजू। कीन्ह विदेह -बिदा कर साजू ॥ 
लेहु नयन भरि रूप निहारी | प्रिय पाहुने भूप सुत चारी॥ 
को जाने केहिं सुकृत सयानी | नयन अतिथि कीन्हे त्रिधि आनी 
` मरनसीछ जिमि पाव पिऊषा | सुरतरु लहै जनम कर भूखा || 
. पाव नारकी हरिपदु जेसें। इन्ह कर दरसनु हम कहुँ तैसें || 
निरखि राम सोभा उर धरहू । निज मन फनि मूरति मनि करहू॥ 
' एहि बिधि सबहि नयन फल देता।गए कुअँर सब राज निकेता ॥ 


करहि निछ 
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भाइन्ह सहित उबटि अन्हवाए । छरस असन अति हेठ जेवॉए ॥ 
बोळे रामु सुअवसरु जानी | सील सनेद्द सकुचमय बानी ॥ 
राउ अवधपुर चहत सिधाए। बिदा होन हम इहॉ पठाए ॥ 
माठु मुदित मन आयसु देहू । वालक जानि करब नित नेहू॥ 
सुनत बचन बिलखेउ रनिवासू। | बोलि न सकहिं प्रेमबस सासू || 
हृदय लगाइ कुअँरि सब लीन्ही । पतिन्ह सौंपि विनती अति कीन्ही 
छं०-करि बिनय सिय रामहि समरपी जोरि कर पुनि पुनि कहै। 

बलि जाउँ तात सुजान तुम्ह कहुँ विदित गति सब की अहै॥ 

परिवार पुरजन मोहि राजहि प्रानप्रिय सिय जानिबी । 

तुळसीस सील सनेहु लखि निज किंकरी करि मानिबी ॥ 
सो ०-तुम्ह परिपूरन काम जान सिरोमनि भावप्रिय । 

जन गुन गाहक राम दोष दलन करुनायतन ॥३३६॥ 
अस कहि रही चरन गहि रानी | प्रेम पंक जनु गिरा समानी॥ 
सुनि सनेहसानी वर बानी | बहुबिधि राम सासु सनमानी ॥ 
राम बिदा मागत कर जोरी। कीन्ह ्रनामु बहोरि बहोरी॥ 
पाइ असीस बहुरि सिरु नाई। भाइन्ह सहित चले रघुराई ॥ 
मंजु मधुर मूरति उर आनी। भई सनेह सिथिल सब्र रानी ॥ 
पुनि धीरजु धरि कुआरि हँकारी | बार बार भेटि महतारी! ॥ 
पहुँचावहिं फिरि मिलहिं बहोरी। बढी परस्पर प्रीति न थोरी ॥ 


निनि मिलत सखिन्ह ब्रिलगाई।वाळ बच्छ जिमि धेनु रवाई 
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। दो०-भ्रेमच्चिबस नर नारि सब सखिन्ह सहित रनिवासु। | 
मानहुँ कीन्ह बिदेहपुर करुनाँ बिरहँ निवासु ॥३३७॥ ब्‌ 
सुक सारिका जानकी ज्याए। कनक पिंजरन्हि राखि पढ़ाए॥ . 
ब्याकुल कहहिं कहाँ बेदेही। सुनि धीरजु परिहर न केही ॥ 
भए विकल खग मृग एहि भाँती। भनुज दसा कैसे कहि जाती॥ | 
बंधु समेत जनकु तब आए प्रेम उमगि लोचन जलछाए॥ | 
सीय बिलोकि धीरता भागी | रहे कहावत परम बिरागी॥ 
लीन्हि रायँ उर लाह जानकी। मिटी महामरजाद ग्यान की | 
समुझावत सब सचिव सयाने | कीन्ह बिचारु न अवसर जाने || 
बारहिं बार सुता उर लाई।सजि सुंदर पालकीं मगाई || ” 
दो०-प्रेसबिबस परिवारु सबु जानि सुलगन नरेस । 


कुअरि चढ़ाई पालकिन्ह सुमिरे सिद्धि गनेस ॥३३८॥ 


| 
` बहुबिधि भूप सुता समुझाई। नारिधरमु कुळरीति सिखाई | । 
दासी दास दिए बहुतेरे | सुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे॥ | 


१ 


` सीय चलत ब्याकुल पुरबासी। होहिं सगुन सुभ मंगल रासी || 
 भूसुर सचिव समेत समाजा |संग चले पहुँचावन राजा॥ 
समय बिलोकि बाजने बाजे | रथ गज बाजि बरातिन्ह साजे || 
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दो०-सुर प्रसून बरषहिं हरषि करहिं अपछरा गान । 
चळे अवधपति अवधपुर सुदित बजाइ निसान ॥३३९॥ 


नप करि बिनय महाजन फेरे। सादर सकल मागने टेरे॥. 
भूषन बसन बाजि गज दीन्हे। प्रेम पोषि ठाढ़े सब कीन्हे || 
बार बार बिरिदावलि भाषी । फिरे सकल रामहि उर राखी || 
बहुरि बहुरि कोसलपति कहीं | जनकु प्रेमवस फिरे न चहहीं || 
पुनि कह भूपति बचन सुहाए | फिरिअ महीस दूरि बड़ि आए ॥ 
राउ बहोरि उतरि भए ठाढे । प्रेम प्रबाह विलोचन बाढ़ें॥ 
तब विदेह बोले कर जोरी। बचन सनेह सुधा जनु बोरी॥ 
करों कवन बिधि बिनय बनाई । महाराज मोहि दीन्हि बडाई ॥ 


` _ दो०-कोसलपति समधी सजन सनमाने सब भाँति। 


मिळनि परसपर बिनय अति प्रीति न हृदय समाति॥३४०॥ 


मुनि मंडलिहि जनक सिरु नावा। आसिरबादु सबहि सन पावा || 
सादर पुनि भेंटे जामाता। रूप सील गुन निधि सब भ्राता ॥ 
जोरि पंकरुह पानि सुहाए। बोले बचन प्रेम जनु जाए॥ 
राम करौं केहि भाँति प्रसंसा । सुनि महेस मन मानस हंसा || 
करहिं जोग जोगी जेहि लागी। कोहु मोहु ममता मदु त्यागी॥ 
ब्यापक ब्रह्म अलखु अविनासी। चिदानंढु निर्गुन गुनरासी॥ 
मन समेत जेहि जान न बानी तरकि न सकहिं सकल अनुसानी 


महिमा निगमु नेति कहि कहई | जो तिहुँ काळ एकरस रहई | 
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संब लागु जग जीव कहे भए इंसु अनुकूल ॥३४१॥ , 


सबहि भोति मोहि दीन्दि बड़ाई। निज जन जानि लीन्ह अपनाई ॥ 


होहि सहस दस सारद सेप्रा। करहिं कलप कोटिक भरि लेखा॥ | 
मोर भाग्य राउर गुन गाथा । कहि न सिराहिं सुनहु रघुनाथा ॥ ` 


में कछु कहउँ एक वल मोरे । तुम्ह रीझहु सनेह सुठि थोरें॥ 

बार बार मागडँँ कर जोरें। मनु परिहरे चरन जनि भोरें॥ 

सुनि बर बचन प्रेम जनु पोषे | पूरनकाम रासु परितोषे॥ 

३ करि बर बिनय ससुर सनमाने । पितु कौसिक बसिष्ठ सम जाने || 

ह ` बिनतीबहुरि भरत सन कीन्ही। मिलि सप्रेम पुनि आसिष दीन्ही 
दो०-मिले लखन रिपुसूदनहि दीन्हि असीस महीस। 

भए परसपर प्रेसबस फिरि फिरि नावहिं सीस ॥३४२॥ 


बार बार करि विनय बड़ाई। रघुपति चले संग सब भाई॥ 
जनक गहे कौसिक पद जाई। चरन रेनु सिर नयनन्ह लाई | 
सुनु मुनीस बर दरसन तोरे | अगमु न कछु प्रतीति मन मोरें॥ 
जो सुखु सुजसु लोकपति चहहीं । करत मनोरथ सकुचत अहहीं || 
सो सुखु सुजसु सुलभ मोहि स्वामी। सब सिधि तव दरसन अनुगामी 
बिनय पुनि पुनि सिरु नाई। फिरे महीसु आसिषा पाई॥ 


फळ हीहिं सुखारी॥ 
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दौ०-बीच बीच बर बास करि मग लोगन्ह सुख देत। 

अवध समीप पुनीत दिन पहुँची आइ जनेत ॥३४३॥ 
हने निसान पनव बर बाजे। भेरि संख धुनि हय गय गाजे | 
झॉझि ब्रिरव डिंडिमीं सुहाई । सरस राग बाजहिं सहनाई॥ 

पुर जन आवत अकनि वराता । मुदित सकल पुलकावलि गाता ॥ 

निज निज सुंदर सदन सँवारे। हाट बाट चोहट पुर द्वारे ॥ 
गलीं सकल अरगजॉ सिंचाई | जई तह॑चोके चारु पुराई॥ 

बना बजार न जाइ बखाना। तोरन केतु पताक बिताना ॥ 
सफल पूगफल कदलि रसाला | रोपे बकुल कदंब तमाला॥ 

» लगे सुभग तरु परसत धरनी | मनिमय आलवाल कल करनी ॥ 

दो०-बिबिध साति मंगळ कलस गृह गृह रचे सँवारि। 

सुर ब्रह्मादि सिहाहिं सब रघुबर पुरी निहारि ॥३४४॥ 

भूप भवनु तेहि अवसर सोहा | रचना देखि मदन मनु मोदा ॥ 
मंगल सगुन मनोहरताई । रिधिसिघि सुख संपदा सुहाइ || 

जनु उछाह सब सहज सुहाए, । तनु घरि धरि दसरथ ग्रह छाए|| 
देखन हेतु राम बैदेही | कहु लालसा होहि न केही ॥ 
जूथजूथमिलि चली सुआसिनि ।निज छबि निद्रहिँ मदन विलासिनि 
~ सकल सुमंगल सर्जे आरती । गावहि जनु बहु वेष भारती ॥ 
` भूपति भवन कोलाहल होई । जाइ न बरनि समउ सुखु सोई॥ 
नौसल्यादि राम महतारी | प्रेमविबस तन दसा बिसारी॥ 
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दो०-दिए दान बिग्रन्ह बिपुल पूजि गनेस पुरारि । 
प्रभुदित परम दरिद्र जजु पाइ पदारथ चारि ॥३४५॥ | 
मोद प्र मोद बिबस सब माता । चलहिं न चरन सिथिल भए गाता. 
राम दरस हित अति अनुरागी | परिछनि साजु सजन सब छागीं॥ | 
वित्रिध बिधान बाजने बाजे | मंगल सुदित सुमित्रा साजे॥ 
हरद दूब दधि पल्लव फूला। पान पूगफल मंगळ मूला| ` 
अच्छत अंकुर लोचन लाजा । मंजुल मंजरि तुलसि ब्रिराजा॥ 
छुहे पुरर घट सहज सुहाए | मदन सकुन जनु नीड़ बनाए ॥ 
सरुन सुगंध न जाहिं बलानी। मंगल सकल सजहिं सब रानी || | 
' रचीं आरती बहुत बिधाना। मुदित करहिंकल मंगल गाना | # 
दो०-कनक थार भरि संगलन्हि कमल करन्हि लिएँ मात। 
चरीं सुदित परिछनि करन पुलक पल्लवित गात ॥३४६॥ 


धूप धूम नभु मेचक भयऊ। सावन घन घमंड जनु ठयऊ॥ | 
' सुरतरु सुमन माल सुर बरघहिं | मनहुँ बछाक अवलि मनु करप्रहिं 
मंजुळ मनिमय बंदनिवारे। मनहुँ पाकरिपु चाप सँवारे॥ | 
प्रगटहिं ढुरहिं अटन्ह पर भामिनि।चारु चपळ जनु दमकहिं दामिनि | 
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दो०-होहिं सगुन बरषहि सुमन सुर दुंदुभीं बजाइ । 
बिबुध बधू नाचहिं सुदित मंजु मंगळ गाइ ॥३४७॥ 


मागध सूत बंदि नटनागर | गावहिं जसु तिहु लोक उजागर || 
जय धुनि बिमल बेद बर बानी। दस दिमि सुनिअ सुमंगल सानी॥ 
बिपुल बाजने बाजन छागे। नभ सुर नगर लोग अनुरागे || 
बने बराती बरनि न जाहीं। महा मुदित मन सुख न समाहीं॥ 
पुरबासिन्ह तत्र राय जोहारे | देखत रामहि भए. सुखारे ॥ 
करहि निछावरि मनिगन चीरा। वारि त्रिलोचन पुलक सरीरा || 
आरति करहिं बुदित पुर नारी। हरषि निरखि कुर बर चारी॥ 
सित्रिका ुभग ओहार उघारी। देख दुळहिनिन्ह होहि सुखारी॥ 
दो०-एहि बिधि सबही देत सुखु आए राजदुआर । 
सुद्रित मातु परिछनि करहि बघुन्ह समेत कुमार ॥३४८॥ 
करहिं आरती बारहिँ बारा प्रेम प्रमोदु कहै को पारा | 
भूषन मनि पट नाना जाती | करहिं निछावरि अगनित भाती 
बधुन्ह समेत देखि सुत चारी। परमानंद मगन महतारी || 


` पुनि पुनि सीय राम छबि देखी ' मुदित सफळ जग जीवन लेखी।। 


सखीं सीय मुख पुनि पुनि चाही। गान करहिं निज सुकृत सराही। 
बरपहिं सुमन छनहिं छन देवा | नाचहिं गावहिं लावहिं सेवा ॥ 
देखि मनोहर चारिउ जोरीं। सारद उपमा सकल ढँढोरी॥ | 
देत न बनहि निपट लघु लागीं।.एकटक रहीं रूप अनुरागी ॥ 


t CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initi 


NTA << 


१ ९ ह०) Avasthi SRE ममक Donations हू. | 


दो०-निगस नीति कुछ रीति करि अरघ पाँचडे देत । | 
बधुन्हर सहित सुत परिछि सब चली छूवाइ निकेत ॥३४९॥ ? 
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चारि सिंघासन सहज सुहाए | जनु मनोज निज हाथ बनाए ॥ 
तिन्ह पर कुररि कुअँर बेठारे। सादर पाय पुनीत पखारे॥ 
धूप दीप नेवेद बेद व्रिधि। पूजे बर दुलहिनि मंगलनिधि॥ 
बारहिं बार आरती करहीं | व्यजन चारु चामर सिर ढरहीं | 
। | ` नस्तु अनेक निछावरि होहीं। भरी प्रमोद मातु सब सोहीं॥ 
। पावा परमं तत्व जनु जोगी । अमृतु लहेउ जनु संतत रोगी ॥ 
जनम रंक जनु पारस पावा | अंधहि लोचन लाभु सुहावा ॥ | 
मूक बदन जनु सारद छाई। मानहुँ समर सूर जय पाई॥ | 
दो ०-एहि सुख ते सत कोटि गुन पावहि मातु अनंदु । 
भाइन्ह सहित बिआहि घर आए रघुकुल चंदु॥३५०(क)॥ | 
लोक रीति जननीं करहिं बर दुळहिनि सकुचाहिं। - 

. मोहुबिनोदुबिलोकि बड़ रामु मनहिं सुसुकाहिं॥ ३५० (ख)॥ 
देव पितर पूजे बिधि नीकी। पूजी सकल बासना जी की॥ | 
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जाचक जन जाचहिं जोइ जोई | प्रमुदित राउ देहिं सोइ सोई॥ 
सेवक सकल बजनिआ नाना | पूरन किए दान सनमाना॥ 
दो०-देहिं असीस जोहारि सव गावहिं गुन गन गाथ।. 
तब गुर भूसुर सहित गृहे गवनु कीन्ह नरनाथ ॥३५१॥ 
जो ब्रसिष्ट अनुसासन दीन्ही । लोक बेद बिधि सादर कीन्ही ॥ 
भूसुर भीर देखि सब रानी | सादर उठी भाग्य बड़ जानी॥ 
पाय पखारि सकल अन्हवाए | पूजि भली बिधि भूप जेवाए॥ 
आदर दान प्रेम परिपोपे। देत असीस चले मन तोषे॥ 
बहु बिधि कीन्हि गाधिसुत पूजा।नाथ मोहि सम धन्य न दूजा ॥ 
कीन्हि प्रसंसा भूपति भूरी | रानिन्ह सहित लीन्हि पग धूरी॥ 
भीतर भवन दीन्ह बर. बासू | मन जोगवत रह डपु रनिवासू॥ 
पूजे गुर पद कमल बहोरी | कीन्हि विनय उर प्रीति न थोरी ॥ 
दो०-बधुन्ह समेत कुमार सब रानिन्ह सहित महीसु । 
पुनि पुनि बंदत गुर चरन देत असीस झुनीसु ॥३५२॥ 
बिनय कीन्हि उर अति अनुरागें। सुत संपदा राखि सब आगे || 
नेगु मागि मुनिनायक लीन्हा । आसिरवाढु बहुत विधि दीन्हा॥ 
उर घरि रामहि सीय समेता | हरपि कीन्ह गुर गवनु निकेता ॥ 
बिप्रबधू सब भूप बोळाई। चेल चारु भूषन पहिराइ || 
बहुरि बोलाइ सुआसिनि ठीनहीं। रुचि विचारि पहिरावनि दीन्ही 


नेगी नेग जोग सब लेहीं। रुचि अनुरूप. भूपमनि देहीं॥ 
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प्रिय पाहुने पूज्य जे जाने। भूपति भली भाँति सनमाने॥ 
देव देखि रघुबीर बिबाह ।बरषि प्रसून प्रसंसि उछाहू॥ , 
दो ०-चले निसान बजाइ सुर निज निज घुर सुख पाइ। | 
कहत परसपर राम जसु प्रेम न हृदय समाइ ॥३५३॥ | 

| 
- सब बिधि सबहि समदि नरनाहू। रहा हृद्य भरि पूरि उछाहू ॥ | 
जह रनिवासु तहा पशु धारे । सहित बहूटिन्ह कुअँर निहारे॥ | 
लिए, । 
बधू सप्रेम गोद बैठारीं।बार बार हिवँ हरषि दुलारी॥ | 
देखि समाजु मुदित रनिवासू। सब के उर अनंद कियो बासू | | 
कहेउ भूप जिमि भयउ ब्रिबाहू । सुनि सुनि हरघु होत सब काहू ॥ | 
जनक राज गुन सील बड़ाई। प्रीति रीति संपदा सुहाई॥ | 
बहुविधि भूप भाट जिमि बरनी । रानी सब प्रमुदित सुनि करनी || 


_ दो०-सुतन्ह समेत नहाइ नुप बोलि बिभ्र गुर ग्याति। | 
भोजन कीन्ह अनेक बिधि घरी पंच गह राति ॥३५४॥ 


 मंगल्गान करहिं बर भामिनि। भै सुखमूल मनोहर जामिनि॥ । 
अँचइ पान सब काहूँ पाए। खग सुगंध भूषित छबिछाए॥ ' 
महि देखि रजायसु पाई | निज निज भवन चले सिर नाई॥ & 
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तप सब भाँति सबहि सनमानी | कहि मृदु बचन बोलाई रानी ॥ 
7 बधू लरिकनीं पर घर आई | राखेहु नयन पलक की नाई || 
दो ०-ळरिका श्रमित उनीद बस खयन करावहु जाइ । 
अस कहि गे विश्रामगृह राम चरन चितु लाइ ॥३५५॥ 
भूप बचन सुनि सहज सुहाए। जरित कनक मानि प्लेग डसाए॥ 
सुभंग सुरभि पय फेन समाना। कोमल कलित सुपेतीं नाना| 
उपबरहन बर वरनि न जाहीं। सरग सुगंध मनिमंदिर माही ॥ 
रतनदीप सुठि चारु चँदोवा | कहत न बनइ जान जेहि जोवा || 
सेज रूचिर रचि रामु उठाए। प्रेम समेत पछंग पोढाए || 
* अग्यापुनि पुनि भाइन्ह दीन्ही।निज निज सेज सयन तिन्ह कीन्ही 
देखि स्याम मृदु मंजुळ गाता | कहहिं सप्रेम बचन सब माता॥ 
मारग जात भयावनि मारी । केहि बिधि तात ताड़का मारी || 
दी०-घोर निसाचर बिकट भट समर गनहिं नहि काहु। 
मारे सहित सहाय किमि खळ मारीच सुबाहु ॥३५६॥ _ 


मुनि प्रसाद बलि तात तुम्हारी | इस अनेक करवरें टारी॥ 

मख रखवारी करि दुहुँ भाई | गुरु प्रसाद सब बिद्या पाई ॥ 

५. मुनितिय तरी लगत पग धूरी | कीरति रही भुवन भरि पूरी || 
कमठ पीठि पवि कूट कठोरा । नुप समाज महू सिव बनु तोरा || 
बिख बिजय जसु जानकि पाई। आए भवन ब्याहि सव भाई || 
-्हकन्षम्ा केवड कोतिक करपा, सुधार || क, 
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' आजुसुफलजग जनमु द्वमाग | देखि तात बिधुबदन तुम्हारा॥ | 
जे दिन गए तुम्हहि बिनु देखें। ते बिरंचि जनि पारहिं लेखें| » 
दो०-राम प्रतोषीं मातु सब कहि बिनीत बर बैन। _ 
सुभिरि संभु गुर विप्र पद किए नीदबस नैन ॥३५७॥ १ | 
नीदउँ बदन सोह सुठि लोना। मनहुँ साँझ सरसीरुह सोना॥ | 
-घर घर करहिं जागरन नारीं। देहिं परसपर मंगल गारां॥ | 
पुरी ब्रिराजति राजति रजनी | रानी कहहिं बिलोकहु सजनी॥ | 
सुंदर बधुन्ह सासु ळे सोई। फनिकन्ह जनु सिरमनि उर गोई | 
प्रात पुनीत काल प्रभु जागे। अरुनचूड़ बर बोलन लागे| | 
बंदि मागधन्हि गुनगन गाए पुरजन द्वार जोहागन आए॥ | 
बंदि विप्र सुर गुर पितु माता । पाइ असीस मुदित सब श्राता॥ 
,जननिन्ह सादर बदन निहारे | भूपति संग द्वार पशु धारे।| 
-कीन्हि सोच सब सहज सुचि सरित पुनीत नहाइ। 
आतक्रिय्रा करि तात पहिँ आए चारिउ भाइ ॥३५८॥ 
नवाह्पारायण, तीसरा विश्राम 
भूप बिलोकि लिए उर लाई। बैठे हरषि रजायसु पाई॥ 
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मुनि मन अगम गाधिसुत करनी | मुदित बसिष्ट बिपुल बिधि बरनी 
बोले बामदेउ सब साँची | कीरति कलित लोक तिहुँ माची 
सुनि आनंदु भयउ सब काहू । राम लखन उर अधिक उछाहू॥ 
दो०-मंगळ मोद उछाह नित जाहि दिवस एहि भाँति । 

उमगी अवध अनंद भरि अधिक अधिक अधिकाति॥३५९॥ 
सुदिन सोधि कल कंकन छोरे। मंगल मोद बिनोद न थोरे॥ 
नित नव सुखु सुर देखि तिह्दाही। अवध जन्म जा चहिं बिधि पाहीं 
बिस्वामित्रु चलन नित चहृद्दी । राम «प्रेम विनय बध्ष' रहहीं || 
दिन दिन सयगुन भूपति भाऊ | देखि सराह महामुनिराऊ ॥ 


: मागत बिदा राउ अनुरागे। सुतन्ह समेत ठाढ़ भे आगे॥ 


नाथ सकल संपदा तुम्हारी । मैं सेवकु समेत सुत नारी॥ 
करब सदा लरिकन्ह पर छोहू | दरसनु देत रहृव मुनि मोहू || ' 
` अस कहि राउ सहित सुत रानी | परेउ चरन मुख आवन बानी ॥ 
दीन्हि असीस बिप्र बँहु भाँती। चळे न प्रीति रीति कहिं जाती॥ 
रामु सप्रेम संग सब भाई। आयसु पाइ फिरे पहुँचाई ॥ 
दो०-राम रूपु भूपति भगति ब्याहु उछाहु अनंदु । 

जाते सराहत मनहिं मन मुदित गांधिकुलचंदु ॥३६०॥ 
बामदेव रघुकुल गुर ग्यानी | बहुरि गाधिसुत कथा बखानी || 
सुनि मुनि सुजसु मनहिं मन राऊ। बरनत आपन पुन्य प्रभाऊ। | 
रे ८बहुरे लोग रजायसु भयऊ। सुतन्ह समेत नृपति रहँ गयऊ || 
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जहुँ तहँ राम ब्याहु सबु गावा । सुजसु पुनीत लोक तिहुँ छात्रा | 
आए ब्याहि रामु घर जत तें। वसइ अनंद अवधसब तबते|| 
प्रभु बिबाहँ जस भयउ उछाहू | सकहिं नबरनि गिरा अडिनाहू॥ 
कबिकुल जीवनु पावन जानी | राम सीय जसु मंगल खानी ॥ 
तेहि ते में कछु कहा बखानी। करन पुनीत हेतु निज बानी॥ 
छं०-निज गिरा पावनि करन कारन रास जसु तुलसी कह्मो | 
रघुबीर चरित अपार बारिधि पारु कबि कोनें रह्यो ॥ 
उपबीत ब्याह उछाह मंगळ सुनि जे सादर गावहीं । 
बैदेहि राम प्रसाद ते जन सबंदा सुखु पावहीं॥ 


सो०-सिय रघुबीर बिवाहु जे सप्रेम गावहिं सुनहि । 
तिन्ह कहुँ सदा उछाहु मंगलायतन राम जसु ॥३६१॥ 
मासपारायण, बारहवाँ विश्राम 


—— re टु; 
इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकलिकलषविध्वंसने 
प्रथम; सोपानः समाप्तः । 


| Po ( बालकाण्ड समाप्त ) 
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: श्रीगणेशाय नमः 


श्रीजानकीवलभो विजयते 


श्रीरामचरितमानस 


RN - 


द्वितीय सोपान 
( अयोध्याकाण्ड ) 


—Sी 


ल्छोक 


यस्याङ्के च विभाति भूधरसुता देत्रापगा मस्तके 

भाले बाळविधुर्गछे च गरलं यस्योरसि व्याळराटू। 
सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सव॑दा 
शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्‌ ॥१॥ 
प्रसन्नतां या न गताभिषेकतस्तथा न मम्ले वनवासडुःखतः। - 
सुखाम्बुजश्रीरछुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मञ्जुलमङ्गलप्रदा॥२॥ | 
नीळाम्बुजश्यामलकोमळाङ्गं सीतासमारोपितवासभारास्‌ । ¬ | 


` पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ ॥३। 
00-0. Nanalji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eG 
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| । १ 00 बफ अत्रपस मरु व्ह तीज जल मर झा किन किह्ठ॥० 
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दो ०~श्रीशुरु चरन सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारि । 
बरनउँ रघुबर बिमछ जसु जो दायकु फल चारि ॥ 


जब तें रामु ब्याहि घर आए | नित नव मंगल मोद बधाए॥ 
भुवन चारिदस भूधर भारी | सुकृत मेघ बरषहिं सुख बारी || 
रिधि सिधि संपति नदीं सुहाई | उमगि अवध अंबुधि कहुँ आई ॥ 
मनिगन पुर नर नारि सुजाती। सुचि अमोल सुंदर सब भाँती ॥ 
कहिन जाइ कछु नगर बिभूती | जनु एतनिअ विरंचि करतूती॥ 
सब बिधि सब पुर लोग सुखारी । रामचंद मुख चंदु निहारी॥ 
मुदित मातु सब सखीं सहेली । फलित बिलोकि मनोरथ बेली ॥ 
राम रूपु गुन सील सुभाऊ। प्रमुदित होइ देखि सुनि राऊ॥ 
दो०-सब के उर अभिलाघु अस कहहिं मनाइ महेसु । 

आप अछत जुबराज पद रामहि देउ नरेखु ॥ १॥ 


एक समय सब सहित समाजा। राजसभाँ रघुराजु बिराजा॥ : 


सकल सुकृत मूरति नरनाहू। राम सुजसु सुनि अतिहि उछाहू 
नृप सब रहहिं कृपा अभिलाषें | लोकप करहिं प्रीति रुख राखें ॥ 
तिभुवन तीनि काळ जग साहीं। भूरिभाग दसरथ सम नाहीं ॥ 
मंगलमूल रामु सुत जासू। जो कछु कहिअ थोर सबु तासू॥ 
' रावे सुभायँ सुकुरु कर लीन्हा | बदनु बिलोकि मुकुट सम कीन्हा॥ 
श्रवन समीप भए सित केसा | मनहुं जरठपनु अस उपदेसा || 
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दो०-यह बिचारु उर आनि नृप सुदिन सुअवसरु पाइ । 

प्रेम पुकि तन सुदित मन शुरहि सुनायड जाइ ॥२॥ . 
कहइ भुआल सुनिअ मुनि नायक | भए राम सब बिघि सब लायक 
सेवक सचिव सकल पुरबासी। जे हमारे अरि मित्र उदासी ॥ 
सत्रहि रामु प्रिय जेहि बिधि मोही । प्रभु असीस जनु तनु घरि सोही॥ 
विप्र सहित परिवार गोसाई । करहिं छोहु सब रौरिहि नाई॥ 
जे गुर चरन रेनु सिर धरहीं। ते जनु सकळ विभव बस करहीं॥ 
मोहि सम यहु अनुभयड न वूजे। सनु पायउँ रज पावनि पूजें॥ 
अब्र अभिलाषु एकु मन मोर | पूजिहि नाथ अनुग्रह तोरें॥ - 
मुनि प्रसन्न लखि सहज सनेहू | कहेउ नरेस रजायसु देहू॥ 
दो०-राजन राउर नासु जसु सब अभिमत दातार । 

फल अनुगामी महिप मनि मन अभिळाघु तुम्हार ॥ ३॥ 


सब बिधि गुरु प्रसन्न जियँ जानी बोलेउ राउ रहँति मृदु बानी॥ | 
नाय रामु करिअहिं जुबराजू | कहिअ कृपा करि करिअ समाजू॥ 
मोहि अछत यहु होइ उछाहू । लहहिं लोग सब लोचन लाहू ॥ 
प्रभु प्रसाद सिव सबइ निबाहीं। यह लालसा एक मन माहीं॥ 
पुनिनसोच तनु रहउ कि जाउ | जेहि न होइ पाछें पछिताऊ॥ 
सुनि मुनि दसरथबचन सुहाए | मंगल मोद मूल मन भाए॥ | | 
सुनु दप जासु बिसुख पछिताहीं । जासु भजन बिनुजरनिनजाही 
भयड तुम्हार तनय सोइ खामी । रामु पुनीत प्रेम अनुगामी॥ 
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दी०-बेगि बिलंडु न करिअ नृप साजिअ सबुइ न । 

सुदिन सुसंगळु तबहिं जब रामु होहिं जुबराजु ॥ ४॥ 
सुदित महीपति मंदिर आए | सेवक सचिव सुमंत्रु बोलाए || 
कहि जयजीव सीस तिन्ह नाए। भूप सुमंगल बचन सुनाए॥ 
जों पाँचहि मत लागे नीका । करहु हरपि हियँँ रामहि टीका॥ 
मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी | अभिमत बिरवँ परेउ जनु पानी॥ 
बिनती सचिव करहिं कर जोरी | जिअहु जगतपति बरिस करोरी॥ | 
जग मंगल भल काजु विचारा | बेगिअ नाथ न लाइअ बारा || 
` नृपहि मोढु सुनि सचिव सुभाषा। बढ़त बोंड़ जनु लही सुसाखा॥ | 
` दो०-कहेउ भूप सुनिराज कर जोइ जोइ आयसु होइ। | 
राम राज अभिषेक हित बेगि करहु सोइ सोइ ॥ ५॥ | 
हरि मुनीस कहेड मृदु बानी | आनहु सकल सुतीरथ पानी॥ | 

ओषध मूळ फूल फल पाना। कहे नाम गनि मंगल नाना| | 

चामर चरम बसन बहु भाँती। रोम पाट पट अगनित जाती॥ | 


निगन मंगल बस्तु अनेका | जो जग जोगु भूप अभिषेका] ' 


बेदबिदित कहि सकल बिधाना। कहेउ रचहु पुर बिबिध बितानां | 
रसाल पूगफल - केरा । रोपहु बीयिन्ह पुर चहुँ फेरा॥ | 
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जो मुनीस जेहि आयसु दीन्हा । सो तेहिं काजु प्रथम जनु कीन्हा ॥ 
बिप्र साधु सुर पूजत राज़ा। करत राम हित मंगळ काजा || 
सुनत राम अभिषेक सुहावा। बाज गहागह अवध बधावा॥ 
राम सीय तन सरुन जनाए । फरकहिं मंगल अंग सुहाए॥ 
पुळकि सप्रेम परसपर कहहीं। भरत आगमनु सूचक अहहीं॥ 
भए बहुत दिन अति अवसेरी | सगुन प्रतीति मेंट प्रिय केरी ॥ 
भरत सरिस प्रिय को जग माही | इह्‌इ सगुन फळ दूसर नाहीं || 
रामहि बंधु सोच दिन राती | अंडन्हि कमठ हृदउ जेहि भाती 
दो०-एहि अवसर मंगळु परम सुनि रहँँसेउ रनिवासु । 
सोभत लखि बिधु बढ़त जनु वारिधि बीचि बिलासु ॥ ७ ॥ 
प्रथम जाइ जिन्ह बचन सुनाए । भूषन बसन सूरि तिन्ह पाए || 
प्रेम पुलकि तन मन अनुरागी | मंगल कलस सजन सब लागीं ॥ 


आनंद मगन राम महतारी। दिए, दान बहु बिप्र हँकारी ॥ 
पूजी ग्रामदेवि सुर नागा । कहेउ बहोरि देन बलिभागा || 
जेहि बिधि होइ राम कल्यानू। देहु दया करि सो बरदानू॥ 


दो०-राम राज अभिषेकु सुनि हिरये हरषे नर नारि। 
- /छगे सुमंगळ सजन सब बिधि अनुकूल बिचारि ॥ ८ ॥ 
` तब नरनाहँँ वतिष्ठु बोलाए।रामधाम सिख देन पठाए॥ 


चौकें चारु सुमित्रा पूरी | मनिमय बिबिध भाँति अति रूरी | 


गावहिं मंगल कोकिलबयनीं । वरिधुब्रदनीं मुगसावकनयनीं | ` 
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गुर आगमनु सुनत रघुनाथा | द्वार आइ पद नायउ माथा॥ | 
सादर अरघ देइ घर आने | सोरह भाँति पूजि सनमाने || 
गहे चरन सिय सहित बहोरी | बोळे रासु कमल कर जोरी| | 

. सेवक सदन स्वामि आगसनू | मंगल मूल अमंगल दमनू॥ 


तदपि उचित जनु बोलि सप्रीती। पठइअ काज नाथ असि नीती॥ 

प्रभुता तजि प्रभु कीन्ह सनेहू | भयउ पुनीत आजु यहु गेहू॥ | 

'आयसु होइ सो करों गोसाई | सेवकु लहइ स्वामि सेवकाई॥ | 
हे औौ०-सुनि सनेह साने बचन मुनि रघुबरहि प्रसंस। | | 
__ राम कस न तुम्ह कहहु अस हंस बंस अवतंस ॥ ९॥ ब ; 
. बरनि राम गुन सील सुभाऊ। बोले प्रेम पुलकि सुनिराऊ॥ | 
भूप सजेउ अभिषेक्र समाजू। चाहत देन तुम्हहि जुबराजू| . 
राम करह सब संजम आजू | जों बिधि कुसल निबाहै काजू | 
गुरु सिख देइ राय पहिं गयऊ। राम हृदये अस बिसमठ भयऊ | 
जनमे एक संग संत्र, भाई । भोजन सयन केलि लरिकाई || | 


{स यहु अनुचित एकू । बंधु बिहाइ बड़ेहि अभिषेकू ॥ छु 
सप्रेम पछितानि सुहाई | हरड भगत मन के कुटिछाइ॥ | 
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भरत आगमनु सकल मनावहिं । आवहुँ वेणि नयन फल पावहि | 
हाट बांट घर गली अथाई। कहहिं परसपर लोग लोगाई ॥ 
कालि लगन भलि केतिक बारा | पूजिहि बिधि अभिलाषु हमारा॥ 
कनक सिंघासन सीय समेता | बैठहिँ रासु होइ चित चेता ॥ 
सकल कहहिं कब होइहि काली | बिघन मनावहिँ देव कुचाली | 
तिन्हहि सोहाइ न अवध बधावा। चोरहि चंदिनि राति न भावा ॥ 
सारद बोलि बिनय सुर करही | बारहिं बार पाय छै परहीं॥ 
दो०-बिपति हमारि बिलोकि बडि मातु करिअ सोइ आजु । 

राञ्चु जाहि बन राजु तजि होइ सकल सुरकाजु ॥११॥ 
सुनि सुर बिनय ठाढि पछिताती। मइउँ सरोज बिपिन हिमराती ॥ 
देखि देव पुनि कहहिं निहोरी | माठु तोहि नहिं थोरिउ खोरी ॥ 
ब्रिसमय हरष रहित रघुराऊ। तुम्ह जानहु सब राम प्रभाऊ | 
जीव करम बस सुख दुख भागी | जाइअ अवध देव हित लागी | 
बार बार गहि चरन सँकोची। चली विचारि बिबुध मात पोची 
ऊँच निवासु नीचि करतूती। देखि न सकहिं पराइ बिभूती || 
आगिल काजु विचारि बहोरी। करिहहिं चाह कुसल कबि मोरी॥ 
हरि हृदयँ दसरथ पुर आई । जनु ग्रह दसा दुतह दुखदाई |] | 
दो०-नासु मंथरा मंदमति चेरी केकह केरि। | 

अजस पेटारी ताहि करि गई गिरा मति फेरि ॥१२॥ 
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| पूछेसि लोगन्ह काह उछाहू । राम तिलकु सुनि भा उर दाहू॥ 
करइ विचारु कुबुद्धि कुजाती | होइ अकाजु कवनि बिधि राती॥ र 
| देखि लागि मधु कुटिल किराती । जिमि गर्वे तकइ लेउ केहि भाती 
। भरत मातु पहिं गइ बिलखानी | का अनमनि हसि कह हँसि रानी । 


ऊतरु देइ न लेइ उसासू। नारि चरित करि ढारइ आँसू॥ 
हँसि कह रानि गाछ बड़ तोरें | दीन्ह लखन सिख अस मन मोरें 
तबहुँ न बोळ चेरि बड़ि पापिनि | छाड़इ स्वास कारि जनु सॉपिनि 

- दो०-सभय रानि कह कहसि किन कुसल रामु महिपाल । 

: लखनुं भरत रिपुदमनु सुनि भा कुबरी उर साळु ॥१३॥ 
कत सिख देइ हमहि कोउ माई । गाळ करव केहि कर बलु पाई | 
रामहि छाडि कुसल केहि आजू। जेहि जनेसु देइ जुबराजू। | 
भयउ कौसिलहि बिधि अति दाहिन। देखत गरव रहत उर नादिन | 

देखटु कस न जाइ सब सोभा | जो अवलोकि मोर मनु छोभा॥ 

` पूतु बिदेस न सोचु तुम्दारें। जानति हहु बस नाहु हमार || 

नीद बहुत प्रिय सेज तुराई। लखहु न भूप कपट चतुराई || | 
सुनि प्रिय बचन मलिन मनु जानी । झकी रानिं अब रहु अरगानी 
असकबहुँ कहसि घरफोरी। तब घरि जीभ कढावउँ तोरी॥ | 


काने खोंरै कूबरे कुटिल कुचाली जानि। 


= ० 
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सुदिनु सुमंगल दायकु सोई। तोर कहा फुर जेहि दिन होई || 
जेठ स्वामि सेवक लघु भाई । यह दिनकर कुल रीति सुहाई ॥ 
राम तिलकु जों साँचेहुँ काली। देउँ मागु मन भावत आली॥ 
कौसल्या सम सब महतारी | रामहि सहज सुभायँ पिआरी॥ 
मो पर करहिं सनेहु बिसेषी। में करि प्रीति परीछा देखी ॥ 
जों बिधि जनमु देइ करि छोहू । होह राम सिय पूत पुतोहू ॥ 
प्रान तें अधिक रामु प्रिय मोरे । तिन्ह कें तिलक छोभु कंस तोरे ॥ 
दो०-भरत सपथ तोहि सत्य कहु परिहरि कपट दुराउ । 

इरष समय बिसमउ करसि कारन मोहि सुनाउ ॥१५॥ 
एकहिं बार आस सब पूजी | अब कछु कहव जीभ करि दूजी ॥ 
फोरे जोगु कपारु अभागा। भलेउ कहत दुख रउरेहि छागा॥: 
कहहिं झूठि फुरि बात .बनाई । ते प्रिय ठुम्हहि करुइ में माई॥ 
हमहुँ कहि अब ठकुर सोहाती। नाहिं त मोन रह दिनु राती॥ 

- करि कुरूप बिधि परबस कीन्हा । बवा सो छुनिअ लहिअ जो दीन्हा 
कोउ नृप होउ हमहि का हानी । चेरि छाडि अब होब कि रानी | 
जारे जोगु सुभाउ हमारा | अनभळ देखि न जाइ तुम्हारा || 
तातें कछुक बात अनुसारी। छमिअ देवि बढि चूक हमारी || 
दो ०-गूढ़ कपट प्रिय बचन सुनि तीय अधरबुधि रानि । 

सुरमाया बस बेरिनिहि सुहृद जानि पतिआनि ॥१६॥ 


-सादर पुनि पुनि एँछति ओही। सबरी यान मृगी जनु मोही। 


 दो०-लुम्हहि न सोचु सोहाग बल निज बस जानहु राउ । 
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तसिमति फिरी अहइ जसि भावी । रहसी चेरि घात जनु फाबी॥ . | 
'तुम्ह पूँछहु में कहत डेराऊँ | घरेहु मोर घरफोरी नाऊँ॥ ., 
सजि प्रतीति बहुबिधि गढ़ि छोली। अवध साढसाती तब बोली॥ रॅ 
प्रिय सिय रामु कहा तुम्ह रानी । रामहि तुम्ह प्रिय सो फुरि बानी ॥ 
रहा प्रथम अब ते दिन बीते | समउ फिरें रिपु होहिं पिरीते॥ 
भानु कमल कुल पोषनिद्ारा | बिनु जल जारि करइ सोइ छारा॥ 
जरि तुम्हारि चहं सवति उखारी । रूँघहु करि उपाउ बर बारी ॥ 


सन मलीनं सुह मीठ नृपु राउर सरळ -सुभाउ ॥१७॥ 


चतुर गभीर राम महतारी। बीचु पाइ निज बात सँवारी॥ 
पठए भरतु भूप ननिअउरें। राम मातु मत जानब रडरें| 
` सेबहिं सकल सवति मोहि नीकें। गरबित भरत मालु बळ पी के || 
साळ तुम्हार कौसिलहि माई | कपट चतुर नहिं होइ जनाई॥ | 
 राजहि तुम्ह पर प्रेमु ब्रिसेषी। सवति सुभाउ सकइ नहिं देखी ॥. 
रचि प्रपंचु भूपहि अपनाई | राम तिलक हित लगन धराई ॥ _ 
यह कुल उचित राम कडु टीका | सबहि सोहाइ मोहि सुठि नीका॥ _ 
आगिछि बात समुझि डरु मोही। देउ देउ फिरि सो फड ओही॥ _ 
'पच्चि कोटिक कुटिळपन कीन्हेसि कपट प्रबोधु । 
व [ सवतिः बिरोधु 
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का पूँछ हु तुम्ह अबहुँ न जाना निज हित अनहित पसु पहिचाना॥ 
यउ पाखु दिन सजत समाजू | तुम्ह पाई सुधि मोहि सन आजू || 

खाइअ पहिरिअ राज तुम्हारें। सत्य कहें नाहि दोषु हमार ॥ 
जों अमत्य कछु कहब बनाई | तो-बिधि देइहि हमहि सजाई ॥ 
रामहि तिलक कालि जो भयऊ। तुम्ह कहुँ बिपति बीजुबिधि बयऊ 
रेख खँचाइ कहउँ बळ भाषी | भामिनि भइहु दूध कइ माखी॥ _ 
जों सुत सहित करहु सेवकाई | तो घर रहृहु न आन उपाई ॥ 
दौ०-कद्रू बिनतहि दीन्ह दुखु तुम्हहि कोसिलॉ देब । 

भरतु बंदिगृह सेडहहिं रूखनु राम के नेब ॥१९॥ 
कैकयसुता सुनत कडु बानी । कहि न सकइ कछु सहमि सुखानी॥ 
तन पसेउ कदली जिमि कॉपी | कुबरीं दसन जीभ तब चाँपी || 
कहिं कहिं कोटिक कपट कहानी | धीरजु धरहु प्रबोधिसि रानी || 
फिरा करसु प्रिय लागि कुचाली | बकिहि सराहइ मानि मराठी || 
सुनु मंथरा बात 'फुरि तोरी | द॒हिनि आँखि नित फरकड मोरी 
दिन प्रति देखउँ राति कुसपने | कहउँ न तोहि मोह बस अपने ॥ 
काह करों सखि सूघ सुभाऊ | दाहिन बाम न जानड काऊ ॥ 
:दो०-अपने चछत न आजु लगि अनभल काहुक कीन्ह । 

केहि अघ एकहि बार मोहि देअ दुसह दुखु दीन्ह ॥२०॥ 
मेहर जनमु भरव बरु जाई | जिअत न करबिसवतिसेवकाई॥ 


अरिबस देउ जिआवत जाही | मरनु नीक तेहि जीवन चाही ॥ 
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दीन बचन कह बहुविधि रानी । सुनि कुररीं तियमाया ठानी ॥ 
अस कस कहु मानि मन ऊना । सुखु सोहागु तुम्ह कहुँ दिन दूना 
जेहिं राउर अति अनभळ ताका | सोइ पाइहि यहु फछ परिपाका ॥ 
जब तें कुमत सुना में स्वामिनि | भूख न बासर नीद न जामिनि॥ 
पूँछेउँ गुनिन्हरेख तिन्ह खाँ ची । भरत भुआल होहिं यह साँची॥ 
भामिनि करहु त कहो उपाऊ। है तुम्हरीं सेवा वस राऊ॥ 
दो०-परडं कूप तुअ बचन पर सकडें पूत पति त्यागि । 
कहसि मोर दुखु देखि बड़ कस न करब हित लागि ॥२१॥ 
कुबरीं करि कबुली केकेई | कपट छुरी उर पाहन टेई || 
न रानि निकट दुखु केसें । चरइ हरित तिन बलिपसु जैसे ॥ 
` सुनत बात मृदु अंत कठोरी। देति मनहुँ मधु माहुर घोरी | 


. कह चेरि सुधि अहइ कि नाहीं स्वामिनि कहिहु कथा मोहि पाहीं 


दुइ बरदान भूप सन थाती। मागहु आजु जुड़ावहु छाती॥ 
सुतहि राजु रामहि बनबासू। देहु छेहु सब सवति हुलासू॥ 
भूपति राम सपथ जब करई | तब मागेहु जेहिं बचनु न टरई॥ 
, होइ अकाजु आजु निसि बीतें | बचनु मोर प्रिय मानेहु जी तें || 
दो०-बड़ कुघातु करि पातकिनि कहेसि कोपगुहँ जाहु । 
नु संवारेह सजग सवु सहसा जनि पतिआहु ॥२२॥ 
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जों विधि पुरव मनोरथु काली करों तोहि चख पूतरि आली || 
~` बहुविधि चेरिहि आदरु देई। कोपभवनं गवनी ` केकेई॥ 
` बरिपति बीजु वरषा रितु चेरी । भुइँ भइ कुमति केकई केरी || 
पाइ कपट जल अंकुर जामा। बर दोउ दल दुख फल परिनामा 
कोप समाजु साजि सबु सोई | राजु करत निज कुमति विगोई || 
राउर नगर कोलाहल होई । यह कुचालि कछु जान न कोई) 
दो०-प्र्ुदित पुर नर नारि सब सजहिं सुमंगछचार । 

एक ग्रबिसहिं एक निर्गमहिं भीर भूप दरबार ॥२३॥ 
वाल सखा ,सुनि हियँ हरषाहीं | मिलि दस पाँच राम पहि जाहीं ॥ 
प्रभु आदरहिं प्रेम पहिचानी | पूँछहिं कुसल खेम मृदु बानी || 
फिरहिं भवन प्रिय आयसु पाई | करत परसपर राम बड़ाई ॥ 
को रघुबीर सरिस संसारा । सील सनेहु निबाहनिहारा || 
जेहिं जेहिं जोनि करम बस श्रमहीं । तह तर्दै ईसु देउ यह हमहीं॥ 
' सेवक हम स्वामी सियनाहू । होउ नात यह और निबाहू॥ 
' अस अभिलाषु नगर सब काहू | कॅकयसुता हृद्यं अति दाहू || 
' कोन कुसंगति पाइ नसाई। रहइ न नीच मते चतुराई ॥ 
द्औौ०-सॉँझ समय सानंद नृपु गयउ केकई गेह । ` 
गवनु निठुरता निकट किय जनु धरि देह सनेहँ ॥२४॥ 
| कोपभवन सुनि सकुचेउ राऊ | भय बस अगहुड़ परइ न पाऊ ॥ 


| सुरपूति बत बाहबल जाकें | नरपति सकल र हहिं रुख ताके || 
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॥ सो सुनि तिय रिस गयड सुखाई। देखहु काम प्रताप हू ॥ 
| सूल कुलिस असि अँगवनिहारे | ते रतिनाथ सुमन सर मारे॥ 
सभय नरेसु प्रिया पहिं गयऊ | देखि दसा दुखु दारुन भयऊ॥ |; । 
भूमि सयन पढ़ मोट पुराना | दिए डारि तन भूषन नाना| _ 
कुमतिहि कसि कुबेप्रता फाबी | अनअहिवातु सूच जनु भाबी ॥ 
` जाइ निकट दपु कह मृढु बानी | प्रानप्रिया केहि हेतु रिसानी॥ | 
छं०-केहि हेतु रानि रिसानि परसत पानि पतिहि नेवारई । 
मानहुँ सरोष भुअंग भामिनि बिषम भाँति निहारई॥ . 
दोउ बासना रसना दसन बर मरम ठाहरु देखई। | 
तुलसी नृपति भवतब्यता बस काम कौतुक लेखई 


अड. म 


सो०-बार बार कह राउ सुसुखि सुलोचनि पिकबचनि । 
कारन सोहि सुनाउ गजगामिनि निज कोप कर ॥२५॥ | 


अनहित तोर प्रिया केई कीन्हा। केहि दुइ सिर केहि जमु चह लीन्हा 
कहु केहि रंकहि करौं नरेसू। कहु केहि पहि निकासौं देस ॥ 


"शहा ८-0 स्पस्ट पलन ला > 
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दो ०-यह सुनिमन गुनि सपथ बडि बिहसि उठी मतिमंद । 
| भूषन सजति बिलोकि सुगु मनहुँ किरातिनि फंद ॥२६॥ - 
। पुनिकहराउ सुहृद जिर्ये जानी | प्रेम पुलकि मृदु मंजुळ बानी || . 
भामिनि भयउ तोर मनभावा। घर घर नगर अनंद बधावा॥ 
। रामहि देऊं कालि जुबराजू। सजहि सुलोचनि मंगल साजू || 
| दलकि उठेउ सुनि हृदउ कठोरू। जनु छुइ गयउ पाक वरतोरू || 
। ऐसिउ पीर बिहसि तेहिं गोई | चोर नारि जिमि प्रगटि न्‌ रोई ॥ 
लखहिं न सूप कपट चतुराई | कोटि कुटिल मनि गुरू पढ़ाई ॥ 
जद्यपि नीति निपुन नरनाहू | नारिचरित जलनिधि अवगाहू|| 
कपट सनेहु बढाइ बहोरी | बोली बिहसि नयन मुहु मोरी || 


दो ०-मागु मागु पे कहहु पिय कबु न देहु न लेहु । 
देन कहेहु बरदान ढुइ तेउ पावत संदेहु ॥२७॥ 


जानेउँ मरमु राउ हसि कहई । ठुम्हहि कोहाब परम प्रिय अहई॥| 
थाती राखिन मागिहु काऊ | बिसरि गयउ मोहि भोर सुभाऊ॥ 
झुठेहुँ हमहि दोषु जनि देहू। ढुइ के चारि मागि मकु लेहू || 
रघुकुल रीति सदा चलि आई। प्रान जाहुँ बरु बचनु न जाई || 
नहिं असत्य सम पातक पुंजा | गिरि सम होहिं कि कोटिक गुंजा॥ 
सव्यमूल सब सुकृत सुहाए | बेद पुरान बिदित मनु गाए॥ 
तेहिपर राम सपथ करि आई | सुकृत सनेह अवधि रुरा ह 
बात इढाइ कुमति हँसि बोली। कुमत कुबिद्दग कुलह जनु खोली 
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| दो०-भूप मनोरथ सुभग बलु सुख सुबिहंग समाजु । 

भिलिनि जिमि छाड्न चहति बचनु भयंकरु बाजु ॥२८॥ १ 
न 
| 


TESST 
[ 


मासपारायण, तेरहवाँ विश्राम 


सुनहु प्रानप्रिय भावत जी का | देहु एक बरं भरतहि टीका॥ . 
मागउँ दूसर बर कर जोरी | पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी॥ 
तापस बेष बिसेषि उदासी | चोदह बरिस रामु बनवासी॥ 
सुनि मृदु बचन भूप हियेँ सोकू । ससि कर छुअत विकल जिमि कोकू 
गयउ सहमि नहिं कछु कहि आवा । जनु सचान बन झपटेउ लावा। * 
बिबरन भयड निपट नरपाळू। दामिनि हनेउ मनहुँ तरु ताक || | 
मार्थे हाथ मूदि दोउ लोचन। तनु धरि सोचु लाग जनु सोचन॥ ˆ 
मोर मनोरथु सुरतरु फूला। फरत करिनि जिमि हतेउ समूला. 
अवध उजारि कीन्हि केकेई | दीन्हिसि अचल विपति के नेई ॥ 


दो०-कवनें अवसर का भयउ गयउँ नारि बिस्वास । 

जोग सिद्धि फल समय जिमि जतिहि अबिद्या नास ॥२९॥ 
'एहिश्रिधि राउ मनहिं मन झाँखा। देखि कुभाति कुमति मन माखा _ 
` भरतु कि राउर पूत न होंही। आनेहु मोल बेसाहि कि मोही || 
जो सुनि सरु अस लाग तुम्हारे । काहे न बोलहु बचनु सँभारें॥ ८ 
उतरु अनु करहु कि नाहीं । सत्यसंध तुम्ह रघुकुल माहीं ॥ ५ 
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सिवि दधीचि बलि जो कछु भाषा । तनु धनु तजेउ बचन पनु राखा 
„¬ अति कटु बचन कहति केकेई | मानहुँ लोन जरे पर देई॥ 
दो०-धरम धुरंधर धीर धरि नयन उघारे राय। 
सिरु धुनि लीन्हि उसास असि मारेसि मोहि कुठाय ॥३.०॥ 
आयें दीखि जरत रिस भारी | मनहुँ रोष तरवारि उघारी ॥ 
। मूठि कुबुद्धि धार निठुराई। घरी ` कूबरीं सान बनाई॥ 
| ~ ळच ~ eS 
। लखी महीप कराल कठोरा। सत्य कि जीवनु लेइहि मोरा॥ 
। बोले राउ कठिन करि छाती | बानी सबिनय तासु सोहाती॥ 
| प्रियाबचन कस कहृत्ति कुभाँती। भीर प्रतीति प्रीति करि हॉती॥ 
“जे मोरे भरतु रामु दुइ आँखी। सत्य कहृउँ करि संकरु साखी 
| अवसि दूतु मैं पठइब प्राता। ऐहृहिं बेगि सुनत दोउ श्राता॥ 
| सुदिन सोधि सबु साजु सजाई | देउँ भरत कहुँ राजु कु ॥ 
|| 
| दो०-लोभु न रामहि राजु कर बहुत भरत पर प्रीति । 
| 
5 
| 


में बड़ छोट बिचारि जिय करत रहेउँ नुपनीति ॥३१॥ 


राम सपथ सत कहउऊँ सुभाऊ। राममाठु कछु कहेउ नकाऊ ॥ 
. में सबु कीन्ह तोहि विनु पूँछें। तेहि तें परेउ मनोरथु छूछें ॥ 
' रिस परिहरु अब मंगळ साजू। कछु दिन गएँ भरत जुबराजू॥ 
। एकहि बात मोहि दुखु लागा। बर दूसर असमंजस मागा॥ 
| हृदउ जरत तेहि आँचा । रिस परिहास कि साँचेहुँ साँचा॥ 


कह तजि रोष राम अपराधू । सबु कोउ कहइ रामु सुठि साथ॥ | 
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| तँ सराहसि करमि सनेहू । अब सुनि मोहि भयउ संदेहू | 
| जासु सुभाउ अरिहि अनुकूला । सो किमि करिहि मातु प्रतिकूला > 
| दो०-प्रिया हास रिस परिहरहि मायु बिचारि बिबेकु । | 
जेहिं देखो अब नयन भरि भरत राज अभिषेकु ॥३२॥ 
जिऐ मीन बरु बारि बिहीना | मनि बिनु फनिकु जिऐ दुख दीना 
कहउँ सुभाउ न छल मन माहीं। जीवनु मोर राम बिनु नाहीं ॥ 
समुझि दे खु जिये प्रिया प्रबीना । जीवनु राम दरस आघीना॥ 
सुनि मृदु बचन कुमति अति जरई| मनहुँ अनल आहुति घृत परई 
कहड करहु किन कोटि उपाया | इहाँ न लागिहि राउरि माया | 
देहु कि लेहु अजसु करि नाहीं | मोहि न बहुत प्रपंच सोहाहीं॥ * 
रामु साधु तुम्ह साधु सयाने | रामसातु भलि सब पहिचाने॥ 
` जस कौसिलाँ मोर भल ताका | तस फल उन्हहि देउँ करि साका 


` दो०-होत प्रातु मुनिवेष धरि जों न रामु बन जाहिं । 
री मोर मरनु राउर अजस नृप समुझिअ मन माहिं ॥३ ३॥ 


अस कहि कुटिल भई उठि ठाढी। मानहु रोष तरागान बाढ़ी || 
े न [प पहार प्रगट भइ सोई भरी क्रोध जल जाइ नजोइ॥ 
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मागु माथ अबहीं देउँ तोही। राम बिरहँँ जनि मारसि मोही | 
राखु राम कहुँ जेहि तेहि भाती | नाहिं त जरिहि जनम भरि छाती॥ 
दो०-देखी व्याधि असाध नूपु परेड धरनि धुनि माथ । 

कहत परम आरत बचन रास राम रघुनाथ ॥३४॥ 
व्याकुल राउ सिथिल सब गाता। करिनि कलप तरु मनहूँ निपाता॥ 
कंठु सूख मुख आव न बानी | जनु पाठीनु दीन बिनु पानी || 
पुनि कह कटु कठोर केकेई।मनहुँ घाय महुँ माहुर देई ॥ 
जों अंतहूँ अत करतबु रहेऊ। मागु मागु तुम्ह केहिं बल कहे ऊ| 
दुइ कि होइ एक समय भुआठा। हँसब ठठाइ फुछाउब गाला || 
दानि कहाउब अरु कृपनाई | होइ कि खेम कुसल रोताई ॥ 
छाड़हु बचनु कि धीरजु धरहू | जनि अबला जिमि करुना करहू 
तनु तिय तनय धामु धनु धरनी | सत्यसंघ कहुँ तून सम बरनी || 
दो०-मरम बचन सुनि राउ कह कहु कछु दोषु न तोर । 

लागेड तोहि पिसाच जिमि काळु कहावत मोर ॥३५॥ 
चहत न. भरत भूपतहि भोरे । | बिधिबस कुमति त्रसी जिय तोरें || 
सो सबु मोर पाप परिनामू। भयउ कुठाहर जेहिं बिधि बामू| 
सुबस बसिहि किरि अवध सुहाई | सब गुन धाम राम प्रभुताई ॥ 
करिहहिं भाइ सकल सेवकाई । होइहि तिहुँ पुर राम बड़ाई ॥ 
तोर कलंकु मोर पछिताऊ। मुएदँ न मिटिहि न जाइहि काऊ 


अब तोहि नीक लाग करु सोई । लोचन ओट बैठ सुहु गोई॥ 
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` , गए सुमंत्रु तब राउर माहीं | देखि भयावन जात डेराही ॥ 
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जब्‌ लगि जिओं कहउँ कर जोरी | तब लगि जनि कछु कहसि बहोरी 

फिरि पछितेहसि अंत अभागी । मारसि गाइ नहारू लागी॥ ._« 

दो०-परेड राउ कहि कोटि बिधि काहे करसि निदानु। < | 
कपट सयानि न कहति कछु जागति मनहुँ मसाचु ॥३६॥ । 


राम राम रट विकल सुआळू। जनु बिनु पंख ब्रिहंग बेहाळू॥ । 
हृदये मनाव भोरु जनि होई । रामहि जाइ कहे जनि कोई ॥ 
उदउ करहुं जनि रबि रघुकुल गुर। अवघ बिलोकि सूळ होइहि उर 
भूप प्रीति केकइ कठिनाई | उभय अर्वाव विधि रची बनाइ 
बिळपत नृपहि भयउ भिनुसारा। बीना बेनु संख धुनि द्वारा॥ | 
पढ॒हिं भाट गुन गावहिं गायक | सुनत नृपहि जनु लागहिं सायक (छ 
मंगल सकल सोहाहिं न केसें। सहगामिनिहि बिभूषन जसे ॥ | 
तेहि निसि नीद परी नहिं काहू । राम दरस लालसा उछाहू ॥ 


दो०-द्वार भीर सेवक सचिव कहहिं उदित रबि देखि । 
जागेउ अजटुँ न अवधपति कारनु कवनु बिसेषि ॥३७॥ 

_पछिले पहर भूपु नित जागा। आजु हमहि बड़ अचरजु लागा ॥ 

जाहु सुमंत्र जगावहु जाई | कीजिअ काजु रजायछ पाई ॥ : 


| 


बाइ जनु जाइ न हेरा | मानहुँ बिपति बिषाद बसेरा || 
देई। गए. न भूप केकेई || F 


१ 
५ 
है 
६ 


| 
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सोच बिकल ब्रिवरन महि परेऊ । मानहुँ कमल मूल | || 
सचिव सभीत सकइ नहिं पूछी । बोली असुभ भरी सुभ छूछी 
दो०-परी न राजहि नीद निसि हेतु जान जगदीसु। 

. „रानु रामु रटि भोरु किय कहइ न मरसु महीसु ॥३८॥ 
आनहु रामहि बेगि बोलाई । समाचार तब पूँछेहु आई ॥ 
चलेउ सुमंत्रु राय रुख जानी। लखी कुचालि कीन्हि कछु रानी 
सोच विकल मग परइ न पाऊ । रामहि बोलि कहिहि का राऊ ॥ 
उर धरि धीरजु गयउ दुआरें । पूँछहिं सकल देखि मनु मारे ॥ 
समाधानु करि सो सबही का। गयउ जहाँ दिनकर कुळ टीका || 
राम सुमंत्रहि आवत देखा | आदरु कीन्ह पिता सम लेखा ॥ 
निरखि बदनु कहि भूप रजाई। रघुकुलदीपहि चलेउ लेवाई ॥ 
रामु कुभाँति सचिव सँग जाहीं । देखि लोग जह तहँ बिल्खाहीं ॥ 
दो०-जाइ दीख रघुबंसमनि नरपति निपट कुसाजु । 

सहमि परेड लखि सिंधिनिहि मनहुँ बृद्ध गजराज ॥३९॥ 
सूखहिं अधर जरइ सबु अंगू । मनहुँ दीन मनिहीन छुअंगू ॥ 
सरुष समीप दीखि कैकेई । मानहुँ मीचु घरी गनि लेई ॥ 
करुनामय मृदु राम सुभाऊ । प्रथम दीख दुखु सुना न काऊ ॥ 
तदपि धीर धरि समउ विचारी । पूँछी मधुर बचन महतारी ॥ 


मोहि कहु माठु तात दुख कारन । करिअ जतन जेहिं होइ निवारन॥ 
'सुनहु राम सबु कारु एहू । राजहि तुम्ह पर बहुत सनेहू ॥ 
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देन कहेन्हि मोहि दुइ बरदाना । मागेउँ जो कछु मोहि सोहाना ॥ 
सो सुनि भयड भूप उर सोचू । छाडि न सकहिं तुम्हार सँकोचू।) | 
दो ०-सुत सनेहु इत बचनु उत संकट परेड नरेसु। | 

सकहु त आयसु घरहु सिर मेटहु कठिन कलेसु ॥४०॥ | 
निधरक बैठि कहइ कटु बानी | सुनत कठिनता अति अकुलानी 
जीभ कमान बचन सर नाना । मनहुँ महिप मदु लच्छ समाना॥ 
जनु कठोरपनु घरें सरीरू | सिखइ धनुषबिद्या बर बीरू ॥ 
' स॒नुप्रसंगु रघुपतिहि सुनाई । बेठि मनहुँ तनु धरि निठराई ॥ 
मनन सुसुकाइ भानुकुल भानू । रामु सहज आनंद निधानू ॥ 
बोळे बचन बिगत सब दूषन । मदु मंजुल जनु बाग बिभूषन ॥ | 
सुनु जननी सोइ सुठु बड़भागी। जो पितु मातु बचन अनुरागी |) 
तनय मातु पितु तोषनिह्दारा । दुळभ जननि सकल संसारा | 
हो ०-सुनिगन मिळु बिसेषि बन सबहि भाँति हित मोर । 

तेहि महँ पितु आयसु बहुरि संमत जननी तोर ॥४१॥ 
भरतु प्रानप्रिय पावहि राजू बिधिसब विधि मोहि सनमुख आज्‌, 
जौं न जाउँ बन ऐसेहु काजा । प्रथम गनिअ मोहि मूढ़ समाजा॥ ,. 


ऊ नपाइ अस समउ चुकाही | देखु बिचारि मातु मन माहीं 
दुखु मोहि बिसेषी | निपट बिकल नरनायकु देखी ॥ 
हि महतारी ॥ 


RR त त 
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राउ धीर गुन उदधि अगाधू । भा मोहि तें कछु बड़ अपराधू ॥ 
जातें सोहि न कहत कछु राऊ । मोरि सपथ तोहि कहु सतिमाऊ॥ 
दो ०-सहज सरल रघुबर बचन कुमति कुटिल करि जान । 

वलड जोंक जळ बक्रगति जद्यपि सलिलु समान ॥४२॥ 


रहसी रानि राम रुख पाई | बोली कपट सनेहु जनाई ॥ 
सपथ तुम्हार भरत के आना । हेतु न दूसर मैं कछु जाना ॥ 
तुम्ह अपराध जोगु नहिं ताता। जननी जनक बंधु सुखदाता ॥ 
राम सत्य सबु जो कछु कहू । तुम्ह पितु मातु बचन रत अहहू ॥ 
पितहि बुझाइ कहहु बलि सोई । चोथेपंन जेहि अजसु न होई 
ठुम्ह सम सुअन सुकृत जेहि दीन्हे। उचित न तासु निरादरु कीन्हे 
छागहिं कुमुख वचन सुभ कैसे | मग गयादिक -तीरथ जैसे ॥ 
रामहि मातु बचन सब भाए | जिमि सुरसरि गत सलिल सुहाए 
हो०-गह सुरुछा रामहि सुमिरि नृप फिरि करवट लीन्ह । 
सचिव राम आगमन कहि बिनय समय सम कीन्ह ॥४३॥ 
भवनिप अकनि रामु पगु धारे । धरि घीरजु तव नयन उघारे ॥ 
सचिव सँभारि राउ वैठारे । चरन परत नप रामु निद्दारे | 
लिए सनेह बिकल उर लाई | गे ममि मनहूँ फनिक फिरि पाई 
रामहि चितइ रहेउ नरनाहू | चला ब्रिहोचन बारि प्रबाहू ॥ 


` सोक बिबस कछ कदे न पारा । हृदय लगावत बारहिँ बारा ॥ 


ब्रिधिहि मनाव राउ मन माहीं । जेहिं रघुनाथ न कानन जाही ॥ 
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| सुमिरि महेसहि कहइ निहोरी । बिनती सुनहु >, मोरी ॥ 
| आसुतोष तुम्ह अवढर दानी। आरति हरहु दीन जनु जानी ॥ 
` दो०-तुम्ह प्रेरक सब के हृदय सो सति रामहि देहु । 

बचनु मोर तजि रहहि घर परिहरि सील सनेहु ॥४४॥ 


> 


अजसु होउ जग सुजसु नसाऊ। नरक परौं बरु सुरपुरु जाऊ || | 
सब दुख दुसह सहावहु मोही । लोचन ओट रामु जनि होंही ॥ 
{ अस मन गुनइ राउ नहिं बोला | पीपर पात सरिस मनु डोला | | 
ff रघुपति पितहि प्रेमबस जानी । पुनि कछु कहिहि मादु अनुमानी 
| देस काल अवसर अनुसारी । बोळे बचन बिनीत बिचारी ॥ 
. तात कहडँ कछु करउँ ढिठाई । अनुचितु छमब जानि लरिकाई 
अति लघु बात लागि दुखु पावा । काहुँ न मोहिं कहि प्रथम यु 
देखि गोसाइँहि पूँछिउँ माता । सुनि प्रसंगु भए सीतळ गाता ॥ 
दो०-मंगळ समय सनेह बस सोच परिहरिअ तात । | 
४ आयसु देइअ हरषि हियं कहि पुलके प्रभु गात ॥४७ | 
 घन्यजनमु जगतीतल तासू । पितहि प्रमोढु चरित सुनि जासु॥ 
जारि पदारथ करतल ताकें | प्रिय पितु मातु प्रान सम जाके ॥ 


 आयसुपालि जनम फळ पाई । ऐहडँ बेगिहिं होउ रजाई ॥ 
बिदा मातु सन आवउँ मागी | चलिहडें बनहि बहुरि पग लागी॥ | 
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सुनि भए बिकळ सकल नर नारी । बेलि बिटप जिमि देखि दवारी 
'जो जहुँ सुनइ धुनइ सिर सोई । बड़ बिषाढु नहिं धीरज होई॥ 
दो०-मुख सुखाहिं लोचन स्रवहिं सोकु न हृदये समाइ । 
मनहुँ करुन रस कटकई उतरी अवध बजाइ ॥४६॥ 
अमेळेहि माझ बिधि बात बेगारी । जई तहँ देहिं कैकइहि गारी ॥ 
एहि पापिनिहि बूझि का परेऊ । छाइ भवन पर पावकु धरेऊ॥ 
निज कर नयन काढि चह दीखा । डारि सुधा बिषु चाहत चीखा ॥ 
कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी । भइ रघुवंस बेनु बन आगी ॥ 
पालव बैठि पेड़ एहिं काटा । सुख महुँ सोक ठाट धरि ठाटा || 
सदा रामु एदि प्रान समाना | कारन कवन कुटिलपनु ठाना || 
सत्य कहहिं कवि नारि सुभाऊ । सब बिधि अगहु अगाध दुराऊ 
निज प्रतिविंबु बरुकु गदि जाई । जानि न जाइ नारि गति भाई ॥ 
दो०-काह न पावकु जारि सक का न समुद्र समाइ । 
- का न करे अबला प्रबळ केहि जग काळु न खाइ ॥४७॥ 
का सुनाइ बिधि काह सुनावा | का देखाइ चह काह देखावा॥ 
एक कहहिं भळ भूप न कीन्हा । वरु बिचारि नहिं कुमतिहि दीन्हा 
-जो हठि भयउ सकल दुख भाजनु । अबला बिवस ग्यानु शु गा जनु" 
` एक धरम परमिति पहिचाने । पहि दोसु नहिं देहिं सयाने ॥ 
सिबि दधीचि हरिंचंद कहानी | एक एक सन कहहिं ब़खानी ॥ 
एक भरत कर संमत कहहीं। एक उदास भाय सुनि रदी | | 
00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri initiative | | 
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कान मूदि कर रद शहि जीहा । एक कहहिं यह बात अलीहा ॥ 
सुकृत जाहिं अस कहत तुम्हारे | रामु भरत कहुँ प्रानपिआरे॥ _ 
दो०-चंदु चवै बरु अनछ कन सुधा होइ बिषतूल । 
सपनेहुँ कबहुँ न करहिं किछु भरतु राम प्रतिकूल ॥४८॥ | | 
एक बिधातहि दूषनु देहीं । सुधा देखाइ दीन्ह विषु जेही | | 
- खरभरु नंगर सोचु सब काहू । दुसह दाहु उर मिटा उछाहू ॥ | | 
बिप्रबधू कुलमान्य जठेरी। जे प्रिय परम केकई केरी | ' 
_. छगीं देन सिख सीछ सराही। बचन बानसम लागहिं ताही ॥ ' 
 भरतुनमोहि प्रिय राम समाना | सदा कहहु यहु सबु जगु जाना | | 
करहु राम पर सहज सनेहू । केहिं अपराध आजु बनु देहू | ५ 
कबहुँ न कियहु सवति आरेसू । प्रीति प्रतीति जान सबु देसू | 
'कौसल्याँ अब काह विगारा । तुम्ह जेहि लागि बज्र पुर पारा ॥ 
दो०-सीय कि पिय सँगु परिहरिहि लखनु कि रहिहहिं धाम । 
. राजु कि भूँजब भरत पुर नुपु कि जिइहि बिनु राम ॥४९॥ 
अस बिचारि उर छाडहु कोहू । सोक कलंक कोठि जनि होहू ॥ | 
भरतहि अवसि देहु जुवराजू। कानन काह राम कर काजू || | 
नाहिन रामु राज के भूखे । धरम धुरीन विष्य रस रूखे ॥ | 
गह बसहुँ रामु तजि गेहू | छप सन अस वरु दूसर लेहू ॥ | 
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राम सरिस सुत कानन जोगू। काह कहिहि सुनि तुम्ह कहुँ लोगू 
उठहु बेगि सोइ करहु उपाई । जेहि विधि सोकु कळंकु नसाई ॥ 
छं०-जेहि भाँति सोकु कलंकु जाइ उपाय करि कुल पालही । 

हृठि फेरु रामहि जात बन जनि बात दूसरि चालही ॥ 

जिमि भानु बिनु दिनु प्रान बिनु तनु चंद बिजु जिमि जामिनी। 

तिमि अवध तुलसीदास प्रभु बिनु समुझि घों जिये भामिनी ॥ 
धो ०-सखिन्ह सिखावनु दीन्ह सुनत मधुर परिनाम हित। 

तेईँ कछु कान न कीन्ह कुटिल प्रबोधी कूबरी ॥५०॥ 

उतरु न देइ दुसह रिस रूखी । मृगिन्ह चितव जनु बाघिनि भूखी 

:` व्याधि असाघि जानि तिन्ह त्यागी | चलीं कहत मतिमंद अभागी || 

राजु करत यह दैअँ बिगोई। कीन्हेसि अस जस करइ न कोई || 

एहि विधि विलपहिं पुर नर नारी | देहिं कुचालिहि कोटिक गारी ॥ 

जरहिं विषम जर लेहिं उसासा | कवि राम बिनु जीवन आसा॥ 

बिपुल बियोग प्रजा अकुलानी | जनु जलचर गन सूखत पानी | 

अति ब्रिघाद बस लोग लोगाई। गए माठु पदि रामु गोसाई ॥ 

दुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ।मिटा सोचु जनि राखे राऊ ॥ 
दो०-नव गयंदु रघुबीर मनु राजु अलान समान । 

हः छूट जानि बन गवजु सुनि उर अनंदु अधिकान ॥५१॥ 


रघुकुलतिलक जोरि दोउ दाया | मुदित मातु पद नायउ माथा ॥ 
दीनि असीस लाइ उर लीन्हे । भूषन बसन निछावरि कोन्हे ॥ 
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बार बार सुख चुंबति माता। नयन नेह ॐ ॥ | 
गोद राखि पुनि हृदये लगाए। स्रवत प्रेमरस पयद सुहाए॥ 
प्रेम प्रमोदु न कछु कहि जाई। रंक धनद पदवी जनु पाई ॥ 
सादर सुंदर बदनु निहारी। बोली मधुर बचन महतारी ॥ | 
कहहु तात जननी बलिहारी | कबेहिं लगन मुद मंगलकारी॥ | 
सुकृत सील सुख सींव सुहाई | जनम लाभ कइ अवधि अघाई॥ | 
दो०-जेहि चाहत नर नारि सब अति आरत एहि भाँति । 

जिमि चातक चातकि तृषित वृष्टि सरद रितु स्वाति ॥५२॥ | 
तात जाउँ बछि बेगि नहाहू।जोंमन भाव मधुर कछु खाहू ॥ 
पितु समीप तब जाएहु भेआ | भइ बडि वार जाइ बलि ॥ 
सातु बचन सुनि अति अनुकूला। जनु सनेह सुरतरु के फूला। | 
सुख मकरंद भरे श्रियमूळा | निरखि राम मनु भर्वेर न भूला॥ | 
धरम धुरीन धरम गति जानी । कहेउ मातु सन अति मृदु बानी॥ | 
पितो दीन्ह मोहि कानन राजू) जहैँ सब भाँति मोर बड़ काजू || । 
 आयसु देहि मुदित मन माता। जेहि सुद मंगल कानन जाता || _ 
` जनि सनेह बस डरपसि मोरें | आनँदु अंब अनुग्रह तोरे॥ | 
__ दो०-बरष चारिदस बिपिन बसि करि पिलु बचन प्रमान । 
व आइ पाय पुनि देखिहउँ मनु जनि करसि मलान ॥०३॥ 
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कैहि न जाइ कछु हृदय ब्रिधादू। मनहुँ मृगी सुनि केहरि नादू ॥ 
नयन सजल तन थर थर कापी | माजहि खाइ मीन जनु मापी || 
घरि धीरजु सुत बदनु निहारी | गदगद बचन कहति महतारी | 
तात पितहि तुम्ह प्रानपिआरे। देखि मुदित नित चरित तुम्हारे॥ 
राजु देन कहुँ सुभ दिन साधा | कहेउ जान बन केहिं अपराधा|| 
तात सुनावहु मोहि निदानू। को दिनकर कुल भयउ कृसानू। 
दो०-निरखि राम रुख सचिवसुत कारनु कहेउ बुझाइ । 
सुनि प्रसंगु रहि मूक जिमि दसा बरनि नहिं जाइ ॥५४॥ 
राखि नसकइ न कदि सक जाहू । दुइँ भाति उर दारुन दाहू ॥ 
लिखत सुधाकर गा लिखि राहू । बिधि गति बाम सदा सत्र काहू॥ 
धरम सनेह उभय मति घेरी | भइ गति साँप छुछुंदरि केरी ॥ | 
राखउँ सुतहि करउँ अनुरोधू। धरमु जाइ अरु बंछु ब्रिरोधू॥ 
कहउँ जान बन तो बड़ि हानी | संकट सोच विवस भइ रानी || 
बहुरि समुझि तिय धरमु सयानी | रामु भरतु दोउ सुत सम जानी॥ 
सरल सुभाउ राम महतारी। बोली बचन धीर घरि भारी |] 
तात जाउँ बलि कीन्हे नीका। पितु आयसु सब घरमक टीका॥ 
दो०-राजु देन कहि दीन्ह बनु मोहि न सो दुख लेसु । 
तुम्ह बिनु भरतहि भूपतिहि प्रजहि प्रचंड कलेसु ॥५५॥ 
जों केवल पिठु आयसु ताता। तो जनि जाहु जानि बड़ि माता॥ 


जों पितु मातु कहेउ बन जाना। ती कानन सत अवध समाना॥ 
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शि पिठ बनदेव मातु बनदेवी। खग मृग चरन सरोरुह सेवी | 
। अंतहुँ उचित दृपहि बनवासू | बय बिलोकि दिवँ होइ हरसू | 
बड़भागी बनु अवध अभागी । जो रघुबंसतिळक तुम्ह त्यागी |. 
जो सुतं कहां सग मोहि लेहू | तुम्हरे हृदय होइ संदेहू ॥ | 
पूत परम प्रिथ तुम्ह सबही के। परान प्रान के जीवन जी के॥ 
ते तुम्ह कहहु मातु बन जाङँ। में छुनि बचन बेठि पछिताऊँ॥ 
दो०-यह बिचारि नहिं करउँ हठ झूठ सनेहु बढ़ाइ। | 

मानि मातु कर नात बलि सुरति बिसरि जनि जाइ ॥५६॥ | 
`= देच पितर सब तुम्हहि गोसाईँ। राखहूँ पलक नयन की नाई॥ | 
- अवधि अंबु प्रिय परिजन मीना । तुम्ह करुनाकर धरम धुरीना॥ | 
अस बिचारि सोइ करहु उपाई । सबरहि जिअत जेहिं मेंटहु आई॥ | 
जाहु सुखेन बनहि बलि जाऊँ।करि अनाथ जन परिजन गाऊँ॥ | 
सब कर आजु सुकृत फल बीता। भयड कराल काळु बिपरीता ॥ | 
बहुबिधि बिलपि चरन लपटानी। परम अभागिनि आपुहि जानी॥ | 
दारुन ढुसह दाहु उर ब्यापा। बरनि न जाहिं विछाप कलापा॥ | 
` उठाइ मातु उर लाई। कहि मृदु बचन बहुरि समुझाई ॥. 
दो०-समाचार तेहि समय सुनि सीय उठी अकुलाइ । यु 
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चलन चहत बन जीवननाथू | केहि. सुकृती सन होइहि साथू॥ 
की तनु प्रान फि केवल प्राना। बिधि करतबु कछु जाइ न जाना 
चारु चरन नख लेखति घरनी। नूपुर मुखर मधुर कबि बरनी || _ 
प्रनहूँ प्रेम बस बिनती करही | इमहि सीय पद जनि परिहरहीं॥ 
मंजु विलोचन मोचति बारी | बोली देखि राम महतारी॥ 
तात सुनहु सिय अति सुकुमारी। सास ससुर परिजनहि पिआरी ॥ 
दो०-पिता जनक भूपाल मनि ससुर भानुकुल भानु । 

पति रबिकुल कैरव बिपिन बिघु गुन रूप निधानु ॥५८॥ 
मैं पुनि पुत्रत्रधू प्रिय पाई | रूप रासि गुन सील सुहाई || 
नयन पुतरि करि प्रीति बढ़ाई। राखेउँ प्रान जानकिहिं लाई || 
कलपवेलि जिमि बहुविधि लाली | सींचि सनेह सलिल प्रतिपाली | 
फूलत फलत भयड विधि वामा । जानि न जाइ काह परिनामा ॥ 
पेंग पीठ तजि गोद हिंडोरा | सिये न दीन्ह परु अवनि कठोरा 
जिअनमूरि जिमि जोगवत रहरऊँ। दीप वाति नहिं टारन कहऊँ || 
होइ सिय चलन चहृति बन साथा | आयसु काह होइ पक ॥ 
चंद किन रस रसिक चकोरी | रबि रुख नयन सकइ किमि जोरी 

. द्वो०-करि केहरि निसिचर चरहि दुष्ट जंतु बन भूरि। 
बिष बाटिकाँ कि सोह सुत सुभग सजीवनि मूरि ॥७९॥ 


बन हित कोळ किरात किंसोरी | रची बिरंचि बिषय सुख भोरी॥ 


पाहन कृमि जिमि कठिन सभाऊ।तिन्हृद्दि कलेसु न कानन काऊ | | 


(७७-७०. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri 


पो * इक जाया ं्७७छछािाणािेोाषाआं 2 िछण >> ७ 2. _ 


२३६ Vinay Avasthk SATEEN VRpsyponations 


के तापस तिय कानन जोगू। जिन्ह तप हेतु तजा सब भोगू ॥ 
सिय बन बसिद्दि तात केहि भाती | चित्रलिखित कपि देखि डेराती 
` सुरसर सुभग बनज बन चारी | डावर जोगु कि हंसकुमारी॥ 
अस विचारि जस आयसु होई। में सिख देउँ जानकिहि सोई ॥ 
जों सिय भवन रहै कह अंवा। मोहि कहुँ होइ बहुत अवलंबा ॥ 
सुनि रघुबीर मातु प्रिय बानी। सील सनेह सुधाँ जनु सानी॥ 
दो०-कहि प्रिय बचन विवेकमय कीन्हि मातु परितोष । 
लगे प्रबोधन जानकिहि प्रगटि बिपिन गुन दोष ॥६०॥ 
मासपारायण, चोदहवाँ विश्राम 
` मातु समीप कहत सकुचाहीं | बोले समउ समुझि मन माहीं ॥ 
` राजकुमारि सिखावनु सुनहू । आन भाँति जियँ जनि कछु युनहू 
आपन मोर नीक जों चहहू । बचनु हमार मानि ग्रह रहहू ॥ 
_आयसु मोर सासु सेवकाई। सव बिधि भामिनि भवन भलाई॥ 
एहि ते अधिक धरमु नहिंदूजा। सादर सासु ससुर पद पूजा॥ 
जबर जब मातु करिहि सुधि मोरी। होइहि प्रेम बिकल मति भोरी ॥ 
तब तब तुम्ह कहि कथा पुरानी । सुंदरि समुझाएहु मृदु बानी | 


चश 


कह सुभाय सपथ सत मोही । सुमुखि मातु हित राखउँ तोही . 
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दिवस जात नहिं लागिहि बारा | सुंदरि सिखवनु सुनहु हमारा ॥ 
जों हठ करहु प्रेम बस बामा । तो तुम्ह दुखु पाउब परिनामा ॥ 
काननु कठिन भयंकरु भारी। घोर घामु हिम बारि बयारी॥ 
कुस कंटक मग कॉकर नाना। चलब पयादेहिं विनु पदत्राना ॥ 
चरन कमल मृदु मंजु तुम्हारे मारग अगम भूमिधर भारे | 
कंद्र खोह नदीं नद नारे) अगम अगाध न जाहि निहारे ॥ 
भाछ बाघ वृक केहरि नागा | करहिं नाद सुनि धीरजु भागा॥ 
दो०-भूमि सयन बकल बसन असनु कंद फल मूल । 

ते कि सदा सब दिन सिळहिं सुइ समय अनुकूल ॥६२॥ 
नर अहार रजनीचर चरहीं। कपट बेष विधि कोटिक करही ॥ 
लागइ अति पहार कर पानी | बिपिन बिपति नहिं जाइ बखानी॥ 
ब्याल कराल विहग बन घोरा । निसिचर निकर नारि नर चोरा॥ . 


` डरपहिं धीर गहन सुधि आएँ । मगलोचनि ठुम्ह भीरु सुभाए॥ 
. इंसगवनि तुम्ह नहिं बन जोगू । सुनि अपजसु मोहि देइहि लोगू ॥ 


मानस सलिल सुधा प्रतिपाली। जिअइ कि लत्रन पयोधि मराली ॥ 
नव रसाल बन बिहरनसीला । सोह कि कोकिल विपिन करीला॥ 
रहहु भवन अस हृदय बिचारी) चंदबदनि दुखु कानन भारी॥ 
दो०-सहज सुहृद गुर स्वामि सिख जो न करइ सिर मानि। 

सो पछिताइ अघाइ उर अवसि होइ हित हानि ॥६३॥ | 
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सीतल सिख दाहक भइ केसें । चकइहि सरद चंद निसि जैसे || 
उतरु न आव बिकल बेदेही। तजन चहत सुचि स्वामि सनेही|॥ 
बरबस रोकि विलोचन बारी | धरि धीरजु उर अवनिकुमारी ॥ 
लागि सासु पग कह कर जोरी | छमबि देवि बड़ि अविनय मोरी|| 
दीन्हि प्रानपति मोहि सिख सोई।जेहि विधि मोर परम हित होई || 
मैं पुनि समुझि दीखि मन माहीं।पिय वियोग सम दुखु जग नाहीं॥ 
दो०-प्राननाथ करुनायतन सुंदर सुखद सुजान। 
तुम्ह बिनु रघुकुल कुमुद बिध सुरपुर नरक समान ॥६४॥ 

मादु पिता भगिनी प्रिय भाई। प्रिय परिवार सुहद समुदाई ॥ 
सासु ससुर गुर सजन सहाई। सुत सुंदर सुसील सुखदाई ॥ 
जह लगि नाथ नेह अरु नाते | पिय बिनु तियहि तरनिहु ते ताते 
तनु धनु धामु धरनि पुर राजू | पति बिहीन सबु सोक समाजू॥ 

भोग रोगसम भूषन भारू। जम जातना सरिस संसारू ॥ 
` प्राननाथ तुम्ह विनु जग माहीं ।मो कहुँ सुखद कतहुँ कछु नाहीं। 

जिय बिनु देह नदी बिनु बारी तेसिअ नाथ पुरुष विनु नारी ॥ 

नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे | सरद बिमल बिधु बदनु निहारें ॥ 
|  ्ो०-खग सरा परिजन नगर्‌ बनु बलकछ बिमल दुकूल । 
' नाथ साथ सुरसदन सम परनसाळ सुखमूल ॥३५॥ 
बनदेबीं बनदेव उदारा। करिहहिं सासु ससुर सम सारा ॥ 
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कद मूल फल आमिअ अद्दारू। अवध सोध सत सरिस पहारू ॥ 


छिनु छिनु प्रभु पद कमल विलोकी।रदिहउँ सुदित दिवस जिमि कोकी|/ 
चन दुख नाथ कहे बहुतेरे। भय बिपाद परिताप घनेरे॥ 


प्रभु बियोग लवलेस समाना । सब मिलि होहिं न कृपानिधाना॥ 
अस जियँ जानि सुजान सिरोमनि।लेइअ संग मोहि छाड़िअ जनि॥ 
बिनती बहत करों का स्वामी | करुनामय उर अंतरजामी | 
दो०-राखिअ अवध जो अवधि लगि रहत न जनिअहिँ प्रान्‌ । 
दीनबंधु सुंदर सुखद सील सनेइ निधान ॥६६॥ 
झोहि मग चलत न होइहि हारी । छिनु छिनु चरन सरोज निहारी ॥ 
सबहि भाँति पिय सेवा करिहों | मारग जनित सकल श्रम हरिहों ॥ 
पाय पखारि वैठि तरु छाहीं। करिहऊँ बाउ मुदित मन माही॥ 


भ्रम कन सहित स्याम तनु देखें | कहं दुख समड प्रानपति पेखेँ || _ 


सम महि तून तरु पल्लव डासी। पाय पलोटिहि सब निसि दासी | 
बार बार मृदु मूरति जोही।लागिहि तात बयारि न मोही॥ 
को प्रभु सँग मोहि चितवनिहारा। सिंघवधुहि जिमि ससक सिआरा 


मैं सुकुमारि नाथ बन जोगू। ठम्दहि उचित तप मो कहुँ भोग] 


हो ०-ऐसेउ बचन कठोर सुनि जों न हृदड बिलगान । 


तौ प्रभु बिषम बियोग दुख सहिहहिं पावर प्रान ॥६७॥ | 


अस कहि सीय विकल भइ भारी। बचन बियोगु न सकी सँभारी || | के 
देखि दसा रघुपति जिय जाना । इठि राखें नहिं राखिहि प्राना || र 
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| कहेउ कृपाळ भानुकुळ नाथा | परिहरि सो चु चलह वन साथा || 
| नहिं बिघाद कर अवसरु आजू | वेशि करहु बन गवन समाजू॥ 
कहि प्रिय वचन प्रिया समुझाई । लगे मातु पद आसिष पाई ॥ 
बेगि प्रजा दुख मेटव आई । जननी निठुर बिसरि जनि जाई | 
फिरिहि दसा विधि बहुरि कि मोरी । देखिहउँ नयन मनोहर जोरी 
सुदिन सुरी तात कव होइहि। जननी जिअत बदन बिधु जोइहि 
दो०-बहुरि बच्छ कहि डाळु कहि रघुपति रघुबर तात। ` 
कबहि बोलाइ लगाइ हियँ हरपि निरखिहउँ गात ॥६८॥ 
लखि सनेह कातरि महतारी | बचनु न आव विकल भइ भारी॥ 
राम प्रबोधु कीन्ह विधि नाना) समउ सनेहु न जाइ वखाना |) 
तब जानकी सासु पग ळागी। सुनिअ माय में परम अभागी || 
सेवा समय दैअँ वनु दीन्हा । मोर मनोरथु सफल न कीन्हा ॥ 


। सुनिसियवचन सासु अकुलानी | दसा कवनि बिधि कहों बखानी 
| बारह बार लाइ उर लीन्ही। धरि धीरजु सिख आसिष दीन्ही॥ 


जब लछिमन पाए | ब्याकुछ विलख बदन डठिधाए॥ 
क तन नयन सनीर अति प्रेम अधीरा 


तजब छोसु जनि छाड़िअ छोहू | करमु कठिन कछु दोखु न मोहू ॥ . 


६ 
कु 
® र | 
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कहि न सकत कछु चितवत ठाढ़े | मीनु दीन जनु जळ तें काढे || 
= सोचु हृदये बिधि का होनिहारा। सबु सुखु सुकृतु सिरान हमारा | 
। मो कहूँ काह कहव रघुनाथा | रखिहृहिं भवन कि लेहहिं साथा।| 
राम विलोकि बंधु कर जोरें | देह गेह सब सन तृनु तोरें॥ 
' बोले बचनु राम नय नागर | सील सनेह सरल सुख सागर || 
तात प्रेम बस जनि कदराहू । समुझि हृद्ये परिनाम उछाहू ॥ 
। दो०-मातु पिता गुरु स्वामि सिख सिर धरि करहि सुभाय । 
लहेउ लाभु तिन्ह जनम कर नतस्‌ जनसु जग जायँ॥७०॥ 


अस जिये जानि सुनहु सिख भाई । करहु मातु पिठु पद सेवकाई॥ 
। भवन भरतु रिपुसूदनु नाहीं | राउ बृद्ध मम दुखु मन माही ॥ 
मैं बन जाउँ तुम्हहि लेड साथा। होइ सबहि बिधि अवध अनाथा 
गुरु पिठु माठु प्रजा परिवारू | सब कहुँ परइ दुसह दुख भारू॥ 
रहहु करहु सब कर परितोषू। नतरु तात होइहि बड़ दोषू॥ 
जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी। सो नरपु अवति नरक अधिकारी॥ 
रहहु तात असि नीति बिचारी | सुनत लखनु भए ब्याकुल भारी॥ 
सिअरें बचन सूखि गए कैसें | परसत तुहिन तामरसु जैसें॥ | 
दो०-उतरू न आवत प्रेम बस रहे चरन अकुळाइ । 
नाथ दासु मैं स्वामि तुम्ह तजहु त काइ बसाइ ॥७१॥ 
दीन्हि मोहि सिख नीकि गोसाई | लागि अगम अपनी कदराई || 


नरवर धीर धरम धुर धारी | निगम नीति कहुँ ते अधिकारी॥ 
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मैं सिसु प्रभु सनेहँ प्रतिपाला । मंदरु मेरु कि लेहिं मराला॥ 
गुर दु जानउँ w हि” 
शुर पिठु मातु न जानउँ काहू। कह सुभाउ नाथ पतिआहू ॥ ञ 
जहँ लगि जगत सनेह सगाई । प्रीति प्रतीति निगम निजु गाई॥ डू 

त 


मोरै सबइ एक तुम्ह स्वामी | दीनबंधु उर अंतरजामी॥ 
घरम नीति उपदेसिअ ताही | कीरति भूति सुगति प्रिय जाही ॥ 
` मरन क्रम बचन चरन रत होई । कृपासिंधु परिहरिअ कि सोई ॥ 
` इो०-करुनासिडु सुबंधु के सुनि मदु बचन बिनीत । 
ज्र 2 सुझाए उर लाइ प्रभु जानि सनेह सभीत ॥७२॥ 
हीः ब्रागहु बिदा मातु सन जाई । आवहु बेगि चलहु बन भाई॥ 
` सुदित भए सुनि रघुबर बानी | भयड लाभ बड़ गइ बढि हानी॥ आ 
` हरष्रित हृदये माठु पहिं आए। मनहुँ अंध फिरि छोचतपाएं॥ | | 
जाइ जननि पग नायड माथा । मनु रघुनंदन जानकिसाथा॥ 
पूछे मातु मलिन मन देखी। लखन कही सब कथा ब्रिसेषी॥ | 
गई सहमि सुनि बचन कठोरा । मृगी देखि दव जनु चहु ओरा॥ | 
लखन लखेउ भा अनरथ आजू | एहिं सनेह बस करव अक्राजू॥ 
[गत बिदा सभय सकुचाहीं | जाइ संग बिधि कहिहि किनाही | 
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। अवध तहा जई राम निवादू। तहई दिवसु जह भानु प्रकासू॥ 
== जो पे सीय रामु बन जाहीँ। अवध तुम्हार काजु कछु नाहीं| 
गुर पिठु मातु बंधु सुर साईं | सेइअहिं सकळ प्रान की नाई॥ 
रासु प्रानप्रिय जीवन जी के। स्वारथ रहित सखा सबही के | 
पूजनीय प्रिय परम जहाँ तें। सब मानिअहिं राम के नातें || 
अस जियँँ जानि संग बन जाहू । लेहु तात जग जीवन लाहू | 
दो ०-भूरि भाग भाजनु भयहु मोहि समेत बलि जाउँ । 
जीं तुम्हरे सन छाडि छल कीन्ह राम पद ठाउँ ॥७४॥ 
पुत्रवती जुबती जग सोई । रघुपति भगतु जासु सुदु होई ॥ 
र नतरु बॉझ भलि बादि बिआनी । राम विमुख सुत तें हित जानी ||. 
तुम्हरेहिं भाग रामु बन जाहीं। दूसर हेतु तात कछु नादीं ॥ 
सकल सुकृत कर बड़ फळ एहू | राम सीय पद सहज सनेहू ॥ 
' रागु रोषु इरिषा मढु मोहू । जनि सपनेहुँ इन्ह के बस होहू || 
ककल प्रकार बिकार बिहाई | मन क्रम बचन करेहु सेवकाई। | 
तुम्ह कहुँ बन सब भाँति सुपासू । सँग पितु मात रामु सिय जासू || | 
जेहिं न रामु बन लहहिं कलेत | सुत सोइ करेहु इह उपदेसू | 
छंश-उपदेसु यहु जेहिं तात तुम्हरे राम सिय सुख पावहीं । | र 
वितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख सुरति बन बिसरावहीं ॥ 
तुलसी प्रभु सिख देइ आयसु दीग्ह पुनि आसिष दुई 
| लत रति बोड अबिरक अमळ सिय रघुबीर पद नित नित गई, 
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सो०-सालु चरन सिरु नाइ चले तुरत संकित हृद । 
 बागुर विषम तोराइ सनहुँ भाग सूयु आग बस ॥७५॥ 


f 
गए लखनु जह जानाकिनाथू। मे मन मुदित पाइ प्रिय साथू॥ 
बाद राम [सय चरन सुहाए। चले संग नृपमंदिर आए॥ 

i 
[ 


कहा परसपर पुर नर नारी । भलि बनाइ बिधि वात विगारी ॥' 
तन कृस मन दुखु बदन मलीने । बिकल सनहुँ माखी मधु छीने ॥ 
कर मीजहिं सिरु धुनि पछिताहीं । जनु बिनु पंख बिहग अकुलाहीं॥ 
भइ बडि भीर भूप दरबारा | बरनि न जाइ बिषादु अपारा || 
सचिव उठाइ राउ बेठारे। कहि प्रिय बचन रामु पशु धारे॥ 
सिय समेत दोउ तनय निहारी । ब्याकुल भयउ भूमिपति भारी॥ 
दो०-सीय सहित सुत सुभग ढोउ देखि देखि अकुलाइ । 
बारहिं बार सनेह बस राउ लेइ उर लाइ ॥७६॥ 
सकइ न बोलि विकल नरनाहू । सोक जनित उर दारुन दाहू ॥. 
' नाइ सीसु पद अति अनुरागा। उठि रघुबीर बिदा तव मागा॥ 
'पिठु असीस आयसु मोहि दीजे । हरप्र समय बिसमउ कत की जै || 
तात किए, प्रिय प्रेम प्रमादू । जसु जग जाइ होइ अपबादू | 
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दो०-औरू करे अपराधु कोड और पाव फल भोगु। 
` अति बिचित्र भगवंत गति को जग जाने जोगु ॥७७॥ 
रायै राम राखन हित लागी | बहुत उपाय किए छछ त्यागी ॥ 
लखी राम रुख रहत न जाने | धरम धुरंधर धीर सयाने॥ 
तब नप सीय लाइ उर लीन्ही । अति हित बहुत भाँति सिख दीन्ही 
कहि बन के दुख ढुसह सुनाए । सासु ससुर पितु सुख ससुझाए || 
सिय मनु राम चरन अनुरागा । घरु न सुगसु बनु बिषमु न छागा॥ 
ओरड सब्रहिं सीय समुझाई। कहि कहि बिपिन बिपति अधिकाई 
सचिव नारि गुर नारि सयानी । सहित सनेह कहहिं मृदु बानी ॥ 
त॒म्ह कहूँ तो न दीन्ह बनवासू । करहु जो कहहिं ससुर गुर सासू ॥ 


दो०-सिख सीतलि हित मधुर रूदु सुनि सीतहि न सोहानि । 
सरद चंद चंदिनि लगत जनु चकई अकुलानि ॥७८॥ | 
सीय सकुच बस उतरु न देई। सो सुनि तमकि उठी केकेई ॥ 
मुनि पट भूषन भाजन आनी। आगें घरि बोली मदु बानी॥ 
नृपहि प्रानप्रिय तुम्ह रघुबीरा | सील सनेह न छाड़िहि भीरा॥ 
सुकृठु सुजसु परलोकु नसाऊ। तुम्हि जान बन कहिंहि न काऊ 
अस विचारि सोइ करहु जो भावा।राम जननि सिख सुनि सुखु पावा 
भूपहि बचन बानसम लागे । करहिं न प्रान पयान अभागे ॥ 
लोग विकल मुर्छित नरनाहू । काह करिअ कछु सूझ न काहू ॥ 


Cc सलिम काहे झड़ जी ५. 


` बारहिं बार जोरि जुग पानी। कहत रामु सब सन मृदु बानी ॥ 


` द्वो०-मातु सकळ मोरे बिरहँ जेहिं न होडि दुख दीन । 
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रो०-सजि बन साजु समाजु सबु बनिता बंधु समेत । 
बंदि बिप्र गुर चरन प्रभु चले करि सबहि अचेत ॥७९॥. - ऱ्ह 
निकसि बसिष्ठ द्वार भए ठाढे | देखे लोग बिरह दव दाढे॥ 
कहि प्रिय बचन सकल समुझाए | बिप्र बृंद रघुबीर बोलाए॥ 
गुर सन कहि बरषासन दीन्हे। आदर दान बिनय बस कीन्हे ॥ 
ज्ञाचक दान मान संतोषे | मीत पुनीत प्रेम परितोषे॥ 
दासीं दास बोलाइ बहोरी। गुरहि सोंपि बोले कर जोरी ॥ 
सब के सार सँभार गोसाई। करबि जनक जननी की नाई ॥ 


BE 


सोइ सब भाति मोर हितकारी | जेहि तें रहे भुआल सुखारी ॥ 


सोइ उपाउ तुम्ह करेहु सब पुर जन परम प्रबीन ॥८०॥ 


एहि बिधि राम सबहिं समुझावा । गुर पद्‌ पदुम हरषि सिरु नावा॥ 
गनपति गोरि गिरीसु मनाई। चले असीस. पाइ रघुराई॥ 
चलत अति भयउ -बिषादू । सुनि न जाइ पुर आरत नादू ॥ 
गुन लंक अवध अति सोकू | हरर बिघाद बिबस छुरलोकू || 
[रुछा. तब भूपति जागे । बोलि सुमंत्रु कहन अस लागे॥ 
प्रान न जाहीं । केहि सुख लागि रहत तन माहीं ॥ 4 


SU प्र 
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हो०-सुठि सुकुमार कुमार दोउ जनकसुता सुकुमार | 
प्र रथ चढाइ देखराइ बलु फिरेहु गएँ दिन चारि ॥८१४ 
जँ नहिं फिरहिं धीर दोउ भाई । सत्यर्संघ दृढव्रत रघुराई ॥ 
तौ तुम्ह बिनय करेहु कर जोरी। फेरिअ प्रभु मिथिलेस किसोरी ॥ 
जब सिय कानन देखि डेराई । कहेहु मोरि सिख अवसरु पाई ॥ 
सासु ससुर अस कहेउ सँदेसू। पुत्रि फिरिअ बन बहुत कलेसू || 
पितुग्द कबहुँ कबहुँ ससुरारी। रहेहु जहाँ रुचि होइ तुम्हारी ॥ 
एहि बिधि करेहु उपाय कदंबा । फिरइ त होइ प्रान अवळंबा | 
नादिं त मोर मरनु परिनामा। कछु न बसाइ भएँ ब्रिथि बामा ॥ 
अस कहि मुरुछि परा महि राऊ। रामु लखनु सिय आनि देखाऊ॥ 
द्वो०-पाइ रजायसु नाइ सिरु रथु अति बेग बनाइ । 
गयउ जहाँ बाहेर नगर सीय सहित दोड भाइ ॥८२॥ | 


तब सुमंत्र नृप बचन सुनाए। करि विनती रथ रामु चढाए॥ | 
चढि रथ सीय सहित दोउ भाई । चले हृदये अवधहि सिरु नाई || 
चलत रामु लखि अवध अनाथा । बिकल लोग सब लागे साथा || 

` कृषासिंधु बहुविधि समुझावहिँ । फिरहिं प्रेम बस घुनि फिरि आवदि ._ 
लागति अवध भयावनि भारी | मानहुँ काल्राति अंधिआरी॥ | 
हि जंतु सम पुर नर नारी। डरपहिँ एकहि एक निहारी ॥ 

घर मसान परिजन जनु भूता। सुत हित मीत मनहुँ जमदूता ॥ 
` ब्वागन्ह बिटप बेलि कुम्हिलाहीं। सरित सरोवर देखिन जाही | 


I ७ क rd | 


Se IT क 


जु १३८ Vinay को आ १० 
दो०-हय गय कोटिन्ह केलिख़ग पुरपसु चातक मोर । 

पिक रथाँग सुक सारिका सारस हंख चकोर ॥८३॥ 
राम बियोग निकल सब ठाढ़े। जह तहँ मनहुँ चित्र लिखि काढ़े॥ 
नगर सफल बनु गहबर भारी | खग मृग बिपुल सकल नर नारी 
बिधिकैकई किरातिनि कीन्ही । जेहिं दव दुसह दसहुँ दिसि दीन्ही 
सहि न सके रघुबर बिरहागी। चले लोग सब ब्याकुल भागी | " 
सबहिं विचारु कीन्ह मन माहीं | राम लखन सिय बिनु सुखु नाहीं 
जहाँ रामु तहँ सबुइ समाजू। बिनु रघुवीर अवध नहिं काजू॥ 
चले साथ अस मंत्रु हढ़ाई। सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई || | 
राम चरन पंकज प्रिय जिन्हही । विष्य भोग बस करहि कि तिन्ही ८ 
दो०-बारक बृद्ध बिहाइ गृह लगे लोग सब साथ । | 

तमसा तीर निवासु किय प्रथम दिवस रघुनाथ ॥८४॥ 
रघुपति प्रजा प्रेमबस देखी | सदय हृदये दुखु भयऊ बिसेषी | 
 करुनामय रघुनाथ गोसाँई | वेगि पाइअहिं पीर पराई॥ 


है 


कहि सप्रेम मृदु बचन सुहाए । बहुबिधि राम लोग समुझाए ॥ 


= 


$ सनेहु छाडि नहिं जाई। असमंजस बस मे रघुराई॥ 


| राम सचिव सन कहेउ सप्रीती ।| . 


So 
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दो०-रास छखन सिय जान 'वाढ सु चरन नाडू । 
सचिव चलायउ तुरत रथु इत उत खोज दुराइ ॥८५॥ 


~ 


जागे सकल लोग भएँ भोरू । गे रघुनाथ भयउ अति सोरू ॥ 
रथ कर खोज कतहुँ नहिं पावहि । राम राम कहि चहु दिसि धावर्ि 
मनहूँ वारिनिधि बूड़ जहाजू। भयड बिकल बड़ बनिक समाजू 
एकहि एक देहिं उपदेसू | तजे राम हम जानि कलेस ॥ 
निंदहिं आपु सराहहिं मीना। धिग जीवनु रघुबीर बिहीना ॥ 
जों पे प्रिय वियोयु बिधि कीन्हा । तो कस मरनु न मागें दीन्द्वा“॥ 
एहि बिधि करत प्रलाप कलापा। आए अवध भरे परितागा ॥ 
विषम वियोयु न जाइ बखाना | अवधि आस सब राख हिं प्राना ॥ 
दो०-राम दरस हित नेम ब्रत लगे करन नर नारि। 

सनहुँ कोक कोकी कमल दीन बिहीन तमारि ॥८६॥ . 
सीता सचिव सहित दोउ भाई | खुंगवेरपुर पहुँचे. जाई ॥ 
उतरे राम देवसरि देखी । कीन्ह दंडवत हरपु विसेषी ॥ 
लखन सचिव सिय किए प्रनामा | सबहि सहित सुखु पायड रामा॥ 
गंग सकल मुद मंगल मूळा । सव सुख करनि हरनि सब सूला ॥ 
कहि कहि कोटिक कथा प्रसंगा। रामु बिलोकहिं रांग तरंगा ॥ 
सचिवहि अनुजहि प्रियहि सुनाई । विबुध नदी महिमा अधिकाई 
मजनु कीन्ह पंथ श्रम गयऊ | सुचि जल पिअत पुदित मन भयऊ 
सुमिरत जाहि मिटइ श्रम भारू। तेहि श्रम यह छोकिक ब्य 


+ फा न 
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। हो सके Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
-: ० चदानंद्मय कंद भानुकुल केतु। 


चरित करत नर अनुहरत संसृति सागर सेतु क 
बह सुधि गुह निषाद जब पाई | मुदित लिए प्रिय बंधु बोलाई ॥ 
लिए फल मूळ भेंट भरि भारा | मिलन चलेउ हिँ हरषु अपारा || * १ 
करि दंडवत भेंट धरि आगें । प्रशुहि बिलोकत अति अनुरागें || | 
सहज सनेह बिबस रघुराई । पूँछी कुसल निकट बैठाई॥ ' 
नाथ कुसल पद्‌ पंकज देखें | भयउँ भागभाजन जन छेखें॥ . 
देव धरनि धनु धाम तुम्हारा । मैं जनु नीचु सहित परिवारा ॥ 
कृपा करिअ पुर धारिअ पाऊ । थापिय जनु सबु लोगु सिहाऊ ॥ 
कहेउ सत्य सवु सखा सुजाना । मोहि दीन्ह पितु आयसु आना | 
_ शो०-बरष चारिदस बासु बन मुनि व्रत बेषु अहार । 
ग्राम बासु नहिं उचित सुनि गुहहि भयउ दुखु भार॥॥८८॥ 


रम लखन सिय रूप निहारी । कहहिं सप्रेम ग्राम नर नारी । __ 
तै पितु मातु कहु सखि केसे | जिन्ह पठए वन बालक ऐसे॥ | 


् 


> 
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द्दौ ० -सिंभ शुमैत्र आती साहित के सू फल कीड | 


सयन कीन्ह रघुबंसमनि पाय पलोटत भाइ॥८९॥ 


उठे लखनु प्रभु सोवत जानी | कहि सचिवहि सोवन मृदु बानी 
कछुक दूरि सजि बान सरासन | जागन लगे बैठि बीरासन || 
गुह बोलाइ पाहरू प्रतीती । ठावे ठावे राखे अति प्रीती॥ 
आपु लखन पहिं बैठेउ जाई । कटि भाथी सर चाप चढाई ॥ 
सोवत प्रभुददि निहारि निषादू। भयउ प्रेम बस हृद्ये बिषादू ॥ 
तनु पुलकित जछ लोचन बहई | बचन सप्रेम लखन सन कहई ॥ 
भूपति भवन सुभायें सुहावा। सुरपति सदनु न पटतर पावा || 
प्रनिमय रचित चारु चोवारें । जनु रति पति निज हाथ सँवारे || 
डो०-सुचि सुबिचित्र सुभोगमय सुमन सुगंध सुबास । 


पढँग मंजु मनिदीप जहँ सब बिधि सकल सुपास ॥९०॥ _ 
बिबिध बसन उपधान तुराई। छीर फेनु मृदु बिसद सुहाई ॥ | 


तँ सिय रामु सयन निसि करहीं | निज छबि रति मनोज मदु हृरद्दी 
ते सिय रामु साथरीं सोए | श्रमित बसन बिनु जाहिं न जोए॥ 


मातु पिता परिजन पुरवासी | सखा सुसील दास अरु दासी | 


जोगवहिं जिन्हहि प्रान की नाई । महि सोबत तेइ राम गोसाई | 


_ पिता जनक जग बिदित प्रभाऊ। ससुर सुरेस सखा रघुराऊ।॥ | 
` रामचंदु पति सो बैदेही | सोवतमहि बिधि बाम न केही || | 


सिय रघुबीर कि कानन जोगू | करम प्रधान सत्य कह लोगू॥ 


२५२ * रामचरितमानस ॐ 
दो०-कैकर्यसचिकिन्धदशति० केहि फुरिएपकुकषान्ह । 
जेहिं रघुनंदन जानकिहि सुख अवसर दुखु दीन्ह॥९१॥ 
भइ दिनकर कुल विटप कुठारी | कुमति कीन्ह सब विस्व दुखारी 
भयउ विपाढु निषादहि भारी | राम सीय महि सयन निहारी॥ 
बोले लखन मधुर मृदु बानी । ग्यान विराग भगति रससानी ॥ 
काहु नकोउ सुख दुख कर दाता | निज कृत करम भोग सबु भ्राता 
जोग बियोग भोग भल मंदा | हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा || 
जनमु मरनु जहूँ लगि जग जाळू। संपति बिपति करमु अरु काळू ॥ 
धरनि धासु धनु पुर परिवारू। सरगु नरकु जहूँ लगि ब्यवहारू || 
देखिअ सुनिअ गुनिअ मन माहीं | मोह मूल परमारथु नाहीं॥ 


. दो०-सपनें होइ सिखारि नृपु रंकु नाकपति होइ । 
जागें छाञ्जु न हानि कछु तिमि प्रपंच जिये जोड ॥९२॥ 
अस विचारि नहिं कीज़िअ रोसू। काहुहि बादि न देइअ दोसू॥ 
मोह निसो सबु सोबनिहारा। देखिअ सपन अनेक प्रकारा॥ 
एहिं जग जामिनि जागहिं जोगी | परमारथी प्रपंच वियोगी || 
जानिअ तबहिं जीव जग जागा । जव सब बिषय बिलास बिरागा॥ 
होइ बिबेकु मोह भ्रम भागा। तब रघुनाथ चरन अनुरागा।| 
परम परमारथु एहू। मन क्रम बचन राम पद नेहू ॥ 
परमारथ रूपा | अबिगत अलख अनादि अनूपा || 


# अयोध्याकाण्ड % २५३ 
दो ०-सेशे6/ सूल्शभूुरण्छुम्िएुशहिसःशागि छावाछ । 
करत चरित धरि मुज तनु सुनत मिटहिं जग जाळ ॥९३॥ 


माखपारायण, पंद्रहवाँ विश्राम 


सखा समुझि अप्त परिहरि मोहू । सिय रघुबीर चरन रत होहू ॥ 
कहत राम गुन भा भिनुसारा । जागे जग मंगल सुखदारा॥ _ 
सकल सोच करि राम नहावा। सुचि सुजान बट छीर मगावा॥ 
अनुज सहित सिर जटा बनाए | देखि सुमंत्र नयन जल छाए ॥ 
हृदय दाहु अति बदन मलीना। कह कर जोरि बचन अति दीना 
नाथ कहेउ अस कोसलनाथा।ले रथु जाहु राम कें साथा ॥ 
बनु देखाइ सुरसरि अन्हवाई । आनेहु फेरि वेगि दोउ भाई ॥ 
लखनु रामु सिय आनेहु फेरी संसय सकल सँकोच निवेरी॥ 
दो०-नृप अस कहेउ गोसाइँ जस कहइ करों बलि सोइ । 
करि बिनती पायन्ह परेड दीन्ह बाळ जिमि रोइ ॥९४॥ 

तात कृपा करि कीजिअ सोई | जातें अवध अनाथ न होई ॥ 
मंत्रिहि राम उठाइ प्रवोधा। तात धरम मदु ठुम्हसबुसोधा॥ . 
सित्रि दधीच हरिचंद नरेसा। सहे धरम हित कोटि कलेसा|॥ | 
रंतिदेव बलि भूप सुजाना । धरमु घरेउ सहि संकट नाना| 
: धरमु न दूसर सत्य समाना | आगम निगम पुरान बखाना ॥ 

- मैं सोइ धरमु- सुलभ करि पावा । तजें तिहूँ पुर अपजसु छावा || 
संभावित कहूँ अपजस लाहू। मरन कोटि सम दारुन दाहू | 
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पुम्ह सन तात बहुत का कहऊ। दिए उतरु फिरि पातकु लहऊँ || 
दो ०-पिलु पद गहि कहि कोटि नति बिनय करब कर जोरि। 
चिता कवनिहु बात के तात करिअ जनि मोरि ॥९५॥ | ; 
घुम्ह पुनि पितु सम अति हित मोरें । बिनती करउँ तात कर जोरेँ ॥ 
सब बिधि सोइ करतब्य तुम्हारे | दुख न पाव पितु सोच हमारें ॥ 
(सुनि रघुनाथ सचिव संबादू | भयड सपरिजन बिकल निषादू ॥ 
धुनि कछु लखन कही कटु बानी । प्रभु वरजे बड़ अनुचित जानी | 
सकुचि राम निज सपथ देवाई । लखन सँदेसु कहिअ जनि जाई ॥ 
कह सुमंत्रु पुनि भूप सँदेसू। सहि न सकिहि सिय बिपिन कलेसू 
जेहि बिधि अवध आव फिरि सीया । सोइ रघुबरहि तुम्हहि करनीया ८ 
'नतरु निपट अवलंब बिहीना | में न जिअब जिमि जल बिनु मीना 
दो०-सइके ससुरं सकल सुख जबहिं जहाँ मनु मान । 
४ है तब रहिहि सुखेन सिय जब लगि बिपति बिहान॥९६॥ | 
बिनती भूप कीन्ह जेहि भॉती। आरति प्रीति न सो कहि जाती ॥ 
“पितु सँदेसु सुनि कृपानिधाना । सियहि दीन्ह सिख कोटि विधाना 
सासु ससुर गुर प्रिय परिवारू | फिरहु त सब कर मिटे खभारू॥ 
सुनि पति बचन कहति त्रैदेही। सुनहु प्रानपति परम सनेही | 
| करुनामय परम बिबेकी । तनु तजि रहति छाँह किमि छेंकी 
कह भानु बिहाई | कहुँ चंद्रिका चंदु तजि जाई ॥ 
कृडति सचिव सन गिरा साई || 


| 


gotri Initiative. 


क 


> राम प्रबोधु कीन्ह बहु भाती | तदपि होति नहिं सीतलि छाती || 
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ठुम्ह पित सैद सीस दिवि्रीरि'3शर्वदेऊँकिंशमभुस्क्ति भारी॥ 
हो ०-आरति बस सनमुख भइड बिलगु न मानब तात। 

आरजसुत पद्‌ कमळ बिनु बादि जहाँ लगि नात ॥९७॥ 


पितु बैभव बिलास मैं डीठा। नप मनि मुकुट मिलित पद पीठा 
सुखनिधान असपिठु ग्रह मोरें पिय बिहीन मन भाव न भोरें॥ 
सुर चक्कवइ कोसलराऊ । भुवन चारिदस प्रगट प्रभाऊ॥ 
आएं होइ जेहि सुरपति लेई। अरघ सिंघासन आसनु देई॥ 
सुरु एतास अवध निवासू। प्रिय परिवारु मातु सम सास || 
बिनु रघुपति पद पदुम परागा । मोहि केउ सपनेहुँ सुखद न लागा 
अगम पंथ वनभूमि पहारा। करि केहरि सर सरित अपारा ॥ 
कोल किरात कुरंग बरिहंगा। मोहि सब सुखद प्रानपति संगा | 
दो०-सासु ससुर सनसोरि हुँति बिनय करबि परि पार्ये। 

मोर सोचु जनि करिअ कछु मैं बन सुखी सुभाय ॥९८॥ 
प्राननाथ प्रिय देवर साथा। बीर घुरीन घरें धनु भाया॥ 
नहिं मग श्रमु भ्रमु दुख मन मो रें मोदि लगि सोचु करिअ जनि मोरे 
सुनि सुमंत्रु सिय सीतलि बानी | भयउ विकल जनु फनि मनि हानी 
नयन सूझ नहिं सुनइ न काना । कहि न सकइ कछु अति अकुलाना 


जतन अनेक साथ हित कीन्हे । उचित उतर रघुनंदन दीन्हे| | 
भेटि जाइ नहिं राम रजाई। कठिन करम गति कछु न बसाई । 


07 | 
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न लिय पद [सरु नाई | फिरे वानिक जिमि मूर गर्वाँई || 
दो०-रथु हाँकेड हय रास तन हेरि हेरि हिहिनाहिं । | 
देखि निषाद बिषादबस धुनहिं सीस पछिताहि ॥९९॥ 
जासु बियोग विकल पसु ऐसें | प्रजा मातु पितु जिइहहिं कैसें ॥ 
बरबस राम सुमन्रु पठाए। सुरसरि तीर आपु तब आए॥: 
मागी नाव न केवट आना । कददइ ठुम्हार मरमु मैं जाना॥ 
चरन कमल रज कहूँ सबु कहई | मानुष करनि मूरि कछु अइई ॥ 
छुअत सिला भइ नारि सुहाई। पाहन तें न काठ कठिनाई ॥ 
तरनिउ युनि घरिनी होइ जाई | बाट परइ मोरि नाव उड़ाई ॥ 
एहिं प्रतिपालउ सदु परिवारू | नहिं जानउँ कछु अउर कबारू ॥ 
जौ प्रभु पार अवसि गा चहहू । मोहि पद पदुम पखारन कहहू ॥ 
'छं०-पद कमळ धोड चढाइ नाव न नाथ उतराई चहीं । 
मोहि राम राउरि आन दसरथ सपथ सब साची कहीं ॥ 
बरु तीर सारहुँ खनु पै जब ठगि न पाय पखारिहों । 
 तबळणिन तुलसीदास नाथ कृपाल पार्‌ उतारिहों ॥ 
` सो०-सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। | 


Es DoE | ० 


ST «५३ 
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सें बोले मुसुकाई। सोइ करु जेहि का 
' आनु जल पाय पखारू। होत विळंबु उतारहि पारू || 
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सोइ कृपा विव निहारा जिहिजियु कियति पिति थोरा॥ 


पद्‌ नख निरखि देवसरि हरषी । सुनि प्रभु बचन मोह मति करपी ॥ 
केवट राम रजायसु पावा | पानि कठवता भरि लेइ आवा || 
अति आनंद उमगि अनुरागा। चरन सरोज पखारन लागा॥ 
बरबि सुमन सुर सकल सिहाहीं | एहि सम पुन्य पुंज कोउ नाही ॥ 
दो ०-पद पखारि जळु पान करि आपु सहित परिवार । 
पितर पार करि प्रभुहि पुनि.सुदित गयड लेइ पार ॥१०१॥ 
उतरि ठाढ़ भए सुरसरि रेता सीय रामु गुह लखन समेता ॥ 
केवट उतरि दंडवत कीन्हा । प्रभुहि सकुच एहि नहिं कछु दीन्हा 
> पिय हिय की सिय जाननिहारी | मनि मुदरी मन मुदित उतारी || 
कहेउ कृपाल लेहि उतराई | केवट चरन गहे अकुलाई॥ 
नाय आजु मैं काह न पावा | मिटे दोष दुख दारिद दावा॥ 
बहुत काल मैं कीन्हि मजूरी । आजु दीन्ह विधि बनि भलि सूरी 
` अबकछु नाथ न चाहिअ मोरे | दीनदयाल अनुग्रह तोर || 
फिरती बार मोहि जो देबा। सो प्रसाढु में सिर घरि लेबा॥ 
दो ०-बहुत कीन्ह प्रभु खन सिये नहिं कछु केवट लेइ.। 
बिदा कीन्ह करुनायतन भरति बिमल बरु देह ॥१०२॥ 
=- तब मज़नु करि रघुकुलनाथा। पूजि पारथिव नायड माथा || 
सिन सुरसरिहि कहेउ कर जोरी | माठु मनोरथ पुरउबि मोरी ॥ 
| पुति देवर सँग कुसळ बहोरी | आइ करों जेहिं पूजा तोरी॥ 
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` ` दीन बचन शुद्द कह कर जोरी | बिनय सुनहु रघुकुलमनि मोरी || 
७७ जहि बन जाई रहब रघुराई | परनकुटी सं करबि सुहाई॥ 


` सहज सनेह राम लखि तासू | संग लीन्ह गुह हृदय हुलासू॥ ड 
` पुनि गुँ ग्याति बोलि सब लीन्हे । करि परितोषु विदा तब कीन्हे|| | 


५९ १ शमचरितभानखस % 
नि सिये विनय प्रेम रस सानी | भड तब विमळ बारि बर बानी ॥ | 
नु रघुबीर प्रिया बेदेही | तव प्रभाउ जग विदित न केही | 
लोकप होहिं विलोकत तोरे। तोहि सेवहिं सब सिधि कर जोरें॥ 
तुम्ह जो हमहि बढि विनय सुनाई । कृपा कीन्हि मोहि दीन्हि बड़ाई | 
तदपि देबि से देबि. असीसा । सकल होन हित निज बागीसा |. 
दोर “आननाथ देवर सहित कुसल कोसला आह । | 
_ पूजिहि सब मनकामना सुजसु रहिहि जग छाइ॥१०३॥ | 
यंग बचन _ सुनि मंगल मूला | सुदित सीय सुरसरि अनुकूला ॥ थ 
तब प्रभु गुहृहि कहेउ घर जाहू । सुनत सूख सुखु भा उर दाहू | ` 


नाथ साथ राह. पथु देखाई | करि दिन चारि चरन सेवकाई || 


तब मोहि कह जसि देब रजाई | सोइ करिहडँ रघुबीर दोहाई ॥ 
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चारि पदारथ भरा भैंडारू। पुन्य प्रदेस देस अति चारू|॥ 
छेत्रु अगम गढ़ गाढ़ सुहावा । सपनेहुँ नहिं प्रतिपच्छिन्ह पावा || 
सेन सकल तीरथ बर बीरा। कलुष अनीक दलन रनधीरा॥ 
संगमु सिंहासनु सुठि सोहा। छत्रु अखयबड़ मुनि मनु मोहा ॥ 
चर्बेर जमुन अरु गंग तरंगा। देखि, होहिं दुख दारिद भंगा॥ 
दो०-सेवहिं सुकृती साधु सुचि पावहिं सब मनकाम । 
बंदी बेद पुरान गन कहहि- बिमल गुन ग्राम ॥१०७॥ 
को कहि सकइ प्रयाग प्रभाऊ। कलुष पुंज कुंजर मुगराऊ॥ . 
अस तीरथपति देखि सुहावा। सुख सागर रघुबर सुखु पावा ॥ 
कहि सिय लखनहि सखहि सुनाई । श्रीमुख तीरथराज बड़ाई॥ - 
करि प्रनामु देखत बन बागा। कहत महातम अति अनुरागा || 
` 'एहि बिधि आइ बिलोकी बेनी | सुमिरत सकल सुमंगल देनी || 
मुदित नहाइ कीन्हि सिव सेवा | पूजि जथाबिधि तीरथ देवा || 
तब प्रभु भरद्वाज पहिं आए। करत दंडवत मुनिं उर छाए ॥ ` 
मुनि मन मोद न कछु कहि जाई | ब्रह्मानंद रासि जनु पाइ॥ 
दो०-दीन्हि असीस मुनीस उर अति अनंदु अस जानि । 
लोचन गोचर सुकृत फल मनहुँ किए बिधि आनि॥ १० ६॥ 
कुसल प्र्न करि आसन दीन्है। पूजि प्रेम परिपूरन कीन्हे। | 
कंद मूल फल अंकुर नीके । दिए आनि सुनि मनहूँ अमी के | 


. सीय लखनजन सहित सुहाए। अलि रुचि राम मूल फल lee 
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भए बिगतश्रम रामु सुखारे। भरद्वाज मृढु बचन उचारे॥ 
जाञु उफल तपु तीरथ त्यागू। आजु सुफल जप जोगबिरागू॥ . | 
सफलसकछ सुभ साधन साजे । राम तुम्हि अवलोकत आजू ॥ 
, लाभ अवाध सुख अवधि न दूजी । तुम्हरें दरस आस सब पूजी ॥ 
अब करि कृपा देहु बर एहू | निज पद सरसिज सहज सनेहू || 


| 
| 
दो ०-करम बचन मन छाडि छळ जब लगि जनु न तुम्हार । 
तब लगि सुखु सपनेहुँ नहीं किएँ कोटि उपचार॥१०७॥ 


सुनि मुनि बचन रामु सकुचाने। भाव भगति आनंद अघाने || 
__ तब रघुबर मुनि सुजसु सुहावा | कोटि भाँति कहि सबहि सुनावा || 
` सो बड़ सो सब गुन गन गेहू । जेहि मुनीस तुम्ह आदर देहू ॥ 
सुनि रघुबीर परसपर नवहीं। बचन अगोचर सुखु अनुभवही ॥ 
यह सुध पाइ प्रयाग निवासी | बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी || | 
भरद्वाज आश्रम सब आए | देखन दसरथ सुअन सुहाए॥ 
` "राम प्रनाम कीन्ह सब काहू । मुदित भए लहि लोयन लाहू ॥ 
देहि असीस परम सुखु पाई। फिरे सराहत सुंदरताई॥ 


विर" फरार ढा मर दाउ” 3 णाल? णमा -- -:- _. बा 
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सबन्हि राम पर प्रेम अपारा | सकल कहहिं मयु दीख हमारा | . 
मुनि बढ़ चारि संग तब दीन्हे | जिन्ह बहु जनम सुकृत सब कीन्हे 
करि प्रनामु रिषि आयसु पाई | प्रमुदित हृद्ये चले रघुराई॥. 
ग्राम निकट जब निकसहिं जाई | देखहिं दरसु नारि नर घाई॥ 
होहिं सनाथ जनम फल पाई | फिरहिं दुखित मनु संग पठाई ॥ 
दो०-बिदा किए बटु बिनय करि फिरे पाइ मन काम । 

उतरि नहाए जमुन जळ जो सरीर सम स्याम ॥१०९॥ 
सुनत तीरबासी नर नारी। धाए निज निज काज बिसारी || 
लखन राम सिय सुंदरताई। देखि करहिं निज भाग्य बड़ाई ॥ 
अति लालसा बसहिं मन माहीं | नाउँ गाउँ बूझत सकुचाहीं ॥ 
जेतिन्ह महुँ बयबिरिध सयाने। तिन्ह करि जुगुति रामु पहिचाने ॥ 
सकल कथा तिन्ह सबहि सुनाई | बनहि चले पितु आयसु पाई ॥ 
सुनि सविषाद सकल पछिताहीं | रानी राये कीन्ह भल नाहीं| 

, तेहि अवसर एक तापसु आवा | तेजपुंज लघुबयस सुहावा॥ 
कवि अलखित गति बेषु बिरागी । मन क्रम बचन खम अनुरागी || 
दो०-सजळ नयन तन पुकि निज इष्टदेड पहिचानि । 

परेड दंड जिमि धरनितल दसा न जाइ बखानि॥११०॥ 
राम सप्रेम पुलकि उर लावा। परम रंक जनु पारस पाबा॥ 
मनहुँ प्रेम परमारथु दोऊ। मिलत धरे तन कह सबुकोऊ॥ 
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। पुनि सिय चरन धूरि घरि सीसा | जननि जानि सिसु दीन्हि असीसा 
। कीन्हर निषाद दंडवत तेही | मिळेउ मुदित लखि राम सनेही || 
| < पिअत नयन पुट रूपु पियूषा सुदित सुअसनु पाइ जिमि भूखा | 
 तेपितुमातु कहहु सखि कैसे | जिन्ह पठण बन बालक ऐसे॥ | 
. राम लखन सिय रूपु निहारी | होहिं सनेह बिकल नर नारी॥ |. 


दो ०-तब रघुबीर अनेक विधि सखहि सिखावनु दीन्ह । 
` . रास रजायसु सीस धरि भवन गवनु तेईँकीन्ह ॥१११॥. 


पुनि सियँ राम लखन कर जोरी । जमुनहि कीन्ह प्रनामु बहोरी ॥- | 
चले ससीय मुदित दोउ भाई । रबितनुजा कइ करत बड़ाई॥ | 
` पथिक अनेक मिलहिं मग जाता । कहहिं सप्रेम देखि दोउभ्राता॥ | 
` राज लखन सब अंग तुम्हारे | देखि सोचु अति हृदय हमारें || 
_ मारग चलहु पयादेहि पाएँ। ज्योतिपु झूठ हमार भाएँ॥ 
_ 'अगसु पंथु गिरि कानन भारी | तेहि महँ साथ नारि सुकुमारी || 
` करि केहरि बन जाइ न जोई | हम सँग चलहिं जो आयसु होई ॥ 


त 
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पुन्य पुंज मग निकट निवासी | तिन्हृहिं सराहहिं सुरपुरबासी || 
जे भरि नयन बिलोकहि रामहि | सीता लखन सहित घनस्यामहि || 
जे सर सरित राम अवगाहहिं | तिन्हहि देव सर सरित सराहृहिँ ॥ 
जेहि तरु तर प्रभु बेठहिं जाई । करहि कलपतरु तासु बड़ाई | | 
परसि राम पद पदुम परागा। मानति भूमि भूरि निज भागा ॥ 


दो०-छाँह करहिं घन बिबुधगन बरपहिं सुमन सिहाहिं । 
देखत गिरि बन बिहग झूग रासु चले सग जाहिं ॥११३॥ 


सीता लखन सहित रघुराई | गाँव निकट जब निकसहिं जाई || 
सुनि सब बाल बृद्ध नर नारी | चलहिं तुरत गृहकाजु बिसारी ॥ 
राम लखन सिय रूप निहारी। पाइ नयनफल होहिं सुखारी ॥ 
सजल बिलोचन पुलक सरीरा | सब भए मगन देखि दोउ बीरा | - 
बरनि न जाइ दसा तिन्ह केरी। लहि जनु रंकन्ह सुरमनि ढेरी ॥ 
एकन्ह एक बोलि सिख देहीं | लोचन लाइु लेहु छन एहीं॥ 
रामहि देखि एक अनुरागे। चितवत चले जाहि सँग लागे ॥ 
एक नयन मग छबि उर आनी । होहिं सिथिल तन मन वर बानी ॥ 


.दो०-एक देखि बट छाँह भलि डासि स्दुल तन पात । 


कहहिँ गवाइअ छिचुकु श्रसु गवनब अबहि कि प्रात॥ १ १ ४॥ 


एक कलस भरि आनहिं पानी । अँचइअ नाथ कहहिं मृहु बानी ॥ 


सुनि प्रिय बचन प्रीति अति देखी। रास कृपाल सुसील बिसेषी || 


दु जानी श्रमित कि य मन माही | घरिक बिलंबु कीन्ह बट माही. . सु 
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मुदित नारि नर देखहिं सोभा | रूप अनूप नयन मनु लोभा॥ | 
एकढक सब सोहहिं चहुँ ओरा | रासचंद्र सुख चंद चकोरा॥ 
तरुन तमाल वरन तनु सोहा । देखत कोटि मदन मनु मोहा || 
, दामिनि बरन लखन सुठि नीके | नख सिख सुभग भावते जी के ॥ 
| ` सुनिपट कटिन्ह कसें तूनीरा । सोहहिं कर कमलनि धनु तीरा॥ 
{ 


ses ७“ रा "7... 
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दो०-जटा मुकुट सीसनि सुभग उर भुज नयन बिसाल । 
सरद परब बिधु बदन बर लसत स्वेद कन जाल ॥११५॥ 


बरनि न जाइ मनोहर जोरी | सोभा बहुत 'थोरि मति मोरी ॥ 
राम लखन सिय सुंदरताई। सब चितवहिँ चित मन मति लाई॥ 
थके नारि नर प्रेम पिआसे । मनहुँ मृगी मृग देखि दिआ से || 
` सीय समीप ग्रामतिय जाहीं । पूँछत अति स्नेह सकुचाही ॥ 
बार बार सब छागा पाए | कहहिंबचन मृदु सरळसुभाए॥ . 
राजकुमारि बिनय हम करहीं। तिय सुभार्य कछु पू छत डरहीं ॥ 
स्वामिनि अविनय छमवि हमारी । बिलगु न मानब जानि गवारी॥ 
जकुअँर दोउ सहज सलोने | इन्ह तें लही ढुति मरकत सोने || 


०-स्यामळ .गोर किसोर बर सुंदर सुषमा ऐन । 
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कोटि मनोज छजावनिहारे। सुमुखि कहह को आहि तुम्हारे॥ 
सुनि सनेहमथ मंजुल बानी | सकुची सिय मन महेँ मुसुकानी॥ 

। तिन्हृदि बिलोकि विलोकति धरनी । ढुहुँ सकोच सकु चति बरवरनी 
सकुचि सप्रेम बाल मृग नयनी । बोली मधुर वचन पिकबयनी || 
सहज सुभाय सुभग तन गोरे। नामु लखनु लघु देवर मोरे | 
बहुरि बदनु विधु अंचल ढॉकी | पिय तन चितइ भौंह करि बाँकी 
खंजन मंजु तिरीछे नयननि | निज पति कहेउ तिन्हहि सियेँ सयननि 
भई सुदित सब ग्रामवधूटी । रंकन्ह राथ रासि जनु छाटीं॥ 
दो ०-अति सप्रेम सिय पाये परि बहुबिधि देहि असीस। 

सदा सोहागिनि होहु तुम्ह जब लगि महि अहि सीस ॥११७॥ 
पारबती सम पतिप्रिय होहू। देबि न हम पर छाड़ब छोहू ॥ 
पुनि पुनि विनय करिअ करजोरी। जों एहि मारग फिरिअ बहोरी 
दरसनु देव जानि निज दासी । छखीं सीय॑ सब प्रेम पिआसी ॥ 
मधुर बचन कहि कहि परितोषीं । जनु कुमुदिनीं कौमुदी पोप्रीं। - 
तबहिं लखन रघुत्रर रुख जानी | पूँछेउ मणु लोगन्हि मृदु बानी ॥ 
सुनत नारि नर भए ढुखारी। पुलकित गात बिलोचन बारी ॥ 
मिटा मोढु मन भए मलीने | विधि निधि दीन्ह लेत जनु छीने 

` „ समुझि करम गति धीरजु कीन्हा। सोधि सुगम मगु तिन्ह कहि दीन्हा 

ररो०-ळखन जानकी सहित तब गवनु कीन्ह रघुनाथ। 


एच किए हि लाइ मत ह्या. 
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फिरत नारि नर अति पछिताहीं। देअहि दोषु देहं मन माहीं॥ 
` सहित बिषाद्‌ परसपर  कहहीं। बिधि करतव उलटे सब अहहीं। : 
निपट निरंकुस निद्धर निसंकू । जेहिं ससि कीन्ह सरुज सकलंकू। ~ 
रूख कल्पतरु सागरु खारा।तेहिं पठए बन राजकुमारा॥ | 
जौ पै इन्हंहि दीन्ह बनवासू। कीन्ह बादिं विधि भोग बिंलासू॥ ` 
ए बिचरहिं मग बिनु पद तराना । रचे बादि बिधि बाहन नाना॥ | 
एमहि परहिं डासि कुस पाता । सुभग सेज कत सजत बिधाता॥ 


~ 
20. 


` तरुबर बांस इन्हहि बिधि दीन्हा। घबळधाम रचि राच श्रमु कीन्हा 
[> _ दो०-जों ए मुनि पट धर जटिल सुंदर सुठि सुङ॒मार। 
____ बिबिध भाँति भूषन बसन बादि किए करतार ॥११९॥ 
जों ए. कंद मूळ फल खादी । बादि सुधादिअसन जग माहीं | 
एक कहहिं ए सहज सुदाए। आपु प्रगट भए बिधि न बनाए॥ | 
जहँँ लगि बेद कही विधि करनी। श्रवन नयन मन गोचर बरनी | | 
खहु खोजि भुवन दस चारी। कहुँ अस पुरुष कहाँ असि नारी॥ _ 
हि देखि बिधि मनु अनुरागा। परतरं जोग बनावे लागा || | 
ह बहुत श्रम ऐक न आए | तेहिं इरिषा बन आनि दुसए्‌॥ _ 
हिं हम बहुत न जानहिं | आपुहि परम धन्य करि मानहिं।| ._ 
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नारि सनेह बिकल बस होहीं। चकई साँझ संमय जनु सोहीं | 

दु पद कमल कठिन मणु जानी | गहबरि हृदय कहहिं बर बानी।| ` 
परसत मृदुल चरन अरुनारे। सकुचति महि जिमि हृदय हमारे 
जौ जादीस इन्हहि बनु दीन्हा | कस न सुमनमय मारयु कीन्हा || 

'जौं माया पाइअ बिधि पाहीं। ए रखिअहिं सखि आँखिन्ह माहीं 
जे नर नारि न अवसर आए । तिन्ह सिय रामु न देखन पाए || 
सुनि सुरूपु वूझहिं अकुलाई। अब लगि गए कहाँ लगि भाई || 
समरथ धाड बिलोकहिं जाई | प्रमुदित फिरहिं जनमफल पाई ॥ 

दो०-अबळा बाळक बृद्ध जन कर मीजहिं पछिताहिं । 

होहिं प्रेमबस लोग इमि रासु जहाँ जहैँ जाहिं ॥१२१॥ 

गावें गावे अस होइ अनंदू। देखि भानुकुल केरव चंदू॥ : 
जे कछु समाचार सुनि पावहिं | ते जप रानिहि दोस ल्गावहिं ॥ 
कहहिं एक अति भल नरनाहू । दीन्ह महि जोइ लोचन लाहू | 
कहहिं परसपर लोग लोगाई | बातें सरल सनेह सुहाई॥ 
ते पितु माठु धन्य जिन्ह जाए | धन्य सो नगरु जहाँ तें आए॥ 
धन्य सो देखु सैछ बन गाऊँ। जह जहँ जाहिँ धन्य सोइ ठाऊँ॥ 
सुखु पायउ बिरंचि रचि तेही ए जेहि के सब भाँति सनेही॥ 
राम लखन पथि कथा सुहाई | रही सकल मग कानन छाई || 


- दो०-एहि बिधि रघुकुल कमळ रबि मग लोगन्ह सुख देत । 
- जाहिं चळे देखत बिपिन खिय सोमित्रि समेत ॥१२ य ॥ 
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आगे रासु लखनु बने पाछें। तापस बेष बिराजत काछेँ॥' 
उभय बीच सिय सोहति केसें। ब्रह्म जीव बिच माया जेसें॥ 
बहुरि कह छबि जसि सन बसई | जनु मधु सदन मध्य रति लसई 
. उपमा बहुरि कहृउ जिर्थे जोही । जनु बुध बिधु बिच रोहिनि सोही 
प्रथु पद रेख बीच बिच सीता | धरति चरन मग चलति सभीता॥। 
सीय राम पद अंक बराएँ। लखन चलहिं मगु दाहिन लाएँ || 
. राम लखन सिय प्रीति सुहाई | वचन अगोचर किमि कहि जाई॥ 
खग मृग मगन देखि छवि होहीं | लिए चोरि चित राम बटोहीं ॥ - 
| दो०-जिन्ह जिन्ह देखे पथिक प्रियॅसिय समेत दोउ भाइ । 

* भव मणु अगु अनंदु तेइ बिनु श्रम रहे सिराइ ॥१२३॥ 
अजहुँ जासु उर सपनेहुँ काऊ | बसहुँ लखनु सिय रामु बटाऊ॥ 
राम धाम पथ पाइहि सोई | जो पथ पाव कबहुँ सुनि कोई ॥ 

तब रघुबीर श्रमित सिय जानी | देखि निकट बटु सीतल पानी ॥ 
तहँ बसि कंद मूल फल खाई । प्रात नद्दाइ चले रघुराई ॥ 
देखत बन सर सेल सुहाए | बालमीकि आश्रम प्रभु आए॥ 
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सुनि कहुँ राम दंडवत कीन्हा। आसिरबाढु बिप्रबर दीन्हा || 
देखि राम छबि नयन जुड़ाने | करि सनमानु आश्रमहिं आने || 
सुनिबर अतिथि प्रानप्रिय पाए। कंद मूल फल मधुर मगाए || 
सिय सौमित्रि राम फल खाए | तब मुनि आश्रम दिए सुहाए || 
वालमीकि मन आनँदु भारी | मंगल मूरति नयन निहारी | 
तब कर कमल जोरि रघुराई | बोले बचन श्रवन सुखदाई || 
तुम्ह त्रिकाळ दरसी मुनिनाथा । बिस्व बदेर जिमि तुम्हरे हाथा || 
अस कहि प्रभु सब कथा बखानी । जेहि जेहि भाँति दीन्ह बनु रानी 
दो ०-तात बचन पुनि मातु हित भाइ भरत अस राड । 

मो कहुँ दरस तुम्हार प्रभु सु मम पुन्य प्रभाउ ॥१२५॥ 
देखि पाय मुनिरायं तुम्हारे। भए सुकृत सब सुफल हमारे ॥ 
अब जहँ राउर आयखु होई । मुनि उदबेगु न पावै कोई ॥ 
मुनि तापस जिन्ह तें दुखु लहदहीं। ते नरेस बिनु पावक दहीं ॥ 
मंगल मूळ विप्र परितोषू | दहइ कोटि कुल भूसुर रोघू || 


`. अस जिय॑ जानि कहिअ सोइ ठाऊें।सिय सौमित्रि सहित जहँ जाऊँ 


तह राच रचर परन तून साला | बासु करां कछु काळ कृपाला || 


` _ सहज सरल सुनि रघुवर बानी | साधु साधु बोले मुनि ग्यानी ॥ 


कस न कहहु अस रघुकुलकेतू | तुम्ह पालक संतत श्रुति सेतू || 


Vinay Avasthi EH मो rtd न Donations २ ६९, 5 


छं०-श्रुति सेतु पालक राम तुम्ह जगदीस माया जानकी । ती 


जो सजतिजगु पालति हरति रुख पाइ कृपानिधान की ॥ | 
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जो सहससीसु अहीसु सहिधरु लखनु सचराचर धनी । | 

७. खुर काज धरि नरराज तजु चरे दन खळ निसिचर अनी॥ 
'सो०-राम सरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धिपर। / 

अबिगत अकथ अपार नेति नेति नित नियम कह ॥१२६॥ 


जगु पेखन तुम्ह देखनिहारे। बिधि हरि संभु नचावनिहारे॥ 

तेउ न जानहिं मरमु तुम्हारा । औरु तुम्हि को जाननिहारा॥ 
` सोइ जानइ जेहि देहु जनाई । जानत तुम्हहि तुम्हइ होइ जाई ॥ 

तुम्हरिहि कृपा ठम्हहि रघुनंदन।जानहिं भगत भगत उर चंदन ॥ 
` चिदानंदमय देह तुम्हारी । बिगत बिकार जान अधिकारी) | 
नर तनु धरेहु संत सुर काजा | कहहु करहु जस प्राकृत राजा॥ $ 
राम देखि सुनि चरित तुम्हारे | जड़ मोहहिं बुध होहिं सुखारे॥ . 
` तुम्हजो कहहु करहु सबु साँ चा।जस काछिअ तस चाहिअनाचा | 
 दो०-पूछेहु मोहि कि रहों कहे में पूँछत सकुचाउँ । 
 जहनहोहु तहे देहु कहि तुम्हहि देखावौं ठाउँ ॥१२७॥ 
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निदरहिं सरित सिंधु सर भारी | रूप बिंदु जल होहिं सुखारी॥ 
तिन्ह के हृदय सदन सुखदायक । बसहु बंधु सिय सह रघुनायक || 


' दो ०-जसु तुम्हार मानस बिमळ हंसिनि जीहा जासु । 


झुकताहल गुन गन चुनइ राम बसहु हिय तासु ॥१२८॥ 


प्रभु प्रसाद साच सुभग सुबासा। सादर जासु लहइ नित नासा || 


ठुम्हृद्दि निबेदित भोजन करही | प्रभु प्रसाद पट भूषन धरहीं || 
सीस नवहिं सुर गुरु द्विज देखी | प्रीति सहित करि बिनय बिसेत्री॥ _ 
कर नित करहिं राम पद पूजा | राम भरोस हृद्ये नहिं दूजा॥ 
चरन राम तीरथ चलि जाहीं। राम बसह तिन्हके मन माहीं ॥ 


'मंत्रराजु नित जपहिं तुम्हारा | पूजहिं तुम्हृहि सहित परिवारा || 


तरपन होम करहि बिधि नाना | बिप्र जेवाइ देहिं बहु दाना॥ | 
तुम्ह तें अधिक गुरहि जिय जानी | सकल भाय सेवहिं सनमानी || 


दो०-सबु करि मागहिँ एक फलु राम चरन रति होउ । 
तिन्ह के सन मंदिर बसहु सिय रघुनंदन दोड ॥१२९॥ 
काम कोंह मद मान न मोहा | लोभ न छोभ न राग न द्रोहा ॥ 


` जिन्ह कें कपट दंभ नहिं. माया। तिन्ह कें हृदय बसहु रघुराया॥ 


सब के प्रिय सब के हितकारी | दुख सुख सरिस प्रसंसा गारी || 
कहहिं सत्य प्रिय बचन विचारी | जागत सोबत सरन तुम्हारी॥ | 
तुम्हहि छाडि गति दूसरि नाहीं । राम बसहु तिन्ह के मन मार्ह ॥ 


& 
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जे हरषहिं पर संपति देखी । दुखित होहिं पर बिपति बिसेषी ॥ 


जिन्हहि राम तुम्ह प्रानपिआरे । तिन्ह के मन सुभ सदन तुम्हारे॥ 
दो०-स्वासि सखा पितु मातु गुर जिन्ह के सब तुम्ह तात । 

सन मंदिर तिन्ह के बसहु सीय सहित दोउ आत॥१३०॥ 

अबशुन तजि सब के गुन गहहीं | विप्र घेनु हित संकट सहहीं || 

नीति निपुन जिन्ह कइ जग लीका।घर तुम्हार तिन्ह कर मनु नीका 

गुन तुम्हार समुझइ निज दोसा। जेहि सब भाति तुम्हार भरोसा || 

राम भगत प्रिय लागहिं जेही | तेहि उर बसहु सहित बेदेही ॥ 

' जाति पाँति धनु धरमु बड़ाई | प्रिय परिवार सदन सुखदाइ॥ 

सब तजि तुम्हहि रहइ उर लाई। तेहि के हृदये रहहु रघुराई॥ 

सरगु नरकु अपवरगु समाना। जह तहँ देख धरें धनु बाना॥ 


दो०-जाहि न चाहिअ कबहु कछु तुम्ह सन सहज सनेहु । 
बसहु निरंतर तासु मनसो राउर निज गेहु ॥१३१॥ 
एहि बिधि मुनिवर भवन देखाए । बचन सप्रेम राम मन भाए॥ 
मुनि सुनहु भानुकुलनायक। आश्रम कहउँ समय सुखदायक 
र गिरि करहु निवास | तर्दै ठुम्हार सब भाति सुपासू || 


` करम बचन मन राउर चेरा। राम करहु तेहि कें उर डेरा॥ , 
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अत्रि आदि मुनिबर बहु बसही | करहिं जोग जप तप तन कसहीं॥ 
चलहु सफल श्रम सब कर करहू। राम देहु गौरव गिरिबरहू | 
दो ०-चित्रकूट महिमा अमित कही महासुनि गाइ । 
आइ नहाए सरित बर सिय समेत दोउ भाइ ॥१३२॥ 
रघुब्रर कहेड लखन भल घाटू | करहु कतहुँ अब ठाहर ठाद् || 
लखन दीख पय उतर करारा | चहुँ दिसि फिरेउ धनुष जिमि नारा 
नदी पनच सर सम दम दाना। सकल कलुष कलिसाउज नाना ॥ 
चित्रकूट जनु अचल अहेरी | चुकइ न घात मार मुठभेरी || 
अस कहि लखन ठाउँ देखरावा। थळ बिलोकि रघुबर सुखु पावा॥ 
रमेउ राम मनु देवन्ह जाना। चले सहित सुर थपति प्रधाना || 
कोल किरात बेष सब आए | रचे परन तून सदन सुहाए॥ 
बरनि न जाहिं मंजु दुइ साला | एक ललित लघु एक बिसाला | 
दो०-लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत । 
सोह मदनु मुनि बेष जनु रति रितुराज समेत ॥१३३॥ ` 
मासपारायण, सत्रहवाँ विश्राम 
अमर नाग किंनर दिसिपाला । चित्रकूट आए तेहि काला॥ 
राम प्रनासु कीन्ह सब काहू | सुदित देव लहि लोचन लाहू || 
बरणि सुमन कह देवं समाजु। नाथ सनाथ भए हम आजू ॥ 
करि विनती दुख दुसह सुनाए। हरप्रित निज निज सदन सिघाए|| 
चित्रकूट रघुनंदन छा 


आवत देखि मुदित मुनिबृदा | कीन्ह दंडवत रघुकुल चंदा || 
मुनि रघुबरहि ला । सुफल होन हित आसिप्र देहीं | 
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तिय सासित्रि रास छा हृ | साधन सकल सफल कार लेखहिँ ' 


दो०-जथाजोग सनमानि प्रभु बिदा किए सुनिबृंद । 
' करहिं जोग जप जाग तप निज आश्रमन्हि सुछंद॥ १ ३४॥ 


कंद मूल फल भरि भरि दोना। चले रंक जनु ळूटन सोना| | 
तिन्ह महँ जिन्ह देखे दोउ भ्राता | अपर तिम्हहिं पूँछहिं मगु जाता . 
कहत सुनत रघुबीर निकाई। आइ सबन्हि देखे रघुराई ॥ 
करहिं जोहारु भेंट धरि आगे | प्रभुहि विलोकहिं अति अनुरागे ॐ 
चित्र लिखे जनु जहैँ तहँ ठाढ़े | पुलक सरीर नयन जळ बाढ़े ॥ 
राम सनेह मगन सब जाने | कहि प्रिय बचन सकल सनमाने॥ 


| यह सुधि कोल किरातन्ह पाई । हरप्रे जनुनव निधि घर आई॥ 
| 


प्रसुहि जोहारि बहोरि बहोरी । बचन बिनीत कहहिं कर जोरी || 


दो०-अब हस नाथ सनाथ सब भए देखि प्रभु पाय। | | 
भाग हमारे आगसलु राउर कोसलराय ॥१२५॥ | 


-घन्य भूमि बन पंथ पहारा । जहेँ जहँ नाथ पाउ तुम्ह धारा ॥ 
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बन बेहड़ गिरि कंदर खोहा। सब हमार प्रभु पग पग जोहा | 
_ तह तहँ तुम्हहि अहेर खेलाउब। सर निरझर जळठाउँ देखाउब 
हम सेवक परिवार समेता। नाथ न सकुचब भायसु देता | 
दो०-बेद्‌ बचन सुनि मन अगम ते प्रभु करमा ऐन । 
बचन किरातन्ह के सुनत जिमि पितु बाळक बैन ॥१३६॥ 


रामहि केबल प्रेमु पिआरा। जानि लेउ जो जाननिहारा॥ 
राम सकल बनचर तब तोषे। कहि मृदु बचन प्रेम परिपोषे || 
बिदा किए सिर नाइ सिधाए। प्रभु गुन कहत सुनत घर आए|| 
एहि बिधि सिय समेत दोउ भाई। बसहिं बिपिन सुर मुनि सुखदाई 
>> जब तें आइ रहे रघुनायकु। तब तें मयउ बनु मंगलदायकु ॥ 
- .फूलहिं फलहिं बिटप बिधि नाना। मंजु बरित बर बेलि बिताना || 
` सुरतरु सरिस सुभाय सुहाए | मनहुँ बिबुध बन परिहरि आए॥ 
` ` गुंज मंजुतर मधुकर श्रेनी|त्रिबिध बयारि बहदइ सुख देनी ॥| 
|... दो०-नीलकंठ कलकंठ सुक चातक चक्क चकोर । 
| -भाँति भाँति बोलहिं बिहग श्रवन सुखद चित चोर॥१३७॥ ; 
* करि केहरि कपि कोल कुरंगा | बिगतबेर बिचरहिं सब संगा || 
. फिरत अहेर राम छबि देखी | होहिं मुदित मगबूंद ब्रिसेषी। | 
~ ब्रिजुध बिपिन जहँ लगि जग माहीं। देखि रामबनु सकल सिहाही || ह 
सुरसरि सरसइ दिनकर कन्या | मेकलखुता गोदाबरि घन्या || 
| सब सर सिंधु नदीं नंद नाना | मंदाकिनि कर करहि बखाता॥ | 
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उदय अस्त शिरि अरु कलासू | मंद्र मेस सकल सुरवासू॥ | 
सेल हिमाचल आदिक जेते। चित्रकूट जसु गावहिं तेते॥ __ 
बिधि मुदित मन सुखु न समाई श्रम बिनु बिपुल बड़ाई पाई॥ ! 
दो०-चित्रकूट के विहग सुग बेलि बिटप तून जाति। 

पुन्थ पुंज सब धन्य अस कहहिं देव दिन राति ॥१३८॥ 


+ 


नयनवंत रघुबरहि बिलोकी । पाइ जनम फल होहिं बिसोकी ॥ | 
। परसि चरन रज अचर सुखारी। भए परम पद के अधिकारी || | 
! सो बनु सेलु सुभार्य सुहावन | मंगलमय अति पावन पावन|| । 
महिमा कहिअ कवनि बिधि तासू। सुखसागर ज्‌ कीन्ह निवासू | | 
पय पयोधि तजि अवघ बिहाई | जहे सिय लखनु रासु रहे आई॥ ८ 
कहि न सकहिं सुषमा जसि कानन | जासत सहस हाह सहसानन ॥ | 
सो मैं बरनि कहों बिधि केहीं। डाबर कमढ कि मंदर लहा || । 

| 

| 


सेघहिं छखनु करम मन बानी | जाइ न सी सनेहु बखानी॥ 


दो०-छिनु छिनु रखि सिय राम पद जानि आपु पर नेहु। 
करत न सपनेहँ लखनु चितु बंधु मातु पितु गेहु ॥१३९॥ 
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सासु ससुर समै मॉनितिय मसिबर असन अभि शमकदिभूलफर | 
नाथ साथ साँथरी सुहाई। मयन सयन सय सम सुखदाई ॥ 
लोकप होहिं बिलोकत जासू | तेहि कि मोहि सक बिषय बिलासू 
- दी ०-सुमिरत रासहि तजहिं जन तून सम बिषय बिलासु। 

__ रामम्रिया जग जननि सिय कछु न आचरजु तासु ॥१४०॥ 
सीय लखन जेहि बिधि सुखु लहहीं। सोइ रघुनाथ करहिँ सोइ कहहीं * 
कहहिं पुरातन कथा कहानी | सुनहिं लखनु सिय अति सुखु मानी 
जव जब रामु अवध सुघि करहीं । तब तब वारि विलोचन भरहीं॥ 

सुमिरि मातु पिठु परिजन भाई। भरत सनेहु सीछ सेवकाई || 
कृपासिंधु प्रभु होहिं दुखारी। धीरंजु धरहिं कुसमउ विचारी॥ 
लखि सिय लखनु विकल होइ जाहीं।जिमि पुरुषहि अनुसर परिछाहीं 
प्रिया बंधु गति लखि रघुनंदनु | धीर कृपाल भगत उर चंदन ॥ 
लगे कहन कछु कथा पुनीता । सुनि सुख लहहिं छखनु अरु सीता 
दो०-रामु लखन सीता सहित सोहत परन निकेत । 

जिमि बासव बस अमरपुर सची जयंत समेत ॥१४१॥ 
` जोगवहि प्रभु सिय लूखनहि कैसें । पलक त्रिलोचन गोलक जैसें || 
सेवहिँ लखनु सीय रघुबीरहि। जिमि अबिबेकी पुरुष सरीरहि || 


> एहि विधि प्रभु बन बसहिं सुखारी | खग मग सुर तापस हितकारी 


कहेऊँ राम बन गवनु सुद्दवा | सुनहु सुमंत्र अवध जिमि आवा 
प्रभुहिपहुँचाई | सचिव सहित रय देखेसि आई || | 


hi rary 


ओ- चले अवध लेइ रथहिनिषादा । होहिं छनहिँ छन मगन बिषादा ॥ 


२७८ > रामचरितम्‌ 
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मंत्री विकल बिलोकि निषादू । कहि न जाइ जस भयउ बिषादू॥ | 
राम रास सिय छखन पुकारी | परेउ धरनितल व्याकुल भारी .,, 
देखि दखिन दिसि हय दिहिनाहीं। जनु बिनु पंख बिहग अकुलाही 
दो०-नहिं तून चरहिं न पिअहिं जलु सो चहिं लोचन बारि। 
ब्याकुळ भए निषाद सब रघुबर बाजि निहारि॥१४२॥ 
घरि धीरजु तब कहइ निषादू | अब सुमंत्र परिहरहु बिषादू॥ 
तुम्ह पंडित परमारथ ग्याता | धरहु धीर लखि बिमुख बिधाता|| 
ब्रिबिधि कथा कहि कहि मृदु बानी। रथ बैठारेउ बरबस आनी॥ 
सोक सिथिल रथु सकइ न हॉकी । रघुबर बिरह पीर उर बाँकी ॥ 
चरफराहिं मगा चलहि न घोरे | बन मृग मनहुँ आनि रथ जोरे॥ ५ 
अढुक्रि परहिं फिरि हेरहि पीछे । राम वियोगि विकल दुख तीछे॥ 
जो कह रामु लखनु बेदेद्दी। हिंकरि हिंकरि हित हेरहिंतेही॥ 
बाजि विरह गति कहि किमि जाती। बिनु मनि फनिक बिकल जेहि भाँती॥ 
-भयड निषाढु बिषादबस देखत सचिव तुरंग । 
बोलि सुसेवक चारि तब दिए सारथी संग॥१४३॥ 
गुह सारथिहि फिरेउ पहुँचाई। बिरहु विघाढु बरनि नहिं जाइ ॥ 
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अहह मंद मनु अवसर चूका। अजहुँ न दय होत दुइ इका ॥ 
मीजि हाथ सिरु धुनि पछिताई। मनहुँ कृपन धन रासि गवाइ ॥ 
ब्रिरिद्‌ बाँधि बर बीरु कहाई। चलेउ समर जनु सुभट पराइ || 
दो ०-बिप्र बिबेकी बेदबिद संमत साधु सुजाति । 

जिमि धोखे मदपान कर सचिव सोच तेहि भाँति ॥१ ४४॥ 
जिमि कुलीन तिय साधु सयानी। पतिदेवता करम मन्‌ बानी |! 
रहे करम बस परिहरि नाहू । सचिव हृदय तिमि दारुन दाहू ॥ 

[चन सजल डीठि भइ थोरी ।सुनइ न श्रवन बिकल मति भारा 
सूखहिं अधर लागि मुह लाटी। जिउ न जाइ उर अवाथ कपाटी॥ 
ब्रिबरन भयड न जाइ निहारी | मारेसि मनहुँ पिता महतारी॥ 
हानि गलानि बिपुल मन ब्यापी। जमपुर पंथ सोच जिम पापी || | 
बचनु न आव हदय पछिताई | अवध काह सं देखब जाइ॥ 
राम रहित रथ देखिहि जोई। सकुचिहि मोहि विछोकत साई || 
दो०-धाइ पूँछिहहि मोहि जब बिकल नगर नर नारिं । 

. उतरु देब में सबहि तब हृदय बन्नु बेठारि ॥१४७०॥ 
पुछिहहिं दीन दुरित सव माता। कहव काह में तिन्हहि बिघाता || 
पूछिहि जवहिं लखन महतारी | कहिहउ कवन सँदेस सुखारी ॥ 
राम जननि जब आइहि धाई | सुमिरि वच्छु जिमि धेनु लवाई॥ 
पडत उतर देव में ठेदी।गे बलु राम लखन बेदेही ॥ 
जोइ पूँ छिदि तेहि ऊंतर देवा | जाइ अवध अव पहु इ लेबा॥ 
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पूछाहे जबांहे राऊ दुख दीना | जिवनु जासु रघुनाथ अधीना ॥ 


देहे उतरु कोनु मुहु लाई। आयउँ कुसल कुआर पहुँचाई ॥ | 


सुनत लखन सिय राम संदेसू। तून जिमि तनु परिहरिहि नरेसू | 
दो०-हृदउ न बिदरेउ पंक जिसि बिछुरत प्रीतसु नीरु। 
जानत हों, मोहि दीन्ह बिधि यहु जातना सरीरु ॥१४६॥ 
एहि बिधि करत पंथ पछितावा। तमसा तीर तुरत -रथु आवा॥ 
बिदा किए करि बिनय निषादा | फिरे पाये परि बिकल बिषादा || 
पेठत नगर सचिव सकुचाई। जनु मारेसि गुर बाभन गाई || 


` बैठि बिटप तर दिवखु गवाँवा | साँझ समय तब अवसरु पावा || . 


अवध प्रबेसु कीन्ह अँधिआरें। पेठ भवन रथु राखि दुआरें ॥ 
| जिन्ह जिन्ह समाचार सुनि पाए। भूप द्वार रथु देखन आए॥ 
रथु पहिचानि बिर्क्ल लखि घोरे। गरहिँ गात जिमि आतप ओरे | 
नगर नारि नर ब्याकुळ केसें। निघटत नीर मीनगन जेसें ॥ 
दो ०-सचिव आगमजु सुनत सवु बिकळ भयउ रनिवासु। 


` अति आरति सब धूँछहिं रानी उतरु न आव बिकल भइ बानी 
इ श्रवन नयन नहिं सूझा। कहहु कहा नपु तेहि तेहि बूझा॥ 


भवनु भयंकरु लाग तेहि मानह प्रेत निवासु ॥१४७॥ | 


ळा 


४१% 
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> सचिव धीर धरि कह मृदु बानी । महाराज तुम्ह पंडित ग्यानी || 


ट्रपकश्ण*०७-/ 
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लेइ उसासु कीच एदि भाती | सुरपुर ते जनु खस जाती॥ 
लेत सोच भरि छिनु छिनु छाती | जनु जरि पंख परेड संपाती॥ 
कह >> 
राम राम कह .राम सनेही। पुनि कह राम लखन बेदेही ॥ 
दो०-देखि सचिव जय जीव कहि कीन्हेउ दंड प्रनामु । 

'सुनत उठेड ब्यांकुल नृपति कहु सुमंत्र कहे रासु ॥१४८॥ 
भूप सुमंत्रु लीन्ह उर लाई |बूड़त कछु अधार जनु पाई ॥ 
सहित सनेह निकट बेठारी । प छत राउ नयन भरि बारी | 

w - 

राम कुसल कहु सखा सनेही | कहँ रघुनाथु लखनु बेदेही ॥ 
आने फेरि कि बनहि सिधाए | सुनत सचिव लोचन जल छाए ॥ 
सोक विकल पुनि पूँछ नरेसू। कहु सिय राम लखन संदेसू || 
राम रूप गुन सील सुभाऊ | सुमिरि सुमिरि उर सोचत राऊ 
राउ सुनाइ दीन्ह बनबासू | सुनि मन भंयउ न हरषु हरास || 
सो सुत बिछुरत गए न प्राना। को पापी बड़ मोहि समाना॥ 
दो ०-सखा रामु सिय खनु जहैँ तहा मोहि पहुँचाउ । 

नाहि त चाहत चलन अब प्रान कहउँ सतिभाउ ॥१४९॥ 
पुनि पुनि पू छत मंत्रिहि राऊ | प्रियतम सुअन सँदेस सुनाऊ॥ 
करहि सखा सोइ बेगि उपाऊ । रामु लखनु सिय नयन देखाऊ ॥ 


रीर सुधीर धुरंधर देवा । साधु समाजु सदा ठम्ह सेवा॥ 
जनम मरन सब दुख सुख भोगा । हानि लागु प्रिय मिलन वियोगा॥ | 


> 


ल १-८ नगा. यायल 
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काळ करस .बस होह गोसाई | बरबस राति दिवस की नाई॥ | 
सुख हरषाह जड़े दुख बिलखाही | दोउ सम घीर घरहिं मन मादी _ 


(5 


धीरज घरहु बिबेकु बिचारी | छांडिअ सोच सकल हितकारी ॥ 
दो०-प्रथम बासु तमसा भयउ दूसर सुरसरि तीर । 
न्हाइ रहे जळ्पानु करि सिय समेत दोउ बीर ॥१७०॥ | 
केवट कीन्हि बहुत सेवकाई। सो जामिनि सिंगरोर गवाई॥ | 
होत: प्रात बट छीरु मगावा। जटा मुकुट निज सीस बनावा ॥ 
राम सखा तब नाव मगाई। प्रिम्रा चढाइ चढ़े रघुराई॥ 
लखन बान धनु धरे बनाई। आपु चढ़े प्रभु आयछु पाई॥ 
बिकल बिलोकि मोहि रघुबीरा। बोले मधुर बचन धरि धीरा ॥ 
तात प्रनामु तात सन कहेहू। बार वार पद पंकज गहेहू ॥ 
करबि पाये परि बिनय बहोरी। तात करिअ जनि चिता मोरी || 
. बन मग मंगल कुसल हमारें। कृपा अनुग्रह पुन्य तुम्हारे ॥ . | 
 .छ०-तुस्हरें अनुग्रह तात कानन जात सब सुखु पाइहों । | 
_ प्रतिपारि आयसु कुसळ देखन पाय पुनि फिरि आइहों ॥ | 
. जननींसकळपरितोषि परिपरि पाँ करि विनती घनी । | 
_ तुळसी करेह सोइ जतनु जेहिं कसली रहहिं कोसळ धनी॥ | 
ज्युर सन कहब संदेसु बार बार पद पढुम राहि । 
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सोइ सब भाँति मोर हितकारी । जातें रह नरनाहु सुखारी || 


कहब, सँदेसु भरत के आएँ | नीति न तजिअ राजपढु पाएँ || 
पालेहु प्रजहि करस मन बानी। सेएहु मातु सकल सम जानी || 
ओर निबाहेहु भायप भाइ | करि पितु मातु सुजन सेवकाइ || 
तात भाँति तेहि राखब राऊ। सोच मोर जेहिं करै न काऊ॥ 
लखन कहे कछु बचन कठोरा ।बरजि राम पुनि मोहि निहोरा ॥ 
बार बार निज सपथ देवाई | कहबि न तात लखन लरिकाई || 
दो०-कहि नासु कछु कहन लिय सिय भइ सिथिल सनेह । 
थकित बचन लोचन सजल पुलक पलछवित देह ॥१५२॥ , 


तेहि अवसर रघुबर रुख पाई। केवट पारहि नाव चलाई ॥ 

- रघुकुतिलक चले एहि भाँती। देखउँ ठाढ़ कुलिस घरि छाती॥ | 
मैं आपन किमि कहां कलेसू। जिअत फिरेउँ छेइ राम सँदेस्‌॥ | 
अस कहि सचिव बचन रहि गयर | हानि गळानि सोच बस भयऊ 

सूत बचन सुनतहिं नरनाहू | परेड धरनि उर दारुन दाहू || 
_तलफत विषम मोह मन मापा | माजा मनहुँ मीन कहु ब्यापा॥ 
करि बिलाप सब रोवहिं रानी | महा बिपति किमि जाइ बखानी | 
सुनि बिलाप दुखहू दुखु लागा | घीरजहू कर धीरजु भागा ॥ 2 ८ ; 
दो ०-भयड कोलाहल अवध अति सुनि नुप राउर सोरु। बट 

बिपुल बिहग बन परेउ निसि मानहु कुलिस कठोरु॥ १५३॥ 


आत कुंडगत भयऊ भुआद। मनि बिहीन जनु व्याकुळ ब्याळ्।। 
cA ji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGanga 
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इंद्री सकल बिकल भइ भारी | जनु सर सरसिज बनु बिनु बारी॥ 
काँसस्या दपु दाख मलाना। रबिकुल रबि अँथयउ जिये जाना| प्रा 
उर धरि धीर राम महतारी | बोली बचन समय अनुसारी॥ 
नाथ ससुझि मन करिअ बिचारू | राम बियोग पयोधि अपारू॥ | 
करनधार तुम्ह अवध जहाजू। चढ़ेउ सकल प्रिय पथिक समाजू। 
घारजु धरिअ त पाइअ पारू। नाहि त बूड़िहि सबु परिवारू॥ | 
जा जिय धरिअ घिनय पिय मोरी | रामु लखनु सिय मिलहिं बहोरी । 
- डो०-म्रिया बचन रूदु सुनत नृपु चितयउ आँखि उघारि। | 
तछफत मीन मलीन जनु सींचत सीतल बारि ॥१५४॥ । 
घरि धीरजु उठि बैठ भुआळू | कहु सुमंत्र कहुँ राम कृपाळू ॥ 
कहाँ लखनु कहँ रामु सनेही | कहेँ प्रिय पुत्रबधू बैदेही ॥ 
बिलपत राउ विकल बहु भाती | भइ जुग सरिस सिराति न राती | 
तापस अंध साप सुधि आई | कोसल्यहि सब कथा सुनाई॥ 
भयउ बिकल बरनत इतिहासा | राम रहित धिग जीवन आसा ॥ 
सो तनु राखि करब में काहा । जेहिं न प्रेम पनु मोर निबाहा | 
हा रघुनंदन प्रान पिरीते। तुम्ह बिनु जिअत बहुत दिन बीते | 
जानकी लखन हा रघुबर | हा पितु हित चित चातक जळधर | 


| 
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जिअत राम बिधु बदनु निहारा | राम बिरह करि मरनु सँवारा | 
सोक बिकल सब रोवहिं रानी | रूपु सील बल तेजु बखानी || 
करहिं बिलाप अनेक प्रकारा | परहिं भूमितल बारहिं बारा॥ 
बिलपहिं विकल दास अरु दासी | घर घर रुदनु करहिं पुरबासी || 
अंथयउ आजु भानुकुल भानू | धरम अवधि गुन रूप निधानू || 
गारी सकल केकइहि देहीं।नयन बिहीन कीन्ह जग जेहीं॥ 
एहि बिधि बिलपत रेनि बिहानी | आए सकल महामुनि ग्यानी ॥ 
दो०-तब बसिष्ठ सुनि समय सम कहि अनेक इतिहास । 

सोक नेवारेड सबहि कर निज बिग्यान प्रकास ॥१५६॥ 
तेल नावे भरि प तनु राखा। दूत बोलाइ बहुरि अस भाषा || 
धावहु बेगि भरत पहिं जाहू | रप सुधि कतहुँ कहहु जनि काहू ॥ 


-. एतनेइ कहेहु भरत सन जाई । गुर बोलाइ पठयउ दोउ भाई॥ 


“सुनि मुनि आयसु धावन धाए | चले बेग बर बाजि लजाए॥ 
अनरथु अवध अरंमेउ जब तँ | कुसगुन होहिं भरत कहुँ तब तें ॥ 
देखहिं राति भयानक सपना | जागि करहिं कडु कोटि कलपना | 
बिप्र जेवाँइ देहिं दिन दाना | सिव अभिषेक करहिँ बिधि नाना || 
मागहिं हृदये महेस मनाई । कुसळ मातु पितु परिजन भाई || 


> दो०-एहि बिधि सोचत भरत मन धावन पहुँचे आइ । 


गुर अनुसासन श्रवन सुनि चले गनेसु मनाइ ॥१५७॥ 


ग हाक। नाघत सारत सळ बन 
जळ समीर, वेगम, [el BJP, Jammu. An 
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हृदय सोडु बड़ कछु न सोहाइ । अस जानहिं जियें जाउँ उड़ाई | 
एक निमेष बर सम जाइ | एहि बिधि भरत नगर निअरा 3 
असशुन होहिं नगर पेठारा। रटहिं कुभॉति कुखेत करारा॥ 
खर सिआर बोलहिं प्रतिकूला । सुनि सुनि होइ भरत मन सूला॥ 
श्रीहत सर सरिता बन बागा | नगरु ब्रिसेषि भयावनु लागा॥ | 
खग मृग हय गय जाहिं न जोए । राम बियोग कुरोग बिगोए॥ 
नगर नारि नर निपट दुखारी। मनहुँ सबन्हि सब संपति हारी || 


ढो०-पुरजन मिलहिं न कहहिं कछु गर्वेहिं जोहारहिं जाहिं। 

भरत कुसरू पूँछि न सकहिं भय बिषाद मन माहिँ॥१५८॥ 
हाट बाट नहिं जाइ निहारी। जनु पुर दहुँदिसि लागि दवारी॥ | 
ओ आवत सुतसुनि केकयनंदिनि | हरषी रविकुल जलरुह चंदिनि || 
सजि आरती मुदित उठि घाई । द्वारेहिं भेंटि भवन लेइ आई॥ | 
भरत दुखित परिवार निहारा। मानहुँ तुहिन बनज बनु मारा || « | 
केकेई हरष्रित एहि भाँती। मनहुँ सुदित दव लाइ किराती॥ | 
 सुतहि ससोच देखि मनु मारें। पूँछति नहर कुसल हमार ॥ 
> सकल कुसल कहि भरत सुनाई । पूछी निज कुल कुसल भलाई ॥ 
कहु कहुँ तात कहाँ सब माता | कहुँ सिय राम लखन प्रिय श्राता॥ 
०-सुनि सुत बचन सनेहमय कपट नीर भरि नेन । 
भरत श्रबन सन सूळ सम पापिनि बोडी बैन ॥१५९॥ - | 


TU SPIER DCE ME 0 


NE 
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` केछुककाज विधि बीच बिगारेउ | भूपति सुरपति पुर पयु धारेउ॥. 
._ सुनत भरतु भए बिबस बिषादा | जनु सहमेउ करि केहरि नादा || 

तात तात हा तात पुकारी। परे भूमितल ब्याकुल भारी | . 
चळत न देखन पायउँ तोही। तात न रामहि सोंपेहु मोही ॥ 
बहुरि धीर धरि उठे सँभारी। कहु पितु मरन हेतु महतारी॥ 
सुनिःसुत बचन कहति केकेई। मरम॒ पाँछि जनु. माहुर देई ॥ 
आदिहु तें सब आपनि करनी। कुटिल कठोर मुद्रित मन बरनी 
नो ८ ~भरतहि बिसरेउ पितु मरन सुनत रास बन गौनु। 

हेतु अपनपड जानि जियै थकित रहे धरि मौनु ॥१६०॥ 


> विकल विलोकि सुतहि समुझावति | मनहुँ जरे पर लोनु लगावति॥ 
तात राउ नहिं सोचे जोगू। | बिढइ सुकंत जसु कीन्हेउ भोगू। | 

` जीवत सकल जनम फल पाए। अंत अमरपति सदन सिधाए || 

अस अनुमानि सोच परिहरहू | सहित समाज राज पुर करहू ॥ 

सुनि छुठि सहमेउ राजकुमारू | पाकें छत जनु लाग अँगारू | 

धीरज धरि भरि लेहिं उसासा | पापिनि सबहि भाँति कुछ नासा॥ 

जौं पै कुरुचि रही अति तोही | जनमत काहे न मारे मोही ॥ 

पेड़ काटि तै पालउ सींचा। मीन जिअन निति बारि उलीचा॥ 

=> दो०-हंसबंसु दसरथु जनकु राम लखन से भाइ । 

जननी तू जननी भई बिधि सन कछु न बसाइ ॥१६१॥ 


- जब तैं कुमति कुमत जियँ ठयऊ | खंड खंड होइ हृदउ न गामऊ|।| 
._ CC-0.; Nana Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangofri| 
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बर मागत सन भइ नहि पारा | गरि नं जीह मुह परेड न कीरा ॥ 


पॅ प्रतीतितोरि किमि कीन्ही | मरन काल बिधि मति हरि लीन्ही 


बेधिहँ न नारि हृदय गति जानी सकळ कपट अघ अवगुन खानी॥: 


सरल सुसील धरम रत राऊ। सो किमि जाने तीय सुभाऊ॥ 
अस को जीव जंतु जग माहों। जेहि रघुनाथ प्रानप्रिय नाहीं॥ 
भे अति अहित रामु तेङ तोही | को तू अहसि सत्य कहु मोही ॥ 
जो हसि सो हसि मुद मसि लाई। आखि ओट उठि बेठहि जाइ ॥ 


दो०-राम बिरोधी हृदय तें प्रगट कीन्ह बिधि मोहि। 


मो समान को पातकी बादि कहडं कछु तोहि ॥१६२॥ _ 


सुनि सत्रुघुन मातु कुरिलाई । जरहिं गात रिस कछु न बसाई 
तेहि अवसर कुबरी तहँ आई | बसन बिभूषन विविध बनाइ ॥ 
लखि रिस भरेउ लखन लघु भाई । बरत अनल घुत आहुति पाइ॥ 
हुमगि लात तकि कूवर मारा । परि मुह भर महि करत पुकारा ॥ 
कूबर टूटेउ फूट कपारू। दलित दसन मुख रुधिर प्रचार ॥ 
आह दइअ मैं काहे नसावा । करत नीक. फल अनइस पावा || 
सुनि रिपुहन लखि नख सिख खोटी | लगे घसीटन घरि घरि झोंटी 
मरत दयानिधि दीन्हि छड़ाई कोसल्या पहिँ गे दोड भाइ ॥ 


छित अवनि परी झई आई | 
mu An eGangotr Initiative 


| 


त करै nner ना 


~ तन 
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दसत गॅस वि पर न स तारी) 
मात तात कहुँ देहि देखाई । कहँ सिय रामु लखनु दोउ भाई ॥ 
'केकड कत जनमी जग माझा | जों जनमि त भइ काहे न बॉझा ॥ 
कुल कलंकु जेहिं जनमेउ मोही | अपजस भाजन प्रियजन द्रोही ॥ 
को तिभुवन मोहि सरिस अभागी । गति असि तोरि मातु जेहि लागी 
पिठु सुरपुर बन रघुबर केतू । मैं केवल सब अनरथ हेतू ॥ 
घिग मोहि भयउँ वेनु बन आगी। दुसह दाह दुख दूषन भागी | 

दो ०-मातु भरत के बचन सदु सुनि पुनि उठी सँभारि । 

लिए उठाइ लगाइ उर लोचन मोचति बारि॥१६४॥ 

सरल सुभाय मार्य हियँ लाए। अति हित मनहुँ राम फिरि आए 
भेंटेउ बहुरि लखन लघु भाई। सोकु सनेहु न हृदये समाई ॥ 
देखि सुभाउ कहत सबु कोई | राम मातु अस काहे न होई ॥ 
माता. भरतु गोद वेठारे।आँछु पाँछि मूदु बचन उचारे॥ 

. अजहुँ बच्छ बलि धीरज घरहू | कुसमउ समुझि सोक परिहरहू || 
जनि मानहु हियँ हानि गलानी। काळ करम गति अघटित जानी॥ 
काहुहि दोसु देहु जनि ताता। भा मोहि सव बिधिबाम बिधाता || 
जो ए्तेहुँ दुख मोहि जिआव | अजहुँ को जानइ का तेहि भावा || 

दो०-पितु आयस भूषन बसन तात तजे रघुबीर । 

बिसमउ हरघु न हृदय कछु पहिरे बकल चीर ॥१६५॥ 


मुख प्रसन्न मन रंग न रोषू । सब कर सव बिधि करि परितोषु।| 
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FO कै रासयरितमानख ॐ 


चलेमिषिने न सिये संग लगी २ टन रोम चरन अनुरागी] | | 


सुनतहिं छखनु चले उठि साया | रहहिं न जतन किए रघुनाथा || 
तब रघुपति सतही सिरु नाई | चले संग सिय अरु लघु भाई | 
रासु लखनु सिय बनहि सिघाए | गइउँ न संग न प्रान पठाए॥ | 


F  यहुसबुभाइन्ह आखिन्ह आगें। तउ न तजा तनु जीव अभागें॥ 
. _ मोहिनलाजनिज नेहु निहारी | राम सरिस सुत मैं महतारी॥ 
. जिए मरे भल भूपति जाना। मोर हृदय सत कुलिस समाना॥ | 


_ दो०-कौसल्या के बचन सुनि भरत सहित रनिवासु । र 
. व्याकुळ बिळपत राजगुह मानहुँ सोक नेवासु ॥१६६॥ 


। ` बिळपहिंत्रिकल भरत दोउ भाई | कोसल्याँ लिए हृदये लगाई ॥ [ 
आति अनेक भरतु समुझाए। कहि विवेकमय बचन सुनाए॥ | 
भरतहुँ मातु सकल समुझाई । कहि पुरान श्रुति कथा सुद्दाई॥ | 
छल बिहीन सुचि सरल सुवानी। बोले भरत जोरि जुग पानी॥ | 

- जे अघ मातु पिता सुत मारें। गाइ गोठ महिसुर पुर जारे॥ 

जे अघ तिय बालक बघ कीन्हें | मीत महीपति माहुर दीन्हे॥ | 

पातक उपपातक अहहाँ । करम बचन मन भव कवि कहहीं| | 
नै पातक मोहि दोहुँ विधाता । जों यहु होइ मोर मत माता॥ 
जे परिहरि हरि हर चरन भजहिं भूतगन घोर । 

तेहि कइ गति मोहि आ 
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। कपटी कुटिल कलहप्रिय क्रोधी | बेद विदूषक बिस्व बिरोधी ॥ 
>- लोभी लंपट लोलुपचारा।जे ताकहिं परधनु परदारा॥ 
पावों में तिन्ह के गति घोरा। जों जननी यहु संमत मोरा || 
जे नहिं साधुसंग अनुरागे। परमारथ पथ बिमुख अभागे || 
जे न भजहिं हरि नरतनु पाई | जिन्हहि न हरि हर सुजसु सोहाई॥ 
तजि श्रुतिपंथु बाम पथ चलहीं | बंचक त्रिरचि वेप जगु छलहीं || 
तिन्ह के गति मोहि संकर देऊ । जननी. जों यहु जानौं भेऊ॥ 
दो०-मातु भरत के बचन सुनि साँचे सरल सुभाय । 
कहति रास प्रिय तात तुम्ह सदा बचन सन कार्यं ॥१६८॥ 
> राम प्रानहु तें प्रान तुम्हारे । तुम्ह रघुपतिहि प्रानहु ते प्यारे || 
श्रिधु विष चवे खबे हिमु आगी । होइ बारिचर बारि त्रिरागी॥ 
भएँ ग्यानु बरु मिटै न मोहू | तुम्ह रामहि प्रतिकूल न होहू॥ 
मत तुम्हार यहु जो जग कहहीं । सो सपने हूँ सुख सुगति न लहहीं|| 
अस कहि मातु भरतु हिय लाए | थन पय खवहिँ नयन जल छाए॥ 
करत त्रिलाप बहुत एहि भाती । ब्रेठेहिं बीति गई सब राती॥ 
बामदेउ बसिष्ठ तब आए । सचिव महाजन सकल बोलाए ॥ 
मुनि बहु भाँति भरत उपदेसे | कहि परमारथ बचन सुदेसे || 
> दो०-तात हृदय धीरज धरहु करहु जो अवसर आजु । 
| उठे भरत गुर बचन सुनि करन कहेउ सत्रु साजु ॥१६९॥ 
ओ- नपतनु बेद बिदित अन्हवावा | परम बिचित्र बिमानु बनावा || 
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गाह पद्‌ भरत माहु सब राखी | रहीं रानि दरसन अभिलापी | 

चंदन अगर भार बहु आए | अमित अनेक सुगंध सुहाए॥ 

सरजु तीर रचि चिता बनाई । जनु सुरपुर सोपान सुहाई॥ 

एहि बिधि दाह क्रिया सब कीन्ही । बिधिवत न्हाइ तिलांजुलि दीन्ही | 

| सोधि सुमृति सब वेद पुराना | कीन्ह भरत दसगात बिधाना॥ 

 जहँजसमुनिबर आयसु दीन्हा । तहँ तस सहस भाँति सबु कीन्हा 

: भए ब्रिसुद्ध दिए सब दाना । धेनु बाजि गज बाहन नाना॥ 
दो०-सिंघासन भूषन बसन अन्न धरनि धन धाम । 

दिए भरत लहि भूमिसुर भे परिपूरन काम ॥१७०॥ 

पिदु हित भरत कीन्हि जसि करनी | सो मुख लाख जाइ नहिं बरनी 

सुदिनु सोधि मुनिवर तब आए | सचिव महाजन सकल बो छाए. ॥ 

बैठे राजसभाँ सब जाई | पठए बोलि भरत दोउ भाई ॥ 

भरतु बसिष्ठ निकट बेठारे।नीति धरममय बचन उचारे॥ 

प्रथम कथा सब मुनिवर बरनी | केकइ कुटिल कीन्हि जसि करनी॥ . 

भूप धरमत्रतु सत्य सराहा । जेहि तनु परिहरि प्रेम निबाहा ॥. 

कहत राम गुन सील सुभाऊ | सजल नयन पुलकेउ मुनिराऊ ॥ 

बहुरि लखन सिय प्रीति बखानी । सोक सनेह मगन मुनि ग्यानी || 

-सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखि कहेउ सुनिनाथ। 
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तात बिचारु करहु मन माहीं। सोच जोगु दसरथु पु नाहीं || 
सोचिअ बिप्र जो बेद बिहीना | तजि निज धरमु विषय लयळीना 
सोचिअ नृपति जो नीति न जाना | जेहि न प्रजा प्रिय प्रान समाना 
सोचिअ बयसु कृपन धनवानू | जो न अतिथि सिव भगति सुजानू 
सोचिअ सूद्रु विप्र अवमानी | मुखर मानप्रिय ग्यान गुमानी ॥ 
सोचिअ पुनि पति बंचक नारी | कुटिल कलहप्रिय इच्छाचारी || 
सोचिअ बढ़ निज ब्रतु परिहरई | जो नहिं गुर आयसु अनुसरई॥ 
दो ०-सोचिअ गृही जो मोह बस करइ करम पथ त्याग । 

सोचिअ जती प्रपंच रत बिगत बिबेक विराग ॥१७२॥ 
वैखानस सोइ सोचे जोगू। तपु बिहाइ जेहि भावइ भोगू ॥ 
सोचिअ पिसुन अकारन क्रोधी | जननि जनक शुर बंधु बिरोधी॥ 
सब बिधि सोचिअ पर अपकारी | निज तनु पोषक निरदय भारी ॥ 
सोचनीय सबहीं बिधि सोई । जो न छाडि छळ हरिजन होई॥ 
सोचनीय नहिं कोसलराऊ। भुवन चारिदस प्रगट प्रभाऊ॥ 
भयउ न अहइ न अब होनिहा रा । भूप भरत जस पिता तुम्हारा || 
विधि हरि हरु सुरपति दिसिनाथा।बरनहिं सब दसरथ गुन गाथा 
दो०-कहहु तात केहि भाँति कोड करिहि बड़ाई तासु । 

राम लखन तुम्ह सत्रुहन सरिंस सुअन सुचि जासु॥ १ ७३॥ 

सब प्रकार भूपति बड़भागी। बादि विषा दु करिअ तेहि लागी॥ 
८पहु सुनि समुझि सोचु परिहरहू | सिर धरि राज रजायसु करद 
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राये राजप डु तुम्ह कहूँ दीन्हा | पिता बचनु फुर चाहिअकीन्हा | : 
& तजे रामु जेहिं बचनहि लागी | तनु परिहरेउ राम बिरहागी॥ 


प पहि बचन प्रिय नहिं प्रिय प्राना।कर हु तात पितु बचन प्रवाना॥ 
करहु सीत धरि भूप रजाई । हइ तुम्ह कहे सब भाँति भलाई॥ | 
परसुराम पितु अग्या राखी। मारी मातु लोक सब साखी॥ | 
तनय जजातिहि जोबनु दयऊ। पितु अग्याँ अघ्र अजसु न भयऊ॥ 
दो ०-अनुचित उचित बिचारु तजि जे पाळहिं पितु बेन । 

_ ते भाजन सुख सुजस के बसहिं अमरपति ऐन ॥१७४॥ - 
अत्रि नरेस बचन फुर करहू | पाळहु प्रजा सोकु परिहरहू | जु 
` सुरपुर सपु पाइहि परितोषू। तुम्ह कहूँ सुकत सुजसु नहिं दोषू॥ | 

बेद त्रिदित संमत सबही का । जेहि पिठु देइ सो पावइ टीका ॥ | | 

_ करहु राजु परिहरहु गलानो | मानहु मोर बचन हित जानी॥ | 

सुनि सुखु लहब राम बैदेहीं। अनुचित कहव न पंडित केहीं॥ 

` कौसल्यादि सकल महतारीं। तेउ प्रजा सुख होहिं सुखारीं॥ 
परम तुम्हार राम कर जानिहि। सो सब विधि तुम्ह सन मल मानिहिं 
हु राजु राम के आएँ। सेवा करेहु सनेह सुहाएँ॥ | 

॥जिअ गुर आयसु अवसि कहहिं सचिव कर जोरि। 
पति आएँ उचित जस तस तब करब बहोरि ॥१ | | 


बै 


` जद्यपि यह संमुझत हड नीकरें। तदपि होत परितोषु न जी के || 
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वन रघुपति सुरपति नरनाहू । तुम्ह एदि भाति तात कदराहू ॥ 
परिजन प्रजा सचिव सब अंबा | तुम्हही सुत सब कह अवळंत्रा || 
लखि विधि बाम काळ कठिनाई | धीरजु धरहु मातु बलि जाई 
सिर धरि गुर आयसु अनुसरहू । प्रजा पालि परिजन दुखु हरहू॥ 
गुर के बचन सचिव अभिनंदनु । सुने भरत हिय हित जनु चंदनु॥ 
सुनी बहोरि मातु मृदु बानी | सील सनेह सरळ रस सानी || 
छं०-सानी सरळ रस मातु बानी सुनि भरतु व्याकुल भए | 

लोचन सरोरुह स्रवत सींचत बिरह उर अंकुर नए॥ 

सो दसा देखत समय तेहि बिसरी सबहि सुधि देह की । 
तुळसी सराइत सकल सादर सीव सहज सनेह की ॥ 
सो०-भरतु कमळ कर जोरि धीर धुरंधर धीर धरि । 

बचन अमिअँ जनु बोरि देत उचित उत्तर सबहि ॥ १०६॥ 

_ मासपारायण, अठारहवाँ विश्राम 
सोहि उपदेसु दीन्ह गुर नीका | प्रजा सचिव संमत सबही का || 
मातु उचित धरि आयसु दीन्हा । अवसि सीस धरि चाहड कीन्हा॥ 
गुर पितु माठु स्वामि हित बानी । मुनि मन मुदित करिअ भलि जानी 
उचित कि अनुचित किए विचारू | धरमु जाइ सिर पातक भारू || 
तुम्ह तौ देहु सरल सिख सोई | जो आचरत मोर भल होई ॥ | 


अब तुम्ह बिनय मोरि सुनि ळेहू । मोदि अनुहरत सिखावनु KT ॥ 


nt aii i SDSS SO TSP SEI SSS VU ee St, SO = I = 


2०८ ८ राजा 
टि Rey Avasthi Sahib B uvan ठोसे onations 


ऊतरु देउ छमब अपराधू। दुखित दोष गुन गनहिं न साधू|| | 
दो०-पिदु सुरणुर सिय रासु बन करन कहहु सोहि राजु। 
एहि तें जानहु सोर हित के आपन बड़ काजु ॥१७७॥ 


में अनुमानि दीख मन माहीं। आन उपाय मोर हित नाहीं॥ 

. सोक समाजु राजु केहि लेखें । लखन राम सिय बिनु पद देखें | 
बादि बसन बिनु भूषन भारू | बादि बिरति बिनु ब्रह्मबिचारू || 
सरुज सरीर बादि बहु भोगा | बिनु हरिभगति जाये जप जोगा॥ 
जायें जीव बिनु देह सुहाई | बादि मोर सबु बिनु रघुराई॥ 
जाउँ राम पहिं आयसु देहू | एकहिं आँक मोर हित एहू | | 
"डे बृप करि भल आपन चहहू | सोउ सनेह जड़ता बस कहहू ॥ | 


३ 
| 
हित हमार सियपति सेवकाई। सो हरि लीन्ह मातु कुटिलाई॥ 
५ 
ग 


टो०-कैकेई सुअ कुटिलमति राम विसुख गतलाज । 

तुम्ह चाहत सुखु मोहबस मोहि से अधम के राज॥१७८॥ | 

` कहउँ साँचु सब सुनि पतिआहू । चाहिआ धरमसील नरनाहू॥ | 
मोहि राजु हठि देइहहु जबहीं | रसा रसातल जाइहि तबहीं॥ 
मोहि समान को पाप निवासू। जेहि लगि सीय राम बनबासू ॥ 
[यै राम कहूँ काननु दीन्हा । बिछुरत गमनु अमरपुर कीन्हा॥ 
सब अनरथ कर हेतू | बेठ बात सब सुनउँ सचेत || 
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कहँ लगि कहों हृदय कठिनाई | निदरि कुलिसु नेहिं लही बड़ाई 
दो०-कारन तें कारज कठिन होइ दोसु नर्हि मोर । 

कुलिस अस्थि तें उपल तें लोह कराल कठोर ॥१७९॥ 
कैकेई भव तनु अनुरागे।पावँर प्रान अघाइ अभागे ॥ 
जों प्रिय बिरहेँ प्रान प्रिय लागे | देखब सुनब बहुत अब आगे || 
लखन राम सिय कहूँ बनु दीन्हा | पठइ अमरपुर पति हित कीन्हा 
ली नह बिधवपन अपजसु आपू । दीन्हेउ प्रजहि सोकु संतापू ॥ 
मोहि दीन्ह सुखु सुजसु सुराजू कीन्ह केकई सब कर काजू || 
एहि तै मोर काह अब नीका । तेहि पर देन कहहु तुम्ह टीका ॥ 
केकइ जठर जनमि जग माहीं | यह मोहि कह कछु अनुचित नार्ह 
मोरि बात सव बिधिहिँ बनाई । प्रजा पाँच कत करहु सहाई ॥ 
दो०-ग्रह ग्रहीत पुनि बात बस तेहि पुनि बीछी मार । 

तेहि पिआइअ बारुनी कहहु काह उपचार ॥१८० | 
कैकइ सुअन जोगु जग जोई | चतुर बिरंचि दीन्ह मोहि सोई ॥ | 
_दसरथ तनय राम लघु भाई | दीन्हि मोहि ब्रिधि बादि बड़ाई 
तुम्ह सब कहहु कढावन टीका | राय रजायसु सत्र कह नीका ॥ 
उतरु देउँ केहि त्रिधि केहि केही। कहहु सुखेन जया रुचि जेही || 
मोहि कुमाठु समेत बिहाई । कहु कहिहि के कीन्ह भलाई ॥ 
मो बिनु को सचराचर माहीं | जेहि सिय रामु प्रानप्रिय नाहीं ॥ 


परम हानि सब कहुँ बड़ लाहू | अदिनु मोर नहिं दूषन काहू॥ F 
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संसय सील प्रेम बत अहहू । सञ्चुइ उचित सब जो कछु कहहू | | 
दो०-राम मातु खुडि सरछचित मो पर प्रेसु बिसेषि । 
कहद सुभाय सनेह बस मोरि दीनता देखि ॥१८१॥ 
शुर बिब्रेक सागर जगु जाना | जिन्हहि बिस्व कर बदरस्माना॥ _ 
मो कए तिलक साज सज सोऊ। भएँ बिधि बिमुख बिमुख सबु कोऊ 
` परिहरि रामु सीय जग माहीं | कोउ न कहिहि मोर मतनाहीं॥ | 
सो मैं सुनत्र सहब सुखु मानी । अंतहुँ कीच तहाँ जह पानी॥ | 
डरु न मोहि जग कदिहि कि पोचू | परलोकहु कर नाहिन सोचू॥ | 
एकइ उर बस दुसह दवारी। मोहि लगि भेसिय रामु ढुखारी॥ | 
= जीवन लाहु लखन भल पावा | सबु तजि राम चरन मनु लावा | | 
मोर जनम रघुबर बन लागी। झूठ काह पछिताउँ अभागी ॥ | | 
दो ०-आपनि दासन दीनता कहउँ सबहि सिरु नाइ । 
देखें बिजु रघुनाथ पद जिय कै जरनि न जाइ ॥१८२॥ 
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जेहिं सुनि बिनय मोहि जनु जानी । आवहिं ब्रहुरि रामु रजधानी ॥ . 
दो०-जद्यपि जनमु कुमातु तें मैं सठु सदा सदोस । 

आपन जानि न त्यागिहहिं मोहि रघुबीर भरोस ॥१८२॥ 


भरत बचन सब कहुँ प्रिय लागे | राम सनेह सुधाँ जनु पागे ॥ 
लोग वियोग विषम वरिष दागे । मंत्र सबीज सुनत जनु जागे || 
मातु सचिव गुर पुर नर नारी। सकल सेह बिकल भए भारी॥ 
भरत हे कहहिं सराहि सराही | राम प्रेम मूरति तनु आदी | : 
तात भरत अस काहे न कहहू । प्रान समान राम प्रिय अहहू ॥ 
जो पार्वेर अपनी जड़ताई। तुम्हहि सुगाइ मातु कुटिलाई ॥ 
सो सढ कोटिक पुरुष समेता। बसिहि कलप सत नरक निकेता॥ 
अहि अघ अवयुन नहिं मनि गहई | हरइ गरल दुख दारिद दहई॥ 
दो०-अवसि चलिअ बन रामु जह भरत मंत्रु भल कीन्ह। 
सोक लिधु बूइत सवहि तुम्ह अवलंबनु दीनह ॥१८४॥ 
भा सब कें मन मोदु न थोरा। जनु घन धुनि सुनि चातक मोरा॥ 
चलत प्रात लखि निरनउ नीके | भरवु प्रानप्रिय मे सबही के || 
मुनिहि बंदि भरतहि सिरु नाई | चले सकल घर बिदा कराई ॥ 
घन्य भरत जीवनु जग मादी | रील सनेहु सराहत जाही || 
कहहिं परसपर भा बड़ काजू | सकल चले कर साजहिं भाजू || 
जेहि राखहिं रहु धर रखबारी। सो जानइ जनु गरदनि मारी | 
` कोउ कह रहन कहिअ नहिं काहू । को न चहृइ जभ जीवन लाहू ॥ 
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दो ०-जरड सौ संपति सदन सुख सुहृद सालु पितु भाइ। | 
__ संनसुख होत जो राम पद करे न सहस सहाइ ॥१८५॥ | 


घर घर साजहिं बाहन नाना | हरपु हृद्य परभात पयाना॥ | 
भरत जाइ घर कीन्ह ब्रिचारू | नगरु बाजि गज भवन भँडारू ॥ 
संपति सत्र रघुपति के आही । जों बिनु जतन चलों तजि ताही ॥ 
तो परिनाम न मोरि भलाई | पाप सिरोमनि साइँ दोहाई ॥ 
करइ स्वामि हित सेवकु सोई | दूषन कोटि देइ किन कोई॥ | 
अस बिचारि सुचि सेवक बोले | जे सपने हुँ निज धरम न डोळे || 
कहि सबु मरमु धरमु भल भाषा । जोजेहि लायक सो तेहिं राखा ॥ | 
करि सबु जतनु राखि रखवारे | राम मातु पहिं भरतु सिधारे॥ ' 


दो३ -आरत जननी जानि सब भरत सनेह सुजान । 
कहेड बनावन पालकां सजन सुखासन जान ॥१८६॥ 


चक्क चक्कि जिमि पुर नर नारी | चहत प्रात उर आरत भारी ॥ | 
जागत सब निसि भवउ बिहाना। भरत बोलाए सचिव सुजाना ॥ 
_कहेउ लेह सबु तिलक समाजू | बनहिं देब मुनि रामहि राजू ॥ 

गिचलहु सुनि सचिव जोहारे। ठुरत तुरग रथ नाग सँवारे॥ । 
अरुंधती अरु अगिनि समाऊ। रथ चढ़ि चले प्रथम मुनिराऊ॥ 


क 


बिप्र बंद चढ़ि बाहन नाना। चळे सकल तप तेज निधाना ॥ 


र 
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दो०-सोंपि नगर सुचि सेवकनि सादर सकळ चलाइ । 
सुमिरि राम सिय चरन तब चले भरत दोउ भाइ ॥१८७॥ 


राम दरस बस सब नर नारी । जनु करि करिनि चले तकि बारी || 
बन सिय रामु समुझि मन माहीं | सानुज भरत पयादेहिं जाहीं ॥ 
देखि सनेहु. लोग अनुरागे। उतरि चले हय गय रथ त्यागे. | 
जाइ समीप राखि निज डोली | राम माठु मृदु बानी बोली || 
तात चढ्हु रथ बलि महतारी | होइहि प्रिय परिवारु दुखारी ॥ 
ठुम्हरं चलत चलिहि सबु लोगू | सकल सोक कुस नहिं मग जोगू || 
[सर धारे वचन चरन सिरु नाई | रथ चढ़ि चलत भए दोउ भाई॥ 
तमसा प्रथम दिवस करि बासू | दूसर गोमति तीर निवासू ॥ 


दो ०-पय अहार फल असन एक निसि भोजन एक लोग । 
करत राम हित नेम ब्रत परिहरि भूषन भोग ॥१८८॥ | 


सई तीर बसि चले बिहाने | सुंगबेरपुर सब निअराने ॥ 
समाचार सव सुने निषादा। हृदये बिचार करइ सबिषादा॥ 
कारन कवन भरत बन जाही | है कछु कपट भाउ मन माही ॥ 
जीं पे जियँ न होति कुटिलाई | तो कत लीन्ह संग करकाई || 
जानहिं सानुज रामहि मारी | करउँ अकंटक राजु सुखारी ॥ 
भरत न राजनीति उर आनी | तब कलंकु अब जीवन हानी क | 

कल सुरासुर जुरहिं जुझारा | रामहि समर न जीतनिहारा || 


का आचरजु भरत अस करही | नहिं विष बेलि अमिअ फल फरहीं 
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k दो०-अस बिचारि गुह ग्याति सन कहेउ सजग सब होहु। 
हथवाँसहु बोरहु तरनि कीजिअ घाटारोहु ॥१८९॥ 
होहु सँजोइळ रोकहु घाटा | ठाटहु सकल मरे के ठाटा ॥ 
सनमुख लोह भरत सन लेऊँ।जिअतन सुरसरि उतरन देऊ॥ 
समर मरनु पुनि सुरसरि तीरा । राम काजु छनभंगु सरीरा॥ 
भरत भाइ दपु में जन नीचू । बड़ें भाग असि पाइअ मीचू॥ 
स्वामि काज करिहउँ रन रारी | जस घवलिहडँ भुवन दस चारी॥ 
तजडेँ प्रान रघुनाथ निहोरे । दुह हाथ सुद मोदक मोरे ॥ 
। साधु समाज न जाकर लेखा । राम भगत महुँ जासु न रेखा || 
| जायें जिअत जग सो महि भारू | जननी जोवन बिटप कुठारू ॥ 


| दो ०-बिगत बिषाद निषादपति सबहि बढाइ उछाहु। 
सुमिरि राम मागेउ तुरत तरकस धनुष सनाहु ॥१९०॥ 


बेगहु भाइहु सजहु सँजोऊ। सुनि रजाइ कदराइ न कोऊ ॥ 
भलेहिं नाथ सब कहहिं सहरषा | एकहि एक बढ़ावइ करा ॥ 
चले निषाद जोहारि जोहारी | सूर सकल रन रूचइ. रारी || 
सुमिरि राम पद पंकज पनहीं। माथी बाँधि चढ़ा ३न्हि धनहीं ॥ 
हिः अँगरी पहिरि कुँडि सिर घरही | फरसा बॉस सेल सम करहीं ॥ 
'  एककुसल अति ओड़न खांडे । कूदहिं गगन मनहुँ छिति छोड़े ॥ 
।: ओ निज निजसाजु समाजु बनाई | गुह राउतहि जोहारे जाई ॥ 
| ००० सेक जान हे के, नाम छड का 


यान छ > ne >> RSC, 2 < ` 
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* दो०-भाइहु लावहु धोख जनि आजु काज बड़ मोहि । 


सुनि सरोष बोले सुभट बीर अधीर न होहि ॥९१॥ 
राम प्रताप नाथ बळ तोरे। करहि कटकु विनु भट त्रिनु घोरे | 
जीवत पाउ न पाछें धरहीं। रुंड मुंडमय मेदिनि करही ॥ 
दीख निषादनांथ भल टोळू। कहेउ बजाउ जुझाऊ ढोळू ॥ 
एतना कहत छींक भइ बॉए | कहेउ सगुनिअन्ह खेत सुहाए ॥ 
बूढ़े एकु कह सगुन विचारी | भरतहि मिलिअ न दोइहि रारी ॥ 
रामहि भरठु मनावन जाहीं। सगुन कहइ अस बिग्रहु नाहीं ॥ 
सुनि गुह कहइ नीक कह बूढ़ा | सहसा करि पछिताहिं त्रिमूढ़ा ॥ 
भरत सुभाउ सीळ विनु बूझें | बड़ि दित हानि जानि बिनु जूझें ॥ 
दो ०-गहहु घाट भट समिटि सब लेउं मरम मिलि जाइ । 
बूझ्ि मित्र अरि मध्य गति तस तब करिहउँ आइ ॥१९२॥ | 
लखब सनेहु सुभाथँ सुहाएँ | बैर प्रीति नहिं दुरइँ दुराएँ॥ 
अस कहि भेंट सँजोवन लागें। कंद मूल फल खग मृग मागे || 
मीन . पीन पाठीन पुराने। भरि भरि भार कहारन्ह आने ॥ 
मिलन साजु सजि मिलन तिधाए | मुंगळ मूळ सगुन सुभ पाए॥ | 
देखि दूरि तें कहि निज नामू । कीन्ह सनीसहि दंड प्रनामू॥ | 
जानि रामप्रिय दीन्हि असीसा | भरतहि कहेउ बुझाइ मुनीसा | 
राम सखा सुनि संदनु त्याया। चले उतरि उमगत अनुरागा | a | 
गाउँ जाति गुहँ नाउँ सुनाई | कीन्ह जोहारु माथ महि छाई || 
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दो ०-करत दंडवत देखि तेहि भरत लीन्ह उर लाइ । 
सनहूँ लखन सन भेंट भइ प्रेमु न हृदयँ समाइ ॥१९ १ 
भेंटत भरतु ताहि अति प्रीती | लोग सिह्दाहिँ प्रेम के रीती॥ | 
धन्य धन्य धुनि मंगल मूला | सुर सराहि तेहि बरिसहिं फूला॥ | 
लोक बेद सब भाँतिहिं नीचा । जासु छाँह छुइ लेइअ सांचा ॥ 
तेहि भरि अंक राम लघु भ्राता | मिळत पुलक परिपूरित गाता ॥ 
राम राम कहि जे जमुहाहीं तिन्हहि न पाप पुंज समुहाहीं ॥ 
यह तो राम लाइ उर लीन्हा | कुछ समेत जगु पावन कीन्हा | 
करमनास जळ सुरसरि परई । तेहि को कहहु सीस नहिं धरई ॥ 
उलटा नामु जपत जणु जाना | बालमीकि भए ब्रह्म समाना ॥ 


दो०-स्वपच सबर खत्त जमन जड़ पावर कोल किरात । 

. रामु कहत पावन परम होत सुवन बिख्यात॥१९४॥ 
__ नहिं अचिरिज जुग जुग चलि आई|केहि न दीन्हि रघुबीर बड़ाई. 
राम नाम महिमा सुर कहहीं | सुनि सुनि अवधलोग सुखु लहहीं | 
पसखहि मिलि भरत सप्रेमा | पूँछी कुसल सुमंगल खेमा ॥ | 
देखि भरत कर सीछ सनेहू,। भा निषाद तेहि समय विदेहू || | 
च सनेहु सोढु मन बाढ़ा। भरतहि चितवत एकटक ठाढ़ा ॥ , 
बहोरी | बिनय सप्रेम करत कर जोरी || | 


र 
| 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGango 


\ 


Vinay Avasthi अभय या क्राएड,3५०००6००७ ३ ०५ 
दो ०-समुझि मोरि करतूति कुल प्रभु महिमा जिये जोइ । 

- जो न भजइ रघुबीर पद जग बिधि बंचित सोइ ॥१९५॥ 
कपटी कायर कुमति कुजाती | लोकं वेद बाहेर सब भाँती॥ 
राम कीन्ह आपन जबही तें। भयउँ सुवन भूषन तबही तँ || 
देखि प्रीति सुनि विनय सुहाई । मिलेउ बहोरि भरत लघु भाई ॥ 
कहि निषाद निज नाम सुबानीं | सादर सकल जोहारीं रानी ॥ 
जानि लखन सम देहिं असीसा | जिअहु सुखी सय लाख बरीसा॥ 
निरखि निषादु नगर नर नारी। भए सुखी जनु लखनु निहारी ॥ 
कहहिं लहेउ एहिं जीवन लाहू। भेंटेड रामभद्र भरि बाहू ॥ 
सुनि निषाढु निज भाग वड़ाई | प्रमुदित मन लइ चलेउ लेवाई॥| 
दो०-सनकारे सेवक सकल चले स्वामि रुख पाइ । 

घर तरु तर सर बाग बन बास बनाएन्हि जाइ ॥१९६॥ 
सुंगबेरपुर भरत दीख जब | मे सनेहँ सब अंग सिथिल तब || 
सोहत दिएँ निषादहि लागू । जनु तनु घरें बिनय अनुरागू ॥ 
एहि बिधि भरत सेनु सबु संगा | दीखि जाइ जग पावनि गंगा || 
रामघाट कहँ कीन्ह प्रनामू। भा मनु मगनु मिले जनु रामू ॥ 
करहिं प्रनाम नगर नर नारी | मुदित ब्रह्ममय वारि निहारी। 
करि मजनु मागहिं कर जोरी | रामचंद्र पद प्रीति न थोरी || 
भरत कहेउ सुरसरि तब रेनू। सकल सुखद सेवक सुरधेनू ॥ 
जोरि पानि बर माग एहू। सीय राम पद सहज सनेहू || 


॥ ७ 

i ३ पा Avasthi Sahib मस्ति पने |, | १ 
दो०-एहि बिधि सजनु भरतु करि गुर अलुसासन पाइ। | 
मातु नहानीं जानि सब डेरा चले लवाइ॥१९७॥ | 
तह लोगन्ह डेरा कीन्हा | भरत सोधु सबही कर लीन्हा | 
सुर सेवा करि आयसु पाई । रास मातु पहँ गे दोउ भाई ॥ 
चरन चापि कहि कहि मृदु बानी | जननीं सकळ भरत सनमानी॥ | 
गइहि सांगि मातु सेवकाई। आपु निपादहि लीन्ह बोलाई॥ 
चले सखा कर सों कर जोरें। सिथिल सरीर सनेह न थोरे॥ | 
पूछत सखहि सो छाउँ देखाऊ | नेकु नयन मन जरनि जुड़ाऊ॥ | 
_ जहुँ लिय रामु लखनु निसि सोए। कहत भरे जल लोचन कोए॥ | 
भरतबचन सुनि भयउ विषा रू | तुरत तहा लइ गयड निषादू || : 
दो०-जह सिसुपा पुनीत तर रघुबर किय बिश्रामु । 
अति सनेईँ सादर भरत कीन्हेउ दंड ग्रनासु ॥१९८॥ | 
स साँथरी निहारि सुहाई। कीन्ह प्रनामु प्रदच्छिनजाई॥ 

न रेख रज ऑखिन्ह लाई | बनइ न कहत प्रीति अधिकाई॥ 
बिंदु दुइ चारिक देखे। राखे सीस सीय सम लेखे॥ | 
छ विलोचन हृदये गलानी | कहत सखा सन बचन सुबानी ॥ | 
- श्रीहत सीय 'ब्रिरई दुतिहीना | जथा अवध नर नारित्रिहीना॥ , 


क वकक ह. 


| 
| 
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दो०-पति देवता सुतीय मनि सीय. सॉथरी देखि । 
४ बिहरत हृदउ न हहरि हर पबि तें कठिन बिसेषि॥१९९॥ 
छालन जोगु लखन लघु लोने | भे न भाइ अस अहहिं न होने ॥ 
पुरजन प्रिय पितु माठु दुलारे | सिय रघुवीरहि प्रानपिआरे | 
मृदु मूरति सुकुमार सुभाऊ। तात बाउ तन लाग न काऊ ॥ 
ते बन सहहिं विपति सत्र भाती | निदरे कोटि कुलिस एहिं छाती॥ 
राम जनमि जगु कीन्ह उजागर | रूप सील सुख सब युन सागर || 
पुरजन परिजन गुर पिलु माता | राम सुभाउ सबहि सुखदाता || 
बैरिउ राम बड़ाई करहीं। बोलनि मिळनि बिनय मन हरहीं 
सारद कोटि कोटि सत सेपा। करि न सकहिं प्रभु गुन गन लेखा 
दो०-सुखस्वरूप रघुबंसमनि मंगळ मोद निधान । 

ते सोबत कुस डासि महि बिधि गति अति बलवान २००॥ ¢ 
राम सुना दुखु कान न काऊ जीवनतरु जिमि जोगवइ राऊ॥ ` | 
पलक नयन फनि मनि जेहिं भॉती। जोगतरहिं जननि सकळ दिन राती | 
ते अब फिरत ब्रिपिन पदचारी | कंद मूल फल फूल अहारी ॥ | 
धिग केकई अमंगल मूला। भइसि प्रानप्रियतम प्रतिक्रूला | 
में घिग घिग अत्र उदवि अभागी। सबु उतपातु भयउ जेहि लागी 
कुल कलंकु करि खुजेउ बिधाताँ। साईं दोह मोहि कीन्ह कुमाताँ ॥ 
सुनि सप्रेम समुझाव निषादू। नाथकरिअ कत बाँदि बिप्राडू | 
राम तुम्दहि प्रिय तुम्ह प्रिय रामहि।यह निरजोसु दोसु विधि बाम 


कया २०८ # रासचरितमानस % जि 
५ vis पिछा Sahib Bhuyan Vani Trust Donations | 

छन वय बास का करनी कठिन जेहि मातु कीन्ही बावरी । 

तेहि राति पुनि पुनि करहिं प्रभु सादर सरहना रावरी ॥ 
तुळसी न तुम्ह सो राम प्रीतसु कहतु हों सोहें किएँ। 


परिनास मंगल जानि अपने आनिए धीरज हि ॥ 


t 

| 

!| 

हि 

| र*१०-अंतरजासी रासु सकुच सप्रेम कृपायतन । 
| ` ` चलिअकरिअ बिश्रासु यह बिचारि दृढ़ आनि मन॥२०१॥ 

| सखा बचन सुनि उर धरि धीरा | वास चले सुमिरत रघुब्रीरा ॥ 

। यह सुधिपाइ नगर नर नारी | चले बिलोकन आरत भारी॥ 

| परद्खिना करि करहिं प्रनामा | देहिं कैकइहि खोरि निकामा॥ | 

भरि भरि बारि बिलोचन लेहीं | बाम बिधातहि दूषन देहीं॥ | 
` एक सराहहिं भरत सनेहू। कोउ कह नृपति निबाहेउ नेहू॥ | 
निंदहिं आपु सराहि निषादहि | को कहि सकइ विमोह बिषादहि॥ | 
` एहि त्रिघि राति लोगु सबु जागा। भा भिनुसार गुदारा लागा॥ 
युरहि सुनावे चढाइ सुहाई | नेई नाव सब 'माठु चढ़ाई॥ 
दंड चारि महँ भा सबु पारा | उतरि भरत तब सबहि सँभारा| 
दो०-ग्रातक्रिया करि मातु पद बंदि गुरहि सिरु नाइ । 
आगे किए निषाद गन दीन्हेउ कटकु चलाइ ॥२०२॥ 


| 
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गवने भरत पयादेहिं पाए। कोतल संग जाहिं डोरिआए॥ 
कहहिं सुसेवक बारहिं बारा। होइअ नाथ अस्व असवारा ॥ 
रामु पयादेहि पाये सिधाए। हम कहूँ रथ गज बाजि बनाए ॥ 
सिर भर जाउँ उचित अस मोरा | सब तें. सेवक घरमु कठोरा | | 
देखि भरत गति सुनि मृदु बानी | सब सेवक गन गरहिँ गलानी || 
दो०-भरत तीसरे पहर कहुँ कीन्ह प्रबेसु प्रयागा । 

कहत राम सिय राम सिय उमगि उमगि अनुराग॥ २० ३॥ 
झलका झलकत पायन्ह कैसें। पंकज कोस ओस कन जैसें || 
भरत पयादेहिं आए आजू] भयउ दुखित सुनि सकल समाजू 
खबरि ळीन्ह सब लोग नहाए। कीन्ह प्रनामु त्रिबेनिहिँ आए ॥ 
सबिधि सितासित नीर नहाने। दिए दान महिसुर सनमाने || 
देखत स्यामल धवल हलोरे। पुलकि सरीर भरत कर जोरे॥ 
सकल काम प्रद तीरथराऊ। बेद बिदित जग प्रगट प्रभाऊ।| | 
मागउँ भीख त्यागि निज धरमू | आरत काह न करइ कुकरमू ॥ 
अस जियँ जानि सुजान सुदानी | सफल करहिं जग जा चक बानी॥ 
दो०-अरथःन धरम न काम रुचि गति न चहउँ निरबान। 

जनम जनम रति राम पद्‌ यह बरदालु न आन ॥२०३॥ ] 

जानहुँ रामु कुटिल करि मोही | लोग कहउ गुर साहिब द्रोही ॥ 
सीता राम चरन रति मोरें। अनुदिन बढ़ड अनुग्रह तोरें॥ 
जलदु जनम भरि सुरति बिसारठ|जाचत जळ पनि पाइन डारङ ॥ | 
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चातक्कु रटनि घटे घटि जाई । बढे प्रेत सब भाति भलाई॥ 
| कनकहिं बान चढ़इ जिमि दाहें। तिमि प्रियतम पद नेम निबाहे | 
ह भरत बचन सुनि माझ त्रिबेनी | भइ मृदु बानि सुमगछ देनी॥ 
|. तात भरत तुम्ह सब बिधि साधू | राम चरन अनुराग अगाधू॥ 
बादि गलानि करहु मन माहीं। तुम्ह सम रामहि कोउ प्रिय नाहीं | 
|. दो०-तनुपुछकेउ हिसँहरपु सुनि बेनि बचन अनुकूल | 
कि ` भरत धन्य कहि धन्य सुर हरषित बरषहिं फूल ॥२०५ 
'प्रमुदित तीरथराज निवासी | बैखानस बढ़ गही उदाती॥ 
कहहिं परसपर मिलि दस पाँचा | भरत सने हु सीछ सुचि साचा॥ | 
` सुनत राम गुन ग्राम सुहाए | भरद्वाज मुनिबर पहि आए॥ 
दंड प्रनामु करत सुनि देखे। मूर्तिमंत भाग्य निज लेखे॥ 
उठाइ लाइ उर ढीन्है। दीन्हि असीस कृतारथ कीन्हे || 
आतनु दीन्ह नाइ सिए बैठे । चहत सकुच गहुँ जनु भजि५॥ 
मुनि पूँछब कछु यह बड़ सोचू | बोळे रिपि लखि सीछ सकोचू | 
सुनहु भरत हम सब सुधि पाई । बिधि करतव पर किछु न बसाई 
` दो०-तुम्ह गळानि जिये जनि करहु समुझि मातु करतूति। 
कैकइहि दोसु नहिं गई गिरा मति घूति ॥२०६॥ 


I TS ARNE 


7९ | “। ७१७ .. १८ ७ ers tine tr ttre rns ३३० nnn haiti, PJs 
र. 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGan 


की अभ SN 


Vinay Aas Donations बे १ १ 
राउ सत्यब्रत तुम्हहि बोलाई | देत राजु सुखु धरमु बड़ाई ॥ 
राम गवनु बन अनरथ मूला। जो सुनि सकल बिस्व भइ सूला॥ 
सो भावी बस रानि अगानी। करि कुचालि अंत पछितानी॥ 
तई तुम्हार अलप अपराधू | कहे सो अधम अयान असाधू ॥ 
करतेहु राजु त तुम्हहि न दोषू ।रामहि होत सुनत संतोषू॥ 
दो ०-अब अति कोन्हेहु भरत भल तुम्हि उचित मत एहु। 

सकळ सुमंगल मूल जग रघुबर चरन सनेहु ॥२०७॥ 


सो तुम्हार धनु जीवनु प्राना। भूरिभ ग को तुम्दहि समाना || 
यह तुम्हार आचरजु न ताता | दसरथ सुअन राम प्रिय भ्राता || 
सुनहु भरत रघुत्रर मन माहीं | पेम पात्रु तुम्ह सम कोउ नाहीं ॥ _ 
लखन राम सीतहि अति प्रीती । निसि सत्र तुम्हहि सराहत बीती॥ | 
जाना मरमु नहात प्रयागा | मगन होहिं तुम्हरें अनुरागा॥ | 
तुम्ह पर अस सनेहु रघुबर के | सुख जीवन जग जस जड़ नरके | 
यह न अधिक रघुबीर बड़ाई | प्रनत कुटुंब पाल रघुराई॥ | 
तुम्ह तो भरत मोर मत एहू | धरें देह जनु राम सनेहू ॥ 


_दो०-तुम्ह कहँ भरत कलंक यह हम सब कह उपदेसु । | 


राम भगति रस सिद्धि हित भा यह समउ गनेसु॥२०८॥ 
नव विधु बिमल तात जहु तारा. रघुबर किंकर कुमुद चकोरा॥ | 
उदितसदा अँथइहि कबहुँ ना । घटिहि न जंग नभ दिन दिन दूना 
कोक तिलोक प्रीति अति करिदी। प्रभु प्रताप रवि छविहि न हरिही॥ 


| } ३ र र Vinay Avasthi हानि पमि Fonsi 
निसि दिन सुखद सदा सब काहू । ग्रसिहि न केकइ करतबु राहू || 
पूरन राम सुपेम पियूषा। शुर अवमान दोष नहिं दूषा॥ 
राम भगत अब अमिअँ अघाहूँ । कीन्हेहु सुलभ सुधा बसुधाहूँ॥ 
भूप भगीरथ सुरसरि आनी । सुमिरत सकल सुमंगल खानी || 
दसरथ गुन गन बरनि न जाहीं। अधिकु कहा जेहि सम जग नाहीं 
दो०-जासु सनेह सकोच बस राम प्रगट भए आइ। | 
जे हर हिय नयननि कबहुँ निरखे नहीं अघाइ ॥२०९॥ 
कीरति बिधु तुम्ह कीन्ह अनूपा । जहैँ बस राम पेम मुगरूपा॥ 
तात गलानि करहु जिवँ जाएँ | डरहु दरिद्रहि पारस पाएँ॥ _ 
सुनहु भरत हम झूठ न कहहीं | उदासीन तापस वन रहहीं॥ 
सब साधन कर सुफल सुहावा | लखन राम सिय दरसनु पावा || 
तेहि फल कर फळ दरस तुम्हारा | सहित पयाग सुभाग हमारा ॥ 
` भरत धन्य तुम्ह जसुःजगु जयऊ।कहि अस पेम मगन मुनि भयऊ 
सुनि मुनि बचन सभासद हृरपरे। साधु सराहि सुमन सुर बरप्रे || 
धन्य धन्य धुनि गगन पयागा। सुनि सुनि भरतु मगन अनुरागा 
पुलक गात हिय रासु सिय सजल सरोरुह नेन। 
` प्रनामु मुनि मंडलिहि बोले गदगद बन ॥२१०॥ 
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मोहि न मातु करतब कर सोचू । नहिं दुखु जियं जगु जानिहि पोचू 
नाहिन डरु बिगरिहि परलोकू | पितहु मरन कर मोहि न सोकू ॥ 
सुकृत सुजस भरि भुअन सुहाए | लछिमन राम सरिस सुत पाए || 
राम बिरहँ तजि तनु छनभंगू | भूप सोच कर कवन प्रसंगू ॥ 
राम लखन सिय बिनु पग पनहीं । करि मुनि बेष फिरहिँ बन बनहीं 
दो०-अजिन बसन फळ असन महि सयन डासि कुस पात। 

बसि तरु तर नित सहत हिम आतप बरषा बात॥२११॥ _ 
एहि दुख दाह दहइ दिन छाती भूख न वासर नीद न. राती ॥ 
एहि कुरोग कर ओषधु नाहीं । सोधेउँ सकल बिस्व मन माहीं || 
माठु कुमत बढ़ई अघ मूला। तेहिं हमार हित कीन्ह वँसूला || 
कलि कुकाठ कर कीन्ह कुजंत्रू | गाड़ि अवधि पढ़ि कठिन कुमंत्र 
मोदि लगि यहु कुठाटु तेहिँ ठाटा | घालेसि सब जगु बारह बाटा ॥ 
मिटइ कुजोणु राम फिरि आएँ | बसइ अवध नहिं आन उपाएँ ॥ 
भरत बचन सुनि मुनि सुखु पाई । सबहिं कीन्हि बहु भाति बड़ाई 
तात करहु जनि सोचु विसेषी | सब दुखु मिटिहि राम पग देखी || 
दो ०-करि प्रबोध सुनिबर कहेउ अतिथि पेमग्रिय होहु । 
कंद मूळ फल फूल हम देहिं लेहु करि छोहु॥२१२॥ 
सुनि सुनि बचन भरत हिय सोचू | भयउ कुअवसर कठिन सँकोचू 
जानि गरुइ गुर गिरा बरहोरी। चरन बंदि बोले कर जोरी। . 
सिर धरि आयसु करिअ तुम्हारा | परम धरम यहु नाथ हमारा || | 


Et १ ७०, हि Sa RRR RR बॉन 

भरत बचन मुनिवर सन भाए | सुचि सेवक सिष निकट बोलाए 

चाहिअ कीन्हि भरत पहुनाई | कंद मूल फल आनहु जाई॥ _ 

भलेहिं नाथ कहि तिन्ह सिर नाए | प्रमुदित निज निज काज सिधाए 
` मुनिहि सोच पाहुन बड़ नेवता | तसि पूजा चाहिअ जस देवता॥ | 

सुनि रिधि सिधि अनिमादिक आइई। आपु होइ सो कराँहगोसाई 


ड दो०-राम बिरह व्याकुल भरतु सानुज सहित समाज । 
५ पहुनाई करि हरहु श्रम कहा सुदित मुनिराज ॥२१३॥ र 
रिधि सिधि सिर धरि मुनित्रर बानी । बड़भागिनि आपुहि अनुमानी | 

` कहिँ परसपर सिधि समुदाई। अठुलित अतिथि राम लघु भाई॥ | 
_ मुनिपद बंदि करिअ सोइ आजू। होइ सुखी सब राज समाजू॥ | 
` असकहिरचेउ रुचिर गह नाना | जेदि वि डोकि बि ठल्लाहिं वमाना 
भोग बिभूति भूरि भारे राखे) देखत जिन्हृदि अमर अमिलाषे॥ | 
दासीं दास साजु सब लीन्हें | जोगवत रदद मनहिं मनु दीन्हें 
बसमाजु सजि सिधि पल माहीं । जे सुख सुरपुर सपने नाहीं 
महिं बात दिए सव केही | सुंदर सुखद जथा रुचि जेद्दी॥ | 
हरि सपरिजन भरत कहुँ रिषि अस आयसु दीन्ह।, | 
खि बिसमय दायकु बिभव सुनिबर तपबळकीन्ह २ 


ES 
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सुरभि पूल फल अमिअ समाना | बिमल जलासय ब्रित्रिध बिधाना 


असन पान छुचि अमिअ अमी से | देखि लोग सकुचात जमी से | 
सुर सुरभी सुरतरु सबही कें। लखि अभिलाु सुरेस सची कें | 
रितु बसंत बह त्रिविध बयारी | सब कहें सुलभ पदारथ चारी ॥ 
खक चंदन बनितादिक भोगा। देखि हरष विसमय बस लोगा || 
'दो०-संपति चकई भरतु चक मुनि आयस खेळवार । 

तेहि निसि आश्रम पिंजरा राखे भा मिनुसार ॥२१५॥ 

मासपारायण, उन्नीसव! विश्राम 

कीन्ह निमजनु तीरथराजा। नाइ मुनिहि सिरु सहित समाजा || 
रिषि आयसु असील सिर राखी | करि दंडवत बिनय बहु भाषी ॥ 
पथ गति कुसल साथ सब लीन्हैं | चले चित्रकूटहिं त्रितु दीन्हें ॥ 
रामसखा कर दौन्है लागू। चळत देह धरि जनु अनुगगू॥ ' 
नहिं पद त्रान सीस नहिं छाया | पेमु नेमु ब्रवु धरमु अमाया || 
लखन राम सिय पंथ कहानी | पूँछत सखहि कहत मृदु वानी ॥ 
राम बास थळ विटप विलोके | उर अनुराग रहत नहिं रोक) | 
देखि दसा सुर बरिसहिं फूला | भइ मृढु महि मशु मंगल मूला | | 
दो०-किएँ जादि छाया जलद सुखद बहइ बर बात । 

तस मयु भयउ न राम कहुँ जस भा भरतहि जात ॥२१६॥ 
जड़ चेतन मग जीव घनेरे। जे चितए प्रभु जिन्ह प्रभ हेरे ॥ 


ते सब भए परम पद जोगू | भरत दरस मेटा भव रो 
८७७८-७० Nanaji Deshmukh Library, B 
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यह बडि बात भरत कड नाहीं । सुमिरत जिनहि रामु मन माही ॥ 

बारक राम कहत जग जेऊ। होत तरन तारन नर तेऊ॥ = 

| भरतु राम प्रिय पुनि लघु भ्राता | कस न होइ मरु मंगलदाता॥ j 
सिद्ध साधु मुनिबर अस कद्दहीं | भरतहि निरखि हरु हियँ लहही 

देखि प्रभाउ सुरेसहि सोचू। जगु भल भलेहि पोच कहुँ पोचू॥ | 

गुर सन कहेउ करिअ प्रभु सोई । रामहि भरतहि भेट न होई॥ | 


a 


दो०-रामु सैंकोची प्रेम बस भरत सपेम पयोधि । 
` बनी बात बेगरन चहति करिअ जतनु छछ सोधि ॥२१७॥ 
बचन सुनत सुरगुरु मुसुकाने । सहसनयन विनु लोचन जाने || | 
'मायापलि सेवक सन माया | करइ त उलटि परइ सुरराया ॥ 
तब किछु कीन्ह राम रुख जानी | अब कुचालि करि हो इहि हानी ॥ 
` सुनु सुरेस रघुनाथ सुभाऊ। निज अपराध रिसाहिंन काऊ॥ | 
` जो अपराधु भगत कर करई | राम रोष पावक सो जरई॥ | 
लोकहूँ बेद बिदित इतिहासा । यह महिमा जानहिं दुरबासा॥ | 
भरत सरिस को राम सनेही। जगु जप राम रामु जप जेही || | 
-मनहुँ न आनिअ अमरपति रघुबर भगत अकाजु । | 
अजसु लोक परलोक दुख दिन दिन सोक समाज ॥२१८॥ 
` उपदेखु हमारा | रामहि सेवकु 
वक से | सेवः 
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करम प्रधान बिस्व करि राखा | जो जस करइ सो तस फल चाखा 
तदपि करहि सम विषम बिहारा | भगत अभगत हृदय अनुसारा॥ 
अगुन अलेप अमान एकरस | रामु सगुन भए भगत पेम बस || 
राम सदा सेवक रुचि राखी | बेद पुरान साधु सुर साखी || 
अस जियँ जानि तजहु कुटिलाई | करहु भरत पद प्रीति सुहाई | 
दो ०-राम भगत परहित निरत पर दुख दुखी दयाळ । 

भगत सिरोमनि भरत तें जनि डरपहु सुरपाल ॥२१९॥ . 
सत्यसंध प्रभु सुर हितकारी | भरत राम आंयस अनुसारी ॥ 
स्वारथ बिबस ब्रिकळ तुम्ह होहू । भरत दोसु नहिं राउर मोहू || 
सुन सुरबर सुरगुर बर बानी | भा प्रमोदु मन मिटी गलानी॥ 
बरपि प्रसून हर॒षि सुरराऊ | लगे सराहन भरत सुभाऊ॥ 
एहि विधि भरत चले मग जाहीं | दसा देखि मुनि सिद्ध सिहाहीं ॥ 
जबहिं रामु कहि लेहिं उसासा । उमगत पेसु मनहु चहु पासा || 
द्रवहिं बचन सुनि कुलिस पषाना | पुरजन पेसु न जाइ बखाना॥ 
बीच वास करि जमुनहिं आए | निरखि नीरु लोचन जळ छाए 
दो०-रघुबर बरन बिलोकि बर बारि समेत समाज । 

होत मगन बारिधि बिरह चढ़े बिबेक जहाज ॥२२०॥ 
जमुन तीर तेहि दिन करि बासू | भयउ समय सम सबहि सुपासू || 
रातिहिं घाट घाट की तरनी। आई अगनित जाहिं न बरनी ॥ 
प्रात पार भए एकहि खेबाँ। तोषे रामसखा की सेवॉ॥ 


हि पी RS 


दै १८, Avasthi KE अस पायाला 

चेले नहाइ नदिहि सिर नाई। साथ निषादनाथ दोउ भाई॥ 

ह आणे मुनित्रर बाहन आछें। राजसमाज जाइ सबु पाछें॥ 
तेहि पाछे दोउ बंधु पयादें। भूषन बसन बेप्र सुठि सादे॥ 
सेवक सुहृद सचिवसुत साथा। सुमिरत लखनु सीय रघुनाथा॥ 
जहर जहैँ राम बास विश्रामा। तहुँ तहँ करिं सप्रेम प्रनामा॥ « 
दो०-मगबासी नर नारि सुनि घाम काम तजि घाइ । 

- देखि सरूप सनेह सब मुद्रित जनम फळ पाइ ॥२२१॥ | 
कहहिं सपेम एके एक पाहीं । रामु लखनु सखि होहिंकि नाहीं॥ | 
' बय बपु बरन रूपु सोइ आली | सील सनेहु सरिस सम. चाली॥ 
 बेघुन सो सखि सीय न संगा। आगें अनी चली चतुरंगा | 
` नहीं प्रसन्न मुख मानस खेद । सखि संदेहु होइ एहिं भेदा॥ 
तासु तरक तियगन मन मानी । कहहिं सकल तेहि सम न सयानी॥ | 
तेहि सराहि बानो फुरि पूजी। बोली मधुर बचन तिय दूजी॥ 
कहि सपेम सब कथाप्रसंगू | जेहि बिधि राम राज रस मंग 
भरतहि बहुरि सराहन लागी । सील सनेह सुभाय सुभागी॥ 
° चळत पयादें खात फल पिता दीन्ह तजि राजु । 


के | 
१ अयोध्याकाण्ड ॐ ३१९ 
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झुनि गुन दैखि दमा पछिताही | ककइ जननि जोगु सुतु नाहीं ॥ 


कोउ कह दूषनु रानिहि नाहिन | बिधि सबु कीन्ह इमहि जो दाध्नि 
कह हम लोक बेद त्रिधि हीनी। ल्घु तिय कुल करतूति मळीनी || 
बसहिं कुदेस कुगाँव कुबामा । कहँ यह दरसु पुन्य परिनामा॥ 
अप्त अनंदु अचिरिजु प्रति ग्रामा | जवु मरुभूमि कलपतरु जामा || 
दो०-भरत दरसु देखत खुलेउ मग लोगन्ह कर भागु। 

जनु लिंघछ बासिन्ह भयउ बिधि बस सुलभ प्रयाशु॥२२३॥ 


निज गुन सहित राम गुन गाथा | सुनत जाहिं सुमिरत रघुनाथा | 
तीरथ मुनि आश्रम सुरघामा । निरखि निमजहिं कर हिँ प्रनामा॥ 
मनही सन मागहिं बरु एहू | सीय राम पद पदुम सनेहू ॥ 
मिलहि किरात कोल बनवासी | वेखानस बड़ जती उदासी | 
करि प्रनामु पूँछहिं जेहि तेही। केहि बन लखनु रामु वैदेही ॥. 
ते प्रभु समाचार सव कहहीं। भरतहि देखि जनम फल लहहीं | 
जे जन कहिँ कुसळ हम देखे।ते प्रिय राम लखन सम लेखे | 


एहि बिधि बूझत सहि सुबानी | सुनत राम बनबात्त कहानी | | 


दो०-तेहि बासर बसि प्रातहीं चळे सुभिरि रघुनाथ । 
राम दरस को लालसा भरत सरिस सब साथ ॥२२४॥ 


> मंगल सगुन होहि सब काहू | फरकहिं सुखद विलोचन बाहू || 


भरतहिसहित समाज उछाहू । मिलिहहिं रामु मिटिहि दुख दाहू 


करत मनोरथ जस जिय जाके। जाहिं सनेह सुराँ सब्र छाके || | 


| 00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJ 
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सिथिल अंग पग सग डणि डोळ हि। बिहबळ बचन पेम बस बोलहिं 
रामसखाँ तेहि समय देखावा । सेळ सिरोमनि सहज सुहावा॥ 3 
जासु समीप सरित पय तीरा। सीय समेत बसहिं दोउ बीरा॥ | 
देखि करहिं सब दंड प्रनामा | कहि जय जानकि जीवन रामा || 
' प्रेस मगन अस राजसमाजू। जनु फिरि अवध चले रघुराजू|| | 
को०-भरतप्रेमु तेहि समय जस तस कहिं सकइ न सेघु । ; 
__ कबिहि अगम जिमि ब्रह्मसुखु अह मम मलिन जनेषु २२५ 
सकल सनेह सिथिळ रघुवर कें। गए कोस दुइ दिनकर ढरके॥ 
जलु थल देखि बसे निसि बीतें। कीन्ह गवन रघुनाथ पिरीत॥ 
उहाँ रामु रजनी अवसेषा। जागे सीयँ सपन अस देखा॥ ' 
` सहित समाज भरत जनु आए | नाथ वियोग ताप तन ताए | | 
सकल मलिन मन दीन दुखारी । देखीं सासु आन अनुह्दारी॥ 
_ सुनिसिय सपन भरे जल लोचन । भए सोच बससोच विमोचन || 
लखन सपन यह नीक न होई | कठिन कुचाह सुनाइहि कोई || 
. अस कहि बंधु समेत नहाने | पूजि पुरारि साधु सनमाने | | 
__ छं०-सनमानि सुर सुनि बंदि बेठे उतर दिसि देखत भए । _ 
नभ धूरि खग सग भूरि भागे बिकळ प्रभु आश्रम॒गए॥ | 
तुळसी उठे अवलोकि कारनु काह चित सचकित रहे । _ 
र किरात कोळन्हि आइ तेहि अवसर कहे _ 


# अयोध्याकाण्ड > ३२१ 
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बहुरि साचबस भें सियरवनू | कारन कवन भरत आगवनू || 


एक आइ अस कहा बहोरी | सेन संग चतुरंग न थोरी ॥ 


सो सुनि रामहि भा अति सोचू। इत पितु बच इत बंधु सकोचू | 
भरत सुभाउ समुझि मन माहीं | प्रभु चित हित थिति पावत नाहीं 
समाधान तब भा यह जाने | भरतु कहे महुँ साधु सयाने ॥ 
लखन लखेउ प्रभु हृद्य खभारू। कहत समय सम नीति बिचारू॥ 
बिनु पूछे कछु कह गोसाई। सेवकु समर्ये न ढीठ ढिठाई॥ 
तुम्ह सब॑ग्य सिरोमनि स्वामी | आपनि समुझि कहउँ अनुगामी॥ 


दो०-नाथ सुहृद सुठि सरळ चित सील सनेह निधान। 
सब पर प्रीति प्रतीति जिये जानिअ आपु समान ॥२२७॥ 


बिप्रई . जीव पाइ प्रभुताई। मूढ़ सोह बस होहिं जनाई ॥ 
भरत नीति रत साधु सुजाना। प्रभु पद प्रेम सकल जगु जाना ॥ 
तेऊ आजु राम पढु पाई | चले धरम मरजाद मेटाई | 
कुटिल कुबंधु कुअवसरु ताको । जानि राम बनबास एकाकी || 
कारि कुमंत्रु मन साजि समाजू | आए करे अकंटक राजू 
- कोटि प्रकार कलपि कुटिलाई | आए दल बटोरि दोउ भाई॥ 
जों जिये होति न कपट कुचाळी | केहि सोहाति रथ बाजि गजाली॥ 
` भरतहि दोसु देइ को जाएँ। जग बौराइ राज पढु पाएँ ॥ 


दो०-ससि गुर तिय गामी नघुषु चढ़ेउ भूमिसुर जान । 


लोक बेद तें बिसुख भा अधम न बेन समान॥२२८॥ | 


CC-OgereDasrmokh Library, BJP, Jammu. An eG 
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सहदी" सरना सिके कहनरभमद दीन्ह कलंकू | 
भरत कीन्ह यह उचित उपाऊ | रिपु रिन रंच न राखब काऊ | 
एक कीन्हि नहिं भरत भलाई । निदरे राम जानि असहाई॥ 
समुझि परिहि सोउ आजु बिसेषी। समर सरोष राम मुखु पेखी॥ | 
एतना कहत नीति रस भूला।रनरसबिटपु पुलक मिस फूला 
प्रथु पद बंदि सीस रज राखी । बोले सत्य सहज बल भाषी | | 
अनुचितनाथ न मानव मोरा। भरत हमहि उपचार न थोरा॥ | 
कहँ लगि सहिअ रहिअ मनु मारें। नाथ साथ धनु हाथ हमारे ॥ 


दो ०-छत्रि जाति रघुकुल जनसु राम अनुग जगु जान। 
. कातहुँ मारे चढ़ति सिर नीच को धूरि समान ॥२२९॥ 


> 


उठि कर जोरि रजायसु मागा | मनु बीर रस सोवत जागा 
बाँधि जटा सिर कसि कटि भाथा। साजि सरासनु सायकु हाथा॥ | 
आजु राम सेवक जसु लेऊँ। भरतहि समर सिखावन देऊे॥ | 
“राम निरादर कर फळ पाई। सोवहुँ समर सेज दोउ भाई|| ' 


जिमि करि निकर दलइ मगराज्‌। लेइ लपेटि लवा जिमि बाजू॥ र 
भरतहि सेन समेता। सानुज निदरि निपातउँ खेता॥ !. 


कर संकरु आई। तौ मारउँ रन राम दोहाई ॥... 
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जणु भय मगन गगन भइ बानी | लखन बाहुबछ बिपुल बखानी 
तात प्रताप प्रभाउ तुम्हारा ।को कहि सकइ को जाननिहारा॥ 
अनुचित उचित काजु किछु होऊ।समुझि करिअ मल कह सबु कोक 
सहसा करि पाछें पढिताहीं। कहहिं बेद बुध ते बुध नाहीं ॥ 
सुनि सुर बचन लखन सकुचाने | राम सीय सादर सनमाने || 
कही तात तुम्ह नीति सुहाई । सब तें कठिन राजमदु भाई॥ 
जो अचवँत बृप मातहिं तेई। नाहिन साधुसभा जेहिँ सेई॥ 
सुनहु लखन भल भरत सरीसा | बिधि प्रपंच म्ह सुना न दीसा ॥ 
दो ०-भरतहि होइ न राजमदु बिधि हरि हर पद पाइ । 

कबहुँ कि काँजी सीकरनि छीरसिंधु बिनसाइ ॥२३१॥ 


तिमिरु तरुन तरनिहि मकु गिलई। गगनु मगन मकु मेघ्रहि मिलई 
गोपद जल बूड़हिं घटजोनी। सहज छमा बरु छाड़े छोनी॥ 
मसक फूँक मकु मेरु उड़ाई। होड न नपमढु भरतहि भाई ॥ 
` लखन तुम्हार सपथ पितु आना। सुचि सुब्रंधु नहिं भरत समाना | 
सगुनु खीरु अवगुन जछ ताता | मिलइ रचइ परपंचु बिधाता || 
भरतु हंस रबिबंस तड़ागा। जनमि कीन्ह गुन दोष बिभागा॥ 
गहि गुन पय तजि अवगुन बारी।निज जस जगत कीन्हि उजिआरी 
कहत भरत गुन सील सुभाऊ।पेम पयोधि मगन रघुराऊ | 


दो०-सुनि रघुबर बानी बिडुध देखि भरत पर हेतु । 


सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपानिकेतु ॥२३ ३ 
_CC-O0. Nanaji Deshmukh Library, छ २, Jammu. An छु angotri 
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जौं न होत जग जनम भरत को | सकल धरम धुर धरनि धरत को॥ 
कबि कुल अगम भरत गुन गाथा।को जानइ तुम्ह बिनु रघुनाथा 
लखन राम सियैँ सुनि सुर वानी। अति सुखु लहेउ न जाइ बखानी 
इहा भरतु सब सहित सहाए। मंदाकिनी पुनीत नहाए॥ 
सरित समीप राखि सब्र लोगा। मागि मातु गुर सचिव नियोगा ॥ 
चले भरतु जहुँ सिय रघुराई। साथ निषादनाथु लघु भाई॥ 
समुझि मातु करतब सकुचाही | करत कुतरक कोटि मन माहीं ॥ 
रामु लखनु सिय सुनि मम नाऊँ।उठि जनि अनत जाहिं तजि ठाऊ 
दो ०-मातु स॒ते मु मानि मोहि. ओ र 

अघ अवगुन छसि आदरहिं समुझि आपनी ओर ॥२३३॥ 
जौ परिहरहिं मलिन मनु जानी। जों सनमानहिं सेवकु मानी || 
मोर सरन रामहि की पनद्दी। राम सुस्वामि दोसु सब जनही | 
जग जस भाजन चातक मीना | नेस पेम निज निपुन नबीना || 
अस मन युनत चले मग जाता | सकुच सनेहँ सिथिल सब गाता || 
फेरति मनहुँ मातु कृत खोरी। चलत भगतिबल धीरज धोरी | 
जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ | तब पथ परत उताइल पाऊ॥ 
भरत दसा तेहि अवसर कंसी। जळ प्रवाह जल अलि गति जसी॥ 
देखि भरत कर सोचु सनेहू। भा निषाद तेहि समय बिदेहू ||. 
दो०-छगे होन मंगळ सरुन सुनि शुनि कहत निषादु । 

सिटिहि सोच होइहि हरघु पुनि परिनाम बिषादु ॥२३४॥ 


| 5000! पक्षता एक ब्लाके)भाक्षमातिकक ल्वद्मा[तित्माताते/९ 
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भरत दीख-बन सेल समाजू। मुदित छुधित जनु पाइ सुनाजू || 
= ईति भीति जनु प्रजा दुखारी। त्रिबिध ताप पीड़ित ग्रह मारी || 
जाइ सुराज सुदेस सुखारी | होहि भरत गति तेहि अनुहारी ॥ 
राम बास बन संपति भ्राजा। सुखी प्रजा जनु पाइ सुराजा ॥. 
सचिव बिराणु विवेक्कु नरेखू। बिपिन सुहावन पावन देसू॥ 
भट जम नियम सेल रजधानी । सांति सुमति सुचि सुंदर रानी ॥ 
सकल अंग संपन्न सुराऊ। राम चरन आश्रित चित चाऊ॥ 
दो ०-जीति मोह महिपालु दळ सहित बिबेक भुआल। 
करत अकंटक राजु पुरें सुख संपदा सुकाळ ॥२३५॥ 
बन प्रदेस मुनि बास घनेरे। जनु पुर नगर गाउँ गन खेरे | 
बिपुल विचित्र बिहग मृग नाना | प्रजा समाजु न जाइ बखाना॥ 
खगहा करि हरि बाघ बराह्वा | देखि महिष बृष साजु सराहा ॥ 
बयरु बिदाइ चरहिं एक संगा | जह तहँ मनहुँ सेन चतुरंगा | 
झरना झरहिं मत्त गज गाजहिं । मनहुँ निसान बिविधि बिधि बाजहिँ 
चक चकोर चातक सुक पिक गन। कूजत मंजु मराल मुदित मन ॥ 
अलिंगन गावत नाचत मोरा | जनु सुराज मंगल चहु ओरा || 
डं | बेलि बिटप तून सफल सफूला । सब समाजु मुद्‌ मंगळ मूला || 
_ ह्लो०-राम सैल सोभा निरखि भरत हृदय अति पेमु । 
तापस तप फलु पाइ जिमि सुखी सिरानें नेसु ॥२३६॥ 
मासपारायण, बीसवाँ विश्राम 


| आ हर सर 
मोडू 0-0. Nanas लत कि, शनि, जिरा | nitiative 
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तब केवट ऊँचें चढि घाई । कहे उ भरत सन सुजा उठाई ॥ | 
| नाथ देखि अहिं विटप ब्रिशाळा । पाकरि जंबु रसाळ तमाला॥ | हे 
। जिन्हतरुबरन्ह मध्य बटु सोहा | मंजु ब्रिसाल देखि मनु मोहा ॥ 
नील सघन पव फल लाला | अबिरल छा सुखद सब काला॥ 
मानहै तिमिर अरुनमय रासी बिरची बिधि सँकेलि सुषमा सी ॥ 
ए. तरु सरित समीप गोसाँई । रघुबर परनकुटी जह छाई॥ 
तुलसी तरुबर बिबिध सुहाए। कहुँ कहूँ सिय कहुँ लखन लगाए 
बट छायाँ बेदिका बनाई । सिर्य निज पानि सरोज सुहाई ॥ 
जल ०-जहाँ बैठि सुनिगन सहित नित सिय रामु सुजान। | 
सुनहिंकथा इतिहास सब आगम निगम्‌ पुरान ॥२३७॥ | 
क्र 


` सखा बचन सुनि बिटप निहारी | उमगे भरत विलोचन बारी॥ 
करत प्रनाम चले दोउ भाई । कहत प्रीति सारद सकुचाई ॥ 
` हरपहिं निरखि राम पद अंका | मानहुँ पारसु पायउ रंका || 
रज सिर धरि हियँ नयनन्हि लावहिँ।रघुबर मिलन सरिस सुख पावहि 
देखि भरत गति अकथ अतीवा । प्रेम मगन मृग खग जड़ जींवा॥ 
सखहि सनेह बिबस मग भूला | कहि सुपंथ सुर बरषहिँ फूला ॥ 
'निरखि सिद्ध साधक अनुरागे। सहज सनेहु सराहन लागे॥ 


| CC-O. Nanalji Mo Library, BJP, परै सबहि ne' पान, 
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सखा समेत मन हर जाटा।लखडउ न लखन सघन बन आटा 


भरत दीख प्रभु आश्रमु पाचन। सकल सुमंगल सदनु सुहावन ॥ 


करत प्रबेस मिटे दुख दात्रा। जनु जोगी परमारथु पावा॥ | 


देखे भरत लखन प्रभु आगे | पूछे बचन कहत अनुरागे ॥ 
सीस जटा कटि सुनि पट बाँघें। तून कसें कर सरु धनु काँच्चे॥ 
बेदी पर मुनि साधु समाजू। सीय सहित राजत रघुराजू। 
_ बलकल बसन जटिल तनु स्यामा।जनु मुनि बेष कीन्ह रति कामा॥ 
कर कमलनि घनु सायकु फेरत। जिय की जरनि हरत हुँसि हेरत ॥ 


दो ०-छसत-संलु" सुनि मंडली मध्य सीय/रुचंडु । 
ग्यानन्समौँ जनु तनु घर भराति सच्चिदानंद ॥२३९॥ 


सानुज सखा समेत मगन मन। बिसरे हरप्र सोक सुख दुख गन॥ 
पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई | भूतल परे लकुट की नाई॥ 
बचन सपेम लखन पहिचाने। करत प्रनामु भरत जिये जाने || 
बंधु सनेह सरस एहि ओरा। उत साहित्र सेवा बस जोरा ॥ 
मिलि न जाइ नहिं गुदरत बनई। सुकबि लखन मन की गति भनई 
रहे राखि सेवा पर भारू। चढ़ी चंग जनु खैंच खेलारू || 
कहत सप्रेम नाइ मदि माथा। भरत प्रनाम करत रघुनाथा | 
उठे रामु सुनि पेम अधीरा । कहुँ पट कहुँ निषंग घनु तीरा || 


दो०-बरबस लिए उठाइ उर लाए कृगनिधान । 
की मिलनि लखि बिसरे अपान ॥ 


Jane | ॒ 
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मिळनि प्रीति किमि जाइ बखानी। कविकुल अगम करम मन बानी | 
परम पेम पूरन दोउ भाई । मन बुधि चित अहमिति बिसराई॥ 
कहहु सुपेम प्रगट को करई | केहि छाया कवि मति < अनुसरई | 
कबिहि अरथ आखर बल साँचा । अनुहरि ताल गतिहि नडु नाचा 
अगम सनेह भरत रघुबर को । जहँ न जाइ मनु बिधि हरि हर को 
. सो मैं कुमतिकहों केहि भाती। वाज सुराग कि गॉडर ताती॥ 
. मिलनि बिलोकि भरत रघुबर की।सुरगन समय धकधकी घरकी || 
_ समुझाए सुरगुरु जड़ जागे | वरधि प्रसून प्रसंसन लागे॥ 


खु? -सिलि सपेम रिपुसूदनहि केवड़ संटेड रास । 
भूरि भार्य भेटे भरत लछिसन करत प्रनाम ॥२४१॥ 


 भँटेउ लखन ललकि लघु भाई । बहुरि निषादु लीन्ह उर लाई ॥ 
` पुनिमुनिगन दुहुँ भाइन्ह बंदे |अभिमत आसिष पाइ अनंदे॥ 
_ सानुज भरत उमगि अनुरागा ।धरि सिर सिय पद पदुम परागा॥ 
पुनि पुनि करत प्रनाम उठाए। सिर कर कमल परसि बैठाए || | 
सीयँ असीस दीन्हि मन माहीं। मगन सनेह देह सुधि नाहीं॥ _ 


# अयोध्याकाण्ड ॐ ३२९ 
सीलसिंधु सन ररे आगवन लिय समीप रैखि देवन्‌ ॥ 
_ जले सवेग रामु तेहि काला । धीर धरम धुर दीनदयाला ॥ 
गुरहि देखि सानुज अनुरागे | दंड प्रनाम करन प्रभु लागे ॥ 
मुनिवर धाइ लिए, उर लाई | प्रेम उमगि भेटे दोउ भाई ॥ 
प्रेम पुळकि केवट कहि नामू | कीन्ह .दूरि ते दंड प्रनामू ॥ 
रामसखा रिषि बरबस भेंटा | जनु महि छुठत सनेह समेटा ॥ 
रघुपति भगति सुमंगल मूला । नभ सराहि सुर बरिसहिँ फूछा ॥ | 
| एहि सम निपट नीच कोउ नाहीं । बढ़ बसिष्ठ सम को जग माहीं || 
। 


दो०-जेहि लखि लखनहु तें अधिक मिले सुदित मुनिराउन्र 
2 $ सो सीतापति भजनको प्रगट प्रताप प्रभाउ ॥२४३॥ 


आरत लोगराम सबु जाना | करुनाकर सुजान भगवाना ॥ 
। जोजेहि भावे रहा अभिलापी । तेहि तेहि कै तसि तसि रुख राखी 
| सानुज मिलि पल महुँ सब काहू । कीन्ह दूरि दुखु दारुन दाहू ॥ 
यह बड़ि बात राम के नाहीं | जिमि घट कोटि एक रबि छाहीं॥ 
। मिलि केवटहि उमगि अनुरागा । पुरजन सकल सराहहिं भागा ॥ 
| देखीं राम दुखित महतारीं | जनु सुबेलि अवली हिम मारीं ॥ 
: प्रथम राम भेंटी केकेई । सरल सुभायँ भगति मति भेई || 


बु घया परि कीन्ह प्रबोधु बहोरी | काळ करम विधि सिर घरि खोरी॥ 
४] ४ 
| दो०-भेटीं रघुबर मातु सब करि प्रबोध परितोघु । _ 


` अंब ईस आधीन जगु काहु न देइअ दोषु २६५ उ 
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शुरतिय पद बंदे दुहु भाई । सहित बिप्रतिय जे सँग आई ॥ 
गंग गौरि सम सत्र सनमानी । देहिं असीस मुदित मृदु बानी ॥ 
गहि पद लगे सुमित्रा अंका । जनु भेटी संपति अति रंका || 
पुनि जननी चरननि दोउ भ्राता | परे पेम ब्याकुल सब गाता || 
अति अनुराग अंध उर लाए । नयन सनेह सलिल अन्हवाए॥ 
` तेहि अवसर कर हरप ब्रिपादू | किमि कबि कहै मूक जिमि स्वादू 
मिलि जननिहि सानुज रघुराऊ | गुर सन कहेउ कि धारिअ पाऊ॥ 
पुरजन पाइ मुनीस नियोगू । जल थल तकितकि उतरेउ लोगू ॥ 


क, -होगं लिए न रे 


पावन आश्रम गवनु किय भरत छख घुनाथ ॥२४५॥ 


>> 


सीय आई मुनिबर पग लागी | उचित असीस लही झन मागी ॥ 
 गुरपतिनिहि मुनितियन्ह समेता । मिली पेमु कहि ७२ नजेता ॥ 
` नंदि बंदि पग सिय सबही के | आसिरबचन लहे प्रिय जी के ॥ 


परी बघिक बस मनहुँ मराली । काह कीन्ह करतार कुचाली ॥ 
न्ह सिय निरखि निपट दुखु पात्रा | सो सबु सहिअ जो देऊ सहावा | 
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बिकल मट! वी सैर शस वि शै भ'कतरं हि'्हिङसु्ानी ॥ 
कहि जग गति मायिक मुनिनाया । कहे कछुक परमारथ गाथा॥ 
नप कर सुरपुर गवनु सुनावा । सुनि रघुनाथ दुसह दुखु पावा॥ 
मरन हेतु निज नेहु विचारी । भे अति विकल धीर घुर धारी || 
कुलिस कठोर सुनत कडु बानी । बिलपत लखन सीव सब रानी ॥ 
सोक विकल अति सकल समाजू । मानहुँ राजु अकाजेउ आजू ॥ 
सुनिबर बहुरि राम समुझाए । सहित समाज सुसरित नहाए ॥ 
ब्रतु निरंबु तेहि दिन प्रभु कीन्हा । मुनिहु कहें जळ काहुँ न.लीन्हा|| 
दो० -भोरू भएँ रघुनंदनहि जो मुनि आयसु दीन्ह । 

श्रद्धा भगति समेत प्रभु सो सबु सादरु कीन्ह ॥२४७॥ 
करि पितु क्रिया बेद जसि बरनी । भे पुनीत पातक तम तरनी ॥ 
जासु नाम पावक अघ तूला | सुमिरत सकल सुमंगल मूला ॥ 
सुद्ध सो भयड साधु संमत अस | तीरथ आवाहन सुरसरि जस || । 
सुद्ध भएँ ढुइ बासर बीते | बोले शुर सन राम पिरीते || 
नाथ लोग सब निपट दुखारी | कंद मूल फल अंबु अहारी ॥ 


` सानुज भरतु सचिव सब माता । देखि मोहि पल जिमि जुग जाता| 


सब समेत पुर धारिअ पाऊ | आपु इहा अमरावति राऊ ॥ 
बहुत कहेउँ सत्र कियउँ ढिठाई । उचित होइ तस करिअ गोसाई॥ 
दो०-धर्म सेतु करुनायतन कस न कहहु अस राम । 

लोग दुखित दिन दुइ दरस देखि ळइहुँ बिश्राम ॥२४८॥ | 


३३२ > रासचरितसान 
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राम बचन सुनि सभय समाजू | जनु जळनिधि महुँ बिकल जहाजू|| 
सुनि गुर गिरा सुमंगल मूला | भयड मनहुँ मारुत अनुकूला ॥ 
पावन पँ तिहुँ काल नहाहीं | जो बिलोकि अघ ओघ नसाहीं ॥ 
मंगलमूरति लोचन भरि भरि । निरखहिं हरषि दंडवत करि करि 
राम सैल बन देखन जाहीं । जहैँ सुख सकळ सकल दुख नाहीं॥ 
झरना झरहिं सुधासम बारी । त्रिविध तापहर त्रिविध बयारी ॥ 
बिटप बेलि तून अगनित जाती । फल प्रसून पल्लव बहु भाती ॥ 
सुंदर सिला सुखद तरु छाहीं | जाइ बरनि बन छवि केहि पाहीं॥ 
दो०-सरनि सरोरुह जल बिहर कूजत गुंजत झूंग। 

बेर बिगत बिहरत बिपिन झग बिहंग बहुरंग ॥२४९॥ 


कोळ किरात मिल बनवासी । मधु सुचि सुंदर स्वाढु सुधा सी || 
भरि भरि परन पुटी रचि रूरी। कंद मूल फल अंकुर जूरी ॥ 
सबहि देहिँ करि विनय प्रनामा | कहि कहि खाद भेद गुन नामा 
- देहिं लोग बहु मोल न लेहीं | फेरत राम दोहाई देहीं | 
कृहहिं सनेह मगन मृदु वानी । मानत साधु पेम पहिचानी | 
तुम्ह सुकृती हम नीच निषादा । पावा दरसनु राम प्रसादा ॥ 
_ हमहि अगम अति दरसु तुम्हारा । जस मरु धरनि देवधुनि धारा 
राम कृपाळ निषाद नेवाजा । परिजन प्रजउ चहिअ जस राजा|| 


` लखा न मरसु राम बिनु काहूँ । माया सव सिय माथा माहूँ || _ 
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तुम्ह प्रिय पाहन मरन परी भारी सी गि पश्रुर्गिहमारे ॥| 
देब काह हम तुम्हहि गोसाई | इंधनु पात किरात मिताई ॥ 
यह हमारे अति बड़ सेवकाई । लेहिं न बासन बसन चोराई ॥ 
हम जड़ जीव जीव गन घाती । कुटिल कुचाली कुमति कुजाती 
पाप करत निसि बासर जाहीं । नहिं पट कटि नहिं पेट अघाहीं। 
सपनेहुँ धरम बुद्धि कस काऊ । यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ ॥ 
जब ते प्रथु पद पदुम निहारे । मिटे दुसह दुख दोष हमारे ॥ 
बचन सुनत पुरजन अनुरागे । तिन्ह के भाग सराहन लागे ॥ 
छं०-ळारे सराहन भाग सब अनुराग बचन सुनावहीं । 

बोळनि मिलनि सिय राम चरन सनेहु लखि सुखु पावहीं ॥ 
नर नारि निदरहिं नेहु निज सुनि कोळ भिछनि की गिरा । 
तुळसी कृपा रघुबंसमनि की लोह लै लोका तिरा ॥ 


० -विहरहिं बन चहु ओर प्रति दिन प्रसुदित लोग सब । 
& जल ज्यों दाढुर मोर भए पीन पावस प्रथम ॥२५१॥ 
पुरजन नारि मगन अति प्रीती | वासर जाहिं पलक सम बीती ॥ 
सीय सासु प्रति बेष बनाई | सादर करइ सरिस सेवकाई || 


सीये सासु सेवा बस कीन्हीं । तिन्ह लहि सुख लिख आसिष दीन्हीं _ 
लखि सिय सहित सरळ दोउ भाई | कुटिल रानि पछितानि अघाई | 
अबनि जमहि जाचति कैकेई महि न बीचु बिधि मीचु न देई॥ | 
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लोकहुँ बेद बिदित कबि कहृहीं । राम बिसुख थळ नरक न रूहहीं। 
यहुसंसड सब के मन माहीं । राम गवनु बिधि अवध कि नाहीं॥ 
दो०-निसि न नीद नहि भूख दिन भरलु बिकळ सुचि सोच । 
नीच कीच बिच सगन जस मीनहि सलिल संकोच ॥२५२॥ 


कीन्हि मातु मिस काल कुचाली । ईति भीति जस पाकत साली॥ 

केहि त्रिधि होइ राम अभिषेकू । मोहिं अवकलत उपाउ न एकू॥ 

अवसि फिरहिं गुर आयसु मानी । मुनि पुनि कहव राम रुचि जानी 
मातु कहेहुँ बहुरहिं रघुराऊ । राम जननि हठ करवि कि काऊ 

` मोहि अनुचर कर केतिक बाता | तेहि महँ कुसमउ बाम बिघाता|| 

_ जों हठ करडे त निपट कुकरमू । हरगिरि तें गुरु सेवक धरमू ॥ 

. एकउ जुगुति न मन ठहरानी । सोचत भरतहि रेनि बिहानी || 

प्रात नहाइ प्रभुहि सिर नाई | बेठत पठए, रिष बोलाई॥ | 


 दो०-ुर पद कमल प्रनासु करि बेठे आयसु पाइ । 
 बिप्र महाजन संचिव सब जुरे सभासद आइ ॥२५३॥ _ 


रु 
क | 
 सुनित्ररु समय समाना । सुनहु सर्भासद भरत सुजाना ॥ | | 
[रम घुरीन भानु कुल भानू | राजा रामु स्ववस भगवानू॥ ' 
सत्यसथ पालक श्रुति सेतू | राम जनमु जग मंगल हेतू || 


i 


शुर पितु मातु बचन अनुसारी । खल दछ दलन देव हितकारी॥ | 


काण्ड % ३३५ 
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अहिप महिप जहैँ लगि प्रभुताई । जोग सिद्धि निगमाराम गाई ॥ 
= करि बिचार जियँ देखहु नीकें । राम रजाइ सीस सबही के ॥ 
दो०-राखें राम रजाइ रुख हम सब कर हित होइ । 
समुझि सयाने करहु अब सब मिलि संमत सोइ ॥२५४॥ 
सब कहूँ सुखद राम अभिषेकू | मंगळ मोद मूल मग एकू ॥ 
केहि त्रिधि अवध चलहिं रघुराऊ । कहहु समुझि सोइ करिअ उपाऊ 
सब सादर सुनि सुनिवर वानी । नय परमारथ स्वारथ सानी ॥ 
उतरु न आव लोग भए भोरे | तब सिरु नाइ भरत कर जोरे ॥ 
' भानुबंस भए भूप घनेरे। अधिक एक तें एक बडेरे ॥ 
~ जनम हेतु सब कहूँ पिठु माता करम सुभासुभ देइ विधाता ॥ 
दलि दुख सजइ सकल कल्याना | अस असीस राउरि जगु जाना॥ 
| सो गोसाइँ बिधि गति जेहिं छेंकी । सकइ को रारि टेक जो टेकी ॥ 
दो०-बूझिआ सो हि.उप्राउ अब सो | 
सुनि सनेहमय बचन गुर उर उमग अरा ॥२७५५॥ ` | 
तात बात फुरि राम कृपाहीं । राम बिसुख सिधि सपनेह नाहीं।। 
सकुचउँ तात कहत एक बाता | अरब तजहिं बुध सरबस जाता॥ 
| तुम्हकानन गवनहु दोउ भाई । फेरिअहिँ लखन सीय रघुराई ॥ 
। सुनिसुबचनहरपे.दोउ भ्राता । भे प्रमोद परिपूरन गाता || 
मन प्रसन्न तन तेजु बिराजा । जनु जियराउ रामु भए राजा ॥ 


} 
| लाम लोगन्ह लघु हानी । सम दुख सुख सब रोवहिं रानी | 
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कहहिं भरतु सुनि कहा सो कीन्हे | फळ जग जीवन्ह अभिसत दीन्हे 
कानन करउँ जनम भरि बासू । एहि तें अधिक न मोर सुपासू॥ 
हुँ -अंतरजासी रासु सिय तुम्ह सरबग्य सुजान । 

जों फुर कहहु त नाथ निज कीजिअ बचचु प्रवान ॥२५६॥ 


भरत बचन सुनि देखि सनेहू । सभा सहित मुनि भए बिदेहू ॥ 
` भरत महा महिमा जलरासी । मुनि मति ठाढि तीर अबलासी॥ 
गा चह पार जतनु हिये हेरा | पावति नाव न बोहितु बेरा ॥ 
ओर करिहि को भरत बड़ाई । सरसी सीपि कि सिंधु समाई 
भरतु मुनिहि मन भीतर भाए । सहित समाज राम पहि आए ॥ 
प्रभु पनामु करि दीन्ह सुआसनु । बैठे सब सुनि मुनि अनुसासनु|॥ 
बोले मुनिबरु बचन बिचारी । देस काल अवसर अनुहारी | 
सुनहु राम सरवग्य सुजाना | धरम नीति गुन ग्यान निधाना ॥ 
 दो०-सब के उर अंतर बसहु जानहु भाउ कुभाउ । 
. पुरजन जननी भरत हित होइ सो कहिअ उपाउ ॥२५७ा 
त कहहिं बिचारि न काऊ । सूझ जुआरिहि आपन दाऊ॥ 
मुनि बचन कहत रघुराऊ । नाथ तुम्हारेहि हाथ उपाऊ ॥ | 


he | ० ~ ~ अ हों में 
कहब मोर मुनिनाथ निबाहा। णह ते धिक कहो में काहा ॥ 
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तेहि ते वडे ३? बहर भद अगति भर रतिभोरी ॥ 
मोरें जान भरत रुचि राखी। जो कीजिअ सो सुभ सिव साखी || 
दो०-भरत बिनय सादर सुनिअ करिअ बिचार बहोरि । ` कछ 
करब साधुमत लोकमत नृपनय निगम निचोरि ॥२५८॥ 
शुर अनुरागु भरत पर देखी । राम -हृदयँ आनंदु विसेषी ॥ 
भरतहि धरम धुरंधर जानी । निज सेवक तन मानस बानी ॥ 
बोले गुर आयस अनुकूला | बचन मंजु मृदु मंगलमूला ॥ 
नाथ सपथ पितु चरन दोहाई । भयउ न भुअन भरत सम माई॥ 
जे गुर पद अंबुज अनुरागी | ते लोकहुँ बेदहुँ बड़भागी॥ 
राउर जा पर अस अनुरागू। को कहि सकइ भरत कर भागू || 
लखि लघु बंधु बुद्धि सकुचाई | करत बदन पर भरत बड़ाई ॥ 
भरतु कहहिं सोइ किएँ भलाई | अस कहि राम रहे अरगाई ॥ 
दो ०-तब सुनि बोले भरत सन सब सँकोचु तजि तात । 
कृपासिंधु प्रिय बंधु सन कहहु हृदय के बात ॥२५९॥ 
सुनि सुनि बचन रांम रुख पाई । गुरु साहिब अनुकूल अघाई | | 
लखि अपने सिर सनु छरु भारू । कहि न सकहिं कछु करहि बिचारू | 
पुळकि सरीर सभा. भए ठाढ़े नीरज नयन नेइ जळ बाढ़े। 


मैं जानउँ निज नाथ सुभाऊ। अपराधिषु पर कोह न काऊ।। - 
मो पर कृपा सनेहु बिसेषी । खेळत खुनिस न कबटूँ देखी || 
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सिसुपन तें परिहरे् न संगू | कबहुँ न कीन्ह भोर मन भंगू || 
सं प्रभु कृपा रीति जियँ जोही। हारेहुँ खेल जितावहिं मोही॥ 
दो०-सहू सनेह-सको च बसे कही. चो बेन i 
दरसन तृपित न आजु be चैन ॥२६०॥ 
बिधि न सकेउ सहि सोर दुलारा | नीच बीचु जननी मिस पारा॥ 
यहउ कहत मोहि आजुन सोभा | अपनी समुझि साधु सुचि को भा 
साठु मंदि में साधु सुचाली। उर अस आनत कोटि कुचाली॥ 
फरइ कि कोदव बालि सुसाली । सुकता प्रसव कि संबुक काली | 
सपनेहुँ दोसक लेसु न काहू । मोर अभाग उदधि अवगाहू ॥ 
` बिनु समुझें निज अघ परिपाकू । जारिउँ जावे जननि कहि काकू॥ 
हृदय हेरि हारेउँ सब ओरा। एकहि भाँति भलेहिं भळ मोरा ॥ 
शुर गोसाइँ साहिब सिय रामू | लागत मोहि नीक परिनामू ॥ 
धः -साधु सभो गुर प्रु निकर कहृउँ सुथळ सतिभाउ । 
प्रेम पपंचु कि झूठ फुर जानहिं सुनि रघुराउ ॥२६१॥ 


भूपति मरन पेम पनु राखी | जननी कुमति जगतु सबु साखी॥ 
देखि न जाहि बिकल महतारीं। जरहिं दुसह जर पुर नर नारी ॥ 


(बन बनु कीन्ह रघुनाथा । करि सुनि बेष लखन सिय साथा।| 
पानहिन्ह 4 प सकरु साखि ए ट्स एहिं IN 
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अब सबु आखिन्ह दल आहे जभते जीव असि सहाई | 
जिन्हहि निरखि मग साँपिनि बीछी । तजहिं बिषम बिषु तामस तीछी 
दो०-तेह रघुनंदनु खडु सिय अनहित लागे जाहि । 
तासु तनय तजि दुसह दुख देउ सहावइ काहि ॥२६२॥ 
सुनि अति बिकळ भरत बर वानी । आरति प्रीति बिनय नय सानी॥ 
सोक मगन सब सभा खभारू | मनहुँ कमळ बन परेउ तुसारू | 
कहि अनेक बिधि कंथा पुरानी । भरत प्रबोधु कीन्ह मुनि ग्यानी 
बोले उचित बचन रघुनंदू। दिनकर कुळ करव बन चंदू ॥ 
तात जायें जिर्ये करहु गळानी | ईस अधीन जीव गति जानी || 
तीनि काळ तिभुअन मत मोरें। पुन्यसिलोक तात तर तोरे ॥ 
उर आनत तुम्ह पर कुटिलाई। जाइ लोकु परलोकु नसाई ॥ 
दोसु देहि जननिहि जड़ तेई । जिन्ह गुर साधु सभा नहिं सेई | 


' . दो०-मिटिहहिं पाप प्रपंच सब अखिल अमंगळ भार । 


> sess 


लोक सुजसु परलोक सुखु सुमिरत नामु तुम्हार ॥२६३॥ 
कहउँ सुभाउ सत्य सिव साखी । भरत भूमि रह राउरि राखी || 


` तात कुतरक करहु जनि जाएँ । बैर पेम नहिं दुरइ दुराएँ॥ 


मुनि गन निकट विहग मृग जाहीं । बाधक बधिक बिलोकि पराहीं|| 
हित अनहित पसु पच्छिउ जाना । मानुष तनु गुन ग्यान निधाना॥ 
तात तुम्हहि में जानउँ नीकें। करों काह असमंजस जीकें | 


राखेउ रायै सत्य मोहि त्यागी | तनु परिहरेउ पेम पन लागी ||. 
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तासु बचन भेटत मन सोचू। तेहि तें अधिक तुम्हार सॅकोचू ॥ 
तापर गुर मोहि आयसु दीन्हा । अवसि जो कहहु चहउँ सोइ कीन्हा | 
र दो०-मनु प्रसन्न करि सकुच तजि कहहु करौं सोड आजु । 

हे ३ सत्यसंघ रघुबर बचन सुनि भा सुखी समाज ॥२६४॥ 


सुर गन सहित सभय सुरराजू। सोचहि चाहत होन अकाजू!| 
बनत उपाउ करत कछु नाही । राम सरन सब गे मन माही ॥ 
बहुरि बिचारि परस्पर कहहीं। रघुपति भगत भगति बस अहह | 
सुधि करि अंबरीष दुरबासा | भे सुर सुरपति निपट निरासा॥ | 
सहे सुरन्ह बहु काळ विषादा । नरहरि किए प्रगट प्रलादा ॥ । 
लगि लगि कान कहहिं धुनि माथा | अव सुर काज भरत के हाथा॥ ३ 
आन उपाउ न देखिअ देवा | मानत रामु सुसेवक सेवा॥ : 
हिय सपेम सुमिरहु सबभरतहि | निज गुन सील राम बस करतहि॥ 


सीतापति सेवक सेवकाई। कामधेनु सय सरिस सुहाई॥ 
भरत भगति तुम्हरे मन आई । तजहु सोचु दिधि बात बनाई ॥ 


"सूल जग त चरन अनुरागु ॥२६५॥ | 
। 
देवपति भरत प्रभाऊ | सहज सुभायँ बिबस रघुराऊ || 
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` करि विचारु मन दीन्ही ठीका। राम रजायस आपन नीका ॥ 
निज पन तजि राखेउ पनु मोरा | छोहु सनेहु कीन्ह नहिं थोरा॥ 
हैँ -कीन्ह अनुग्रह अमित अति सब बिधि सीतानाथ । 
करि प्रनासु बोले भरतु जोरि जलज जुग हाथ ॥२६६॥ 


त 


कहों कहावों का अब खांमी। कृपा अंबुनिधि अंतरजामी |) 
गुर प्रसन्न साहिब अनुकूला | मिटी मलिन मन कलपित सूला 
अपडर डरेउँ न सोच समूळें। रबिहि न दोसु देव दिसि भूलें ॥ 
मोर अभागु मातु कुटिलाई | बिधि गतिबिषम काल कठिनाई 
पाउ रोपि सब मिलि मोहि घाला | प्रनतपाल पन आपन पाला ॥ 
यह नइ रीति न राउरि होई। लोकहुँ बेद विदित नहिं गोई ॥ 
जगु अनभळ भल एकु गोसाई | कहिअ होइ भल कासु भलाई ॥ 
देउ देवतरु सरिस सुभाऊ। सनमुख बिसुख न काहुहि काऊ 
दो ०-जाइ निकट पहिचानि तरु छाहँँ समनि सब सोच । 
मागत अभिमत पाव जग राड रंकु भल पोच ॥२६७॥ 
` लखिसत्रबिधि गुर सवामि सने हू । मिटेउ छोश नहिं मन संदेहू ॥ 
। अब करुनाकर कीजिअ सोई | जन हित प्रभु चित छोछु न होई॥ 
जो सेवकु साहिवहि सँक्रोची। निज हित चहद ताछु मति पोची 
सेवक हित साहिब सेवकाई। करै सकल सुख लोभ बिहाई || 
'खारथु नाय फिरें सब॒ही का | किए रजाइ कोटि विधि नीका | | 
यह खारथ परमार्थ सारू | सकल सुकृत फल सुगति सिंगाः 
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देव एक विनती सुनि मोरी | उचित होइ तस करब बहोरी ॥ 
तिलक समाजु साजि सबु आना | करिअ सुफळ प्रभु जों मनु माना 


® 
॥ दो०-सालुज पठइ अ मोहि बन कीजिअ सबहि सनाथ । | 
ह नतरु फेरिअहिँ बंधु दोउ नाथ चलों में साथ ॥२६८॥ 
pe १ | 
; नतर जाहिं बन तीनिउ भाई | वहुरिअ सीय सहित रघुराई॥ !' 


०० _ 
क 


जेहि बिधि प्रभु प्रसन्न मन होई । करुना सागर कीजिअ सोई ॥ | 
` देवँ दीन्ह सबु मोहि अभारू। मोरे नीति न धरम बिचारू॥ | 
` कहडे बचन संब खारथ हेतू। रहत न आरत कें चित चेतू॥ | 
उतरु देइ सुनि स्वामि रजाई | सो सेवकु लखि लाज लजाई॥ | 
अस में अवगुन उदधि अगाधू । स्वामि सनेहँ सराहत साधू ॥ ध 
अब कृपाल मोहि सो मत भावा। सकुच स्वामि मन जाइँनपावा॥ | 
प्रश पद सपथ कहउ सति भाऊ | जग मंगळ हित एक उपाऊ॥ | 
दो०-प्रभु प्रसन्न सन सकुच तजि जो जेहि आयसु देब । 
 सोसिरधरि धरि करिहि सवु मिटिहि अनट अवरेब ॥२६९॥ . | 
` भरतबचन सुनि सुनि सुर हरघे। साधु सराहि सुमन सुर बरषे || | 

मंस बस अवध नेवासी। प्रमुदित मन तापस बनबासी || 
रघुनाथ सँकोची । प्रभु गति देखि सभा सब सोची॥ 


अयोध्याकाण्ड EE ER) 
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सुनि सकुचाइ नाइ महि माथा | बोले चर बर जोर हाथा॥ 


= बूझब राउर सादर साई। कुसल हेतु सो भयउ गोसाई ॥ 
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दो ०-नाहिं त. कोसल नाथ के साथ कुसळ गइ नाथ। 
मिथिला अवघ बिसेष त जगु सब भयड अनाथ ॥२७०॥ 


कोसळपति गति सुनि जनकौरा | भे सब लोक सोक बस बौरा॥ 
जेहिं देखे तेहि समय बिदेहू । नामु सत्य अस लाग न केहू ॥ 
रानि कुचालि सुनत नरपाळहि । सूझ न कछु जस मनि ब्रिनु ब्याळहि 
भरत राज रघुबर बनवासू। भा मिथिलेसहि हृदये हरॉसू || 
नृप बूझे बुध सचिव समाजू । कहहु विचारि उचित का आजू 
समुझि अवध असमंजस दोऊ | चलिअ कि रहिअ न कह कछु कोऊ 
नृपहिं धीर घरि हृद्य बिचारी। पठए अवध चतुर चर चारी॥ 
बूझि भरत सति भाउ कुभाऊ। आएहु बेगि न होइ लखाऊ॥ 


है -गए अवध चर भरत गति बूझि देखि करतूसि ।. 


चले चित्रकूटहि भरतु चार चले तेरहूति ॥२७१॥ 
दूतन्ह आइ भरत कड करनी | जनक समाज जथामति बरनी | 


` सुनि गुर परिजन सचिव महीपति | भे सब सोच सनेहु बिकल अति 


घरि धीरजु करि भरत बढ़ाई | लिए सुभट साहनी बोलाई 
घर पुर देस राखि रखवारे | हय गय रथ बहु जान संवारे| 
दुघरी साधि चले ततकाला। किए विश्रासुन मग महिपाला॥ . 
भोरहिं आजु नद्दाइ प्रयागा । चळे जमुन उतरन सबु लागा | 


बआमिमगालप्मारुकााल॑ क्रय: < के traits a > 
विकार 
>> 


ल 
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खबरि लेन हम पठण नाथा। तिन्ह कहि अस सहि नायउ माथा 
साथ किरात छ सातक दीन्हे | सुनिबर तुरत बिदा चर कीन्हे || 
 दो०-सुनत जनक आगवनु सवु हरषेउ अवध समाजु । 
रघुनंदनहि सकोचु बड़ सोच बिबस सुरराज ॥२७२॥ 
गरइ गलानि कुटिल केकेई। काहि कहै केहि दूषनु देई॥ 
असमन आनि मुदित नर नारी | भवउ बहोरि रहब दिन चारी ॥ 
` एहि प्रकार गत बासर सोऊ | प्रात नहान लाग सबु कोऊ ॥ 
करि सजनु पूजहिं नर नारी | गनप गोरि तिपुरारि तमारी॥ 
रसा रमन पद बंदि बहोरी | विनवहिं अंजुछि अंचल जोरी ॥ 
राजा रामु जानकी रानी | आनंद अवघि अवध रजधानी॥ 
` सुबस बसउ फिरि सहित समाजा | भरतहि रामु करहुँ जुबराजा || 
एड सुख सुधा सीचि सब काहू । देव देहु जग जीवन लाहू || 
. दो०-गुर समाज भाइन्ह सहित राम राजु पुर होउ । 
अछत रास राजा अवध मरिअ मागु सबु कोउ ॥२७३॥ | 


सनेहमय पुरजन बानी । निंदहिं जोग बिरति मुनि ग्यानी॥ 


मुल्क FRR वयाची 
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कहत राम गुन गने अनुराग सवै निजि म सशी ॥ 
हम सम पुन्य पुंज जा थोरे । जिन्हहि रामु जानत करि मोरे ॥ 
दो ०-प्रेम भगन तेहि समय सब सुनि आवत मिथिलेसु । | 
सहित सभा संभ्रम उठेड रबिकुळ कमल दिनेसु ॥२७४॥ 


भाइ सचिव गुर पुरजन साथा। आगें गवनु कीन्ह रघुनाथा ॥ 
` गिरिवरु दीख जनकपति जबहीं । करि ्रनामु रथ व्यागेउ तबहीं ॥ 
राम दरस लालसा उळाहू | पथ श्रम लेसु कलेखु न काहू ॥ 
सन तहँ जहेँ रघुवर बैदेही। बिनु मन तन दुख सुख सुधि केही 
आवत जनकु चले एदि भाती । संहित समाज प्रेम मति माती || 
ह आए. निकट देखि अनुरागे। सादर मिलन परसपर छागे ॥ 
| लगे जनक मुनिजन पद बंदन। रिषिन्ह प्रनामु कीन्ह रघुनंदन | | 
भाइन्ह सहित रामु मिलि राजहि। चले लवाइ समेत समाजहि || 
___ दोळआश्रस सागर सांत रस पूरनपाललेपाइ। | 
= ` ` सेन मनहुँ करुना सरित लिए जाहिं रघुनाथ ॥२७५॥ 


. ब्ोरति ग्यानं विराग करारे। बचन ससोक मिळत नद नारे || 

सोच उसास समीर तरंगा। धीरज तट तरुवर कर भंगा।|| 
बिषम विषाद तोरावति धारा | भय श्रम भवर अबर्त अपारा | 
केवट बुध विद्या बडि नावा।सकहिंन खे ऐक नहिँआआवा॥ | 
बनचर कोळ किरात व्रिचारे। थके बिलोकि पथिक हियं हारे ॥| 
०८दीक्षेम उदुघि मिली जब जाई । मनुँ उठेउ अंबुधि अकुछ : || 
0-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jamm eGangotr 
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सोक ब्रिकळ दोउ राज समाजा | रहा न ग्यानु न धीरजु लाजा ॥ 


भूप रूप गुन सील सराही | रोवहिं सोक मिंधु अबगाही॥ 


| छं०-अवगाहि सोक समुद सोचहिं नारि नर व्याकुळ महा । 
' ` दे दोष सकळ सरोष बोलहिं बाम विधि कीन्हो कहा ॥ 
4 खुर सिद्ध तापस जोगिजन सुनि देखि दसा बिदेह की। 
तुळसी न समरथु कोड जो तरि सके सरित सनेह को ॥ 
सो०-किए अमित उपदेस जहँ तहँ लोगन्ह सुनिबरन्ह । 
धीरज घरिअ नरेस कहेउ बसिष्ठ बिदेह लन ॥२७६॥ 
जासु ग्यानु रबि भव निसि नासा | बचन किरन मुनि कमल ब्रिकासा 
तेहि कि मोह ममता निअराई | यह सिय राम सनेह बड़ाई॥ 
_ बरिषई साधक सिद्ध सयाने। त्रिविध जीव जग बेद बखाने || 
राम सनेह सरस मन जासू | साधु सभाँ बड़ आदर तातू | 
सोह न राम पेम बिनु ग्यानू | करनधार विनु जिमि जलजानू || 
सुनि बहुबिधि बिदेहु समुझाए । राम घाट सब लोग नहाए ॥ 
। सकल सोक संकुल नर नारी । सो बासरु बीतेउ बिनु बारी || 
सु खग मगन्द न कीन्ह अहार | प्रिय परिजन कर कौन बिचारू 


ट बिटप तर मन मलोन कुस गात ॥२७७॥ 


~ 
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ळर कहने उपदेस अनेका सहित वरम नि विरति विविका॥ 
कौसिक कहि कहि कथा पुरानी | समुझाई सब सभा सुत्रानीं ॥ 
तब रघुनाथ कौमिकहि कहे ऊ | नाथ कालि जळ बिनु सबु रहेक ॥ 
मुनि कह उचित कहत रघुराई | गयड बीति दिन पहर अढाइ ॥ 
रिप्रि रुख लखि कह तेरहृतिराजू। इहाँ उचित नहिं असन अनाजू 
कहा भूप मल सबहि सोहाना। पाइ रजायसु चले नहाना || 


| 

| 

| दो०-तेहि अवसर फळ फूल दल सूर अनेक प्रकार । 

| रडू आए बनचर बिपुळ भरि भरि काँवरि सार ॥२७८॥ 


कामद भे गिरि राम प्रसादा । अवलोकत अपहरत बिषादा ॥ 
सर सरिता वन भूमि विभागा | जनु उमगत आनंद अनुरागा ॥ 
बेलि ब्रिटप सब सफल सफूला | बोलत खग मृग आलि अनुकूला 
तेहि अवसर ब्रन अधिक उछाहू । त्रिबिध समीर सुखद सब काहू ॥ 
जाइ न बरनि मनोहरताई | जनु महि करति जनक पहुनाई ॥ 
तब सब लोग नह्वाइ नहाई | राम जनक मुनि आयसु पाई ॥ 
देखि देखि तरुवर अनुरागे । जह तहँ पुरजन उतरन लागे॥ 
दल फल मूल कंद बिधि नाना | पावन सुंदर सुधा समाना॥ 
दो०-सादर सब कह रामगुर पठण भरि भरि भार । 

हज पूजि पितर सुर अतिथि गुर लगे करन फरहार ॥२७९॥ 


एहि ब्रिधि बासर बीते चारी | रामु निरखि नर नारि सुखारी॥ _ ह 


समाज असि रुचि मन मारही । बिनु सिय राम फिरब भल 
Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGang 
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. सीता राम संग बन बासू | कोटि अमरपुर सरिस सुपासू || 
| परिहरि लखन रामु बरेदेही | जेहि घरु भाव बाम विधि तेही || 
दहिन दइउ होइ जब सबही | राम समीप बसिअ बन तबही। 

: ` मंदाकिनि मजनु तिह काला । राम दरसु सुद मंगल माला ॥ 

छ अटनु राम गिरि बन तापस थळ | असनु अमिअ सम कंद मूल फल 
सुख समेत संबत दुइ साता । पल सम होहिं न जनिअहिं जाता 
 दो०-एहि सुख जोग न लोग सब कहहिं कहाँ अस भायु। 

- सहज सुभाय समाज दुहु राम चरन अनुरागु ॥२८०॥ 


एहि बिधि सकल मनोरथ करही | बचन सप्रेम सुनत मन हरहीं | 
` सीय सालु तेहि समय पठाई। दासी देखि सुअवसरु आई || 
सावकास सुनि सब सिय सासू) आयउ जनकराज रनिवासू | 
= कसल्या सादर सनमानी। आसन दिए समय सम आनी ॥ 
 सीछ सनेहु सकल दुहु ओरा। द्रवहिं देखि सुनि कुलिस कठोरा 
` पुलकसिथिल तन बारि विलोचन | महि नख लिखन लगीं सब सोचन 
सब सिय राम प्रीति कि सि मूरति। जनु करुना बहु वेष विसूरति || 
' सीय मातु कह बिधि बुधि बाँकी | जो पय फेनु फोर पवि टाकी || 


| क अयोध्याकाण्ड १ २७९. 

| कौसब्या कद दहि म कीट) यश चित्रिस हुल एस कतिष्ला हू. 

_ कठिन करम गति जान बिधाता । जो सुभ असुभ सकल फल दाता 
ईस रजाइ सीस सबही कें। उतपति थिति लय विषहु अमी के 
देबि मोह बस सोचिअ बादी । बिधि प्रपंचु अस अचल अनादी 
भूपति जिअत्र मरब उर आनी । सोचिअ सखि लाख निज हित हानी 
सीय मातु कह सत्य सुबानी। सुकृती अवधि अवधपति रानी॥ 


` दो०-लखनु रामु सिय जाहुँ बन भळ परिनास न पोचु.। 
..__गहबरि हिय कह कोसिला मोहि भरत कर सोचु॥२८२॥ 


ईस प्रसाद असीस तुम्हारी। सुत सुतबधू देवसरि बारी ॥ 
राम सपथ में कीन्हि न काऊ। सो करि कहउँ सखी सति भाऊ॥ . 
भरत सील गुन बिनय बड़ाई। भायप भगति भरोस भलाइ || 
कहत सारद्हु कर मति हीचे। सागर सीप कि जाहिं उलीचे || 
जानउँ सदा भरत कुलदीपा | बार बार मोहिं कहेउ महीपा || 
कसें कनक मनि पारिखि पाएँ । पुरुष परिखिअहिँ समर्य खुभाए, 
अनुचित आजु कहव अस मोरा। सोक सनेई॑ सयानप थोरा || 
सुनि सुरसरि सम पावनि बानी । भई स्नेह बिकळ सब रानी || 
दो०-कौसल्या कह धीर घरि सुनहु देबि मिथिलेसि । . ! 
को बिबेकनिधि बछभहि तुम्हहि सकइ उपदेसि ॥२८३॥ | न 


रानि राय सन अवसरु पाई । अपनी भाति कहब समुझाई ॥ 
रखिअहिं लखनु भरत गवनर्दि बन | जों यह मत माने महीप मन 
Desh 


Vinay Avasthi डफ एल नसा Monier 
तौ मल जतनु करत्र सुविचारी। सोरे सोचु भरत कर भारी॥ 
गूढ़ सनेह भरत मन माहीं। रहेँ नीक मोहि लागत नाहीं॥ - 
लखि सुभा उ सुनि सरल सुबानी । सब भइ मगन करुन रस रानी | । , 
नभ प्रसून झरि घन्य धन्य धुनि | सिथिल सनेहँ सिद्ध जोगी मुनि॥ | 
सबु रनिवासु बिथकि लखि रहेक । तव धरि धीर सुमित्राँ कहेऊ ॥ 
देबि दंड जुग जासिनि बीती। राम मातु सुनि उठी सप्रीती॥ - 


दो०-बेगि पाउ घारिअ थळहि कह सनेहँ सतिभाय। `, 
हमें तौ अब इस गति कै मिथिले सहाय ॥२८४॥ 
लखि सनेह सुनि बचन विनीता । जनक प्रिया गह पाय पुनीता ॥ 
देबि उचित असि बिनय तुम्हारी । दसरथ घरिनि राम महतारी | 
प्रभु अपने नीचहु आदरहीं | अगिनि धूम गिरि सिर तिनु धरहीं 
सेवकु राउ करम मन बानी | सदा सहाय महेसु भवानी ॥ 
रडरे अग जोगु जग को है। दीप सहाय कि दिनकर सोहे ॥ 
रामु जाइ बनु करि सुर काजू | अचल अवधपुर करिहहिं राजू || 
अमर नाग नर राम बाहुबल | सुख बसिहहिं अपने अपनें थल || 
यह सब जागबलिक कहि राखा। देवि न होइ मुधा मुनि भाषा ॥ 
-अस कहि पग परि पेस अति सिय हित बिनय सुनाइ | , 
सिय समेत सियमालु तब चली सुआयसु पाइ ॥२८५॥ 


| 
| 
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- जनक रांधाचुरुशअयसुगापई॥पच्छे 'खलहिमिछलेखीखई ॥ 


लीन्हि लाइ उर जनक जानकी | पाहुनि पाउन पेम प्रान की || 
उर उमगेउ अंबुधि अनुरागू। भयड भूप मनु मनहुँ पयागू || 
सिय सनेह बढ़ बाढ़त जोहा।तापर राम पेम सिसु सोहा ॥ 
चिरजीवी मुनि ग्यान विकल जनु । बूड़त लहेउ बाळ अवलंबनु ॥ 
मोह मगन मति नहिं विदेह की | महिमा सिय रघुबर सनेह की || 
दो०-सिय पिलु मातु सनेह बस बिकल न सकी संभारि । 

*- घरनिसुता घीरजु घरेउ समउ सुधरमु विचारि ॥२८६॥ 
तापस बेष जनक सिय देखी। भयड पेसु परितोषु बिसेष्री॥ 
पुत्रि पवित्र किए कुल दोऊ | सुजस धवल जगु कह सु कोऊ॥ 
जिति सुरसरि कीरति सरि तोरी | गवनु कीन्ह विधि अंड करोरी || 
गंग अवनि थल तीनि बड़ेरे। एहिं किए साधु समाज घनेरे॥ 
पिठु कह सत्य सनेहँ सुबानी। सीय सकुच महुँ मनहुँ समानी || 
पुनिपिलु मातु लीन्हि उर लाई | सिख आसिष हित दीन्हि हाई ॥ 
कहति न सीय सकुचि मन माहीं । इह बसब रजनीं भल नाहीं ॥ 
लखि रुख रानि जनायउ राऊ | हृद्ये सराहृत सील सुभाऊ॥ 
दो०-बार बार मिलि भेंटि सिय बिदा कीन्हि सनमानि । 

कही समय सिर भरत गति रानि सुबानि सयानि ॥२८७॥ 


सुनि भूपाल भरत व्यवहारू | सोन सुगंध सुधा ससि या ॥ 
मूदे सजल नयन पुलके तन | सुजसु सराहन लगे मुदित मन || 
00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Init ive 
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सावधान सुनु सुमुखि सुलोचन | भरत कथा भव बंध विमोचनि ॥ । 
धरम राजनय ब्रंह्मविचारू | इहाँ जथामति मोर प्रचारू॥ _ 
सो सति मोरि भरत महिमाही। कहै काह छलि छुअति न छाँही॥ | | 
बिधि गनपति अहिपति सिव सारद्‌। कबि कोबिद बुध बुद्धि बिसारद ' 
भरत चरित कीरति करतूती। धरम सील गुन बिमल बिभूती || 
समुझत सुनत सुखद सब काहू । सुचि सुरसरि रुचि निदर सुधाहू 


दो०-निरवधि गुन निरुपम पुरुषु भरतु भरत सम जानि । 
कहिअ सुमेस्‌ कि सेर सम कबिकुल मति सकुचानि ॥२८८॥ 


' अगस सतहि बरनत बरवरनी | जिमि जलहीन मीन गमु धरनी॥ 
भरत अमित महिमा सुनु रानी | जानहिं रामु न सकहिं बखानी ॥ 
बरनि सप्रेम भरत अनुभाऊ। तिव जिय की रुचि लखि कह राऊ 
बहुरहिं छखनु भरतु बन जाहीं | सब कर भळसब के मन माहीं ॥ 
देबि परंतु भरत रघुबर की । प्रीति प्रतीति जाइ नहि तरकी || 
भरतु अवधि सनेह ममता की । जद्यपि रामु सीम समता की॥ 
परसारथ स्वारथ सुख सारे। भरत न सपनेहुँ मनहुँ निहारे॥ 
साधन सिद्धि राम पग नेहू। मोहि लखि परत भरत मत एटू || 
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निसि दंपतिहि पलक समबीती॥ j 
हु तन गित. 


[न गनत सप्रीती [न 
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गे नहाइ गुर बहि रघुराई) बदि चरन बोळे सखि पाई॥ 


४ नाथ भरतु पुरजन महतारी। सोक निकल बनबास दुखारी ॥ 
सहित समाज राउ मिथिलेसू | बहुत दिवस भए सहत कलेसू (| 
उचित होइ सोइ कीजिअ नाथा। हित सबही कर रोरें हाथा॥ 
अस कहि अति सकुचे रघुराऊ। मुनि पुलके लखि सील सुभाऊ॥ 
तुम्ह बिनु राम सकल सुख साजा। नरक सरिस दुहु राज समाजा | 
दो०-प्रान प्रान के जीव के जिव सुख के सुख राम । 

तुम्ह तजि तात सोइात गृह जिन्हहि तिन्हहि बिधि बाम२९० 


HENSON TU रु फ नु 


सो सुखु करमु धरमु जरि जाऊ | जर्द न राम पद पंकज भाऊ॥ 
जोगु कुजोगु ग्यानु अग्यानू | जहँ नहिं राम पेम परधानू॥ 
तुम्ह बिनु दुखी सुखी तुम्ह तेही ।उम्ह जानहु जिय जो जेहि केहीं|| 
राउर आयसु सिर सबही कें | बिदितकृपालहि गति सब नीकें॥ 
आपु आश्रमहि धारिअ पाऊ | भयउ सनेह सिथिल मुनिराऊ || ८ 
करि प्रनामु तब रामु सिधाए। रिप्रि धरि धीर जनक्र पहि आए॥ 
राम बचन गुरु नृपहि सुनाए | सील सनेह सुभाय सुद्दाए॥ 
महाराज अव कीजिअ सोई | सब कर धरम सहित हित होई || 
दो०-ग्यान निधान सुजान सुचि धरम धीर नरपाल । . 
तुम्ह बिनु असमंजस समन को समरथ एहि काछ॥२५९ १॥ 
सुनि मुनि बचन जनक अनुरागे।लखि गति ग्यानु बिरागु बिरागे॥ 
| सिथिल सनेहँ गुनत मन माहीं। आए इदाँ कीन्ह मल नाहीं ॥ 
००-०गुक् कम कृइप। Library, BJP, Jammu. An eGangoiri i 
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रामहि रयै कक बने जाना केन्ट आपु पिय पम परवाना ॥ 
इम अब बन तें बनहि पठाई | प्रमुदित फिर बिबेक बड़ाई ॥ 
तापस मुनि महिसुर सुनि देखी | भए प्रेस बस बिकल बिसेष्री | 
समउ समुझि घरि धीरजु राजा | चले भरत पहिं सहित समाजा || 
भरत आइ आगे भइ लीन्हे। अबसर सरिस सुआसन दीन्हे ॥ 
तात भरत कह तेरहुति राऊ। तुम्हहि विदित रघुबीर सुभाऊ॥ 
दो०-राम सत्यत्रत धरम रत सब कर सीलु सनेहु । 
संकट सहत सकोच बस कहिअ जो आयसु देहु ॥२९२॥ 


सुनि तन पुलकि नयन भरि बारी । बोले भरतु धीर धरि भारी ॥ 
` प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू । कुलगुरु सम हित माय न बापू॥ 
कोसिकादि मुनि सचिव समाजू। ग्यान अंबुनिधि आपुनु आजू] 
सिसु सेवकु आयसु अनुगामी | जानि मोहि सिख देइअ खामी॥ 
एहिं समाज थल बूझव राउर। मोन मलिन सें बोलब बाउर ॥ 
छोटे बदन कहउँ बडि बाता | छमब तात लखि बाम बिधाता॥ 
` आगस निगम प्रसिंद्ध पुराना । सेवा धरमु कठिन जगु जाना ॥ 
स्वामि धरम स्वारथहि बिरोधू। बैरु अंघ प्रेमहि न प्रबोधू ॥ 
०-राखि राम रुख धरम व्रतु पराधीन मोहि जानि । , 
सब के संमत सबै हित करिअ पेसु पहिचानि ॥२९३॥ 
न खुनि देखि सुभाऊ | सहित क सराइत राऊ ॥ 


३४३७०००५४७ CUE SDR ~ bE के हि 
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ज्यों मुखु सुकुर सुकुरु निज पानी | गहि न जाइ अस अदभुत बानी 
भूप भरतु मुनि सहित समाजू। गे जहे बिबुध कुमुद द्विजराजू ॥ 
सुनि सुधि सोच विकल सब लोगा | मनहुँ मीनगन नव जळ जोगा॥ 
देवँ प्रथम कुलगुर गति देखी । निरखि बिदेह सनेह बिसेषी || 
राम भगतिसय भरतु निहारे। सुर स्वारथी हहरि हिय हारे ॥ ` 
सब कोड राम प्रेममय पेखा | भए अलेख सोच बस लेखा || 
दो०-रासु सनेह सकोच बस कह ससोच सुरराज । 

रचहु प्रपंचहि पंच सिलि नाहिँ त भयड अकाजु ॥२९४॥ 


सुरन्ह सुमिरि सारदा सराह्दी। देबि देव सरनागत पाही॥ 

फेरि भरत मति करि निज माया । पाळ बिबुध कुल करि छळ छाया 

बिघुघ बिनय सुनि देवि सयानी | बोली सुर स्वारथ जड़ जानी॥ 

मो सन कहहु भरत मति फेरू। लोचन सहस न सूझ सुमेरू॥ 

बिधि हरि हर माया बड़ि भारी ।सोउ न भरत मति सकइ निहारी॥ 

सो मति मोहिं कहत करु भोरी। चंदिनि कर कि चंडकर चोरी || 

भरत हृदये सिय राम निवासू | तहँ कि तिमिर जहुँ तरनि प्रकासू॥ 

अत कहि सारद गइ बिधि लोका | बिबुध बिकल निसि मानहुँ कोका 

दो०-सुर स्वारथी मलीन मन कीन्ह कुसंत्र कुठाद । 

रचि प्रपंच माया प्रबळ भय भ्रम अरति उचाट्‌ ॥२९५॥ 

करि, कुचालि सोचत सुरराजू | भरत हाथ सबु काजु अकाजू || 

०० उ अन्ना (नमेत िङानहीम५९ 


i re nik क 
_ | 
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,समय समाज धरम अबिरोधा। बोळे तब रघुबंस पुरोधा || 
जनक भरत संत्रादु सुनाई | भरत कइ़ाउति कही सुहाई॥ 
तात राम जस आयसु देहू । सो सबु करे मोर मत एहू॥ 
सुनि रघुनाथ जोरि जुग पानी | बोले सत्य सरल मदु बानी ॥ 
बिद्यमान आपुनि मिथिलेसू | मोर कहब सब भाँति भदेसू॥ 
राउर राय रजायसु होई | रा उरि सपथ सही सिर सोई॥ 
'दी०-राम सपथ सुनि मुनि जनकु सकुचे सभा समेत । 

सकल बिलोकत भरत मुखु बनइ न ऊतरु देत ॥२९६॥ 
सभा सकुच बस भरत निहारी | रामबंधु धरि धीरजु भारी॥ 
कुसमउ देखि सनेहु सँभारा। बढ़त बिंधि जिमि घटज निवारा | 
सोक कनकलोचन मति छोनी | हरी बिमल गुन गन जग जोनी || 
भरत बिबेक बरार त्रिसाला। अनायास उधरी तेहि काला॥ 
करि प्रनाथु सब कहुँ कर जोरे। रामु राउ गुर साधु निहोरे॥ 
छम आजु अति अनुचित मोरा । कहउँ बदन मृद बचन कठोरा 


` हियं सुमिरी सारदा सुहाई। मानस तें मुख पंकज आई ॥ 


बिमल बिबेक धरम नय साली | भरत भारती मंजु मराली॥ 
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समरथ सरनागत हितकारी | गुनगाहकु अवगुन अघ हारी ॥ 
स्वामि गोसा इहि सरिस गोसाई । मोहि समान में साइँ दोहाई॥ 
प्रभु पितु बचन मोह बस पेली | आयउँ इहा समाजु सकेली || 
जग भल पोच ऊँच अरु नीचू | अमिअ अमरपद माहुरुमौचू ॥ 
राम रजाइ मेट मन माहीं। देखा सुना कतहुँ कोउ नाहीं ॥ 
सो मैं सब बिधि कीन्हि ढिठाई । प्रभु मानी सनेह सेवकाई || 


Nh अ 


दो०-क्ृपाँ भलाइ आपनी नाथ कीन्ह भल मोर । 

दूषन भे भूषन सरिख सुजसु चारु चहु ओर ॥२९८॥ 
राउरि रीति सुत्रानि बड़ाई। जगत ब्रिदित निगमागम गाई॥ 
कूर कुटिल खल कुमति कलंकी । नीच निसीळ निरीस निसंकी || 
तेउ सुनि सरन सामुहेँ आए | सकृत प्रनामु किहं अपनाए॥ 
देखि दोष कबहुँ न उर आने | सुनि गुन साधु समाज बखाने || 
को साहिब सेवकहि नेवाजी। आपु समाज साज सब साजी || 
निज करतूति न समुझिअ सपने | सेवक सकुच सोचु उर अपने ॥ 
सो गोसाईँ नहिं दूसर कोपी | भुजा उठाइ कहँ पन रोपी || 
। पसु नाचत सुक पाठ प्रबीना। गुन गति नट पाठक आधीना॥ 
ह दो०-यों सुधारि सनमानि जन किए साधु सिरमोर । 
| .... को कृपाल बिनु पालिहे बिरिदावलि बरजोर ॥२९९॥ 
४ 


| सोक सनेहँ कि बाल सुभाएँ। आये लाइ रजायसु बाएँ॥ 


-८लाळ तिह प्रभत मरे | 
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देखे पाय सुमंगल मूला । जानेउँ स्वामि सहज अनुकूला ॥ 
बड़ें समाज बिलोकेउँ भागू | बढ़ीं चूक साहिब अनुरागू॥ 
कृपा अनुग्रहु अंगु अघाई ।कीन्हि कृपानिधि सब अधिकाई॥ 
राखा मोर दुलार गोसाई। अपनें सील सुभाये भलाई ॥ 
नाथ निपट मैं कीन्हि ढिठाई | स्वामि समाज सकोच बिहाई॥ 
अबिनय बिनय जथा रुचि बानी । छमिहि देउ अति आरति जानी 
दो०-सुहृद सुजान सुसाहिबहि बहुत कहब बढि खोरि । 
आयसु देइअ देव अब सबइ सुधारी मोरि॥३००॥ 
प्रभु पद पदुम पराग दोहाई। सत्य सुकृत सुख सीवँ सुहाई ॥ 
सो करि कहउँ हिए अपने की | रुचि जागत सोबत सपने की ॥ 
i सहज सनेहु स्वामि सेवकाई। स्वारथ छल फल चारि बिहाई॥ 
अग्या सम न सुसाहिव सेवा | सो प्रसादु जन पावे देवा॥ 
अस कहि प्रेस बिबस भए भारी | पुलक सरीर बिलोचन बारी॥ 
प्रभु पद कमल गहे अकुछाई | समउ सनेहु न सो कहि जाई ॥ 
झपासिंधु सनमानि सुबानी।बेठाए समीप गहि पानी॥ 
भरत बिनय सुनि देखि सुभाऊ। सिथिल सनेहँँ सभा रघुराऊ॥ 
छं०-रघुराउ सिथिल सनेहँ साधु समाज सुनि मिथिला धनी । 
मन मु सराइत भरत भायप भगति की महिमा घनी॥ 
भरतहि प्रसंसत बिबुध बरषत सुमन मानस मलिन से । 
|. ००-0. ॥ए्तुळर्स निक सक छोगाउखुनि/ सकुचे. भिसाममरिंमा'।? 
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झ०-देखि दुखारी दीन हुहु समाज नर नारि सब । 

सघवा महा मलीन सुए मारि मंगल चहत ॥३०१॥ 
कपट कुचालि सी सुरराजू। पर अकाज प्रिय आपन काजू || 
काक समान पाकरिपु रीती। छली मलीन कतहुँ न प्रतीती ॥ 
प्रथम कुमत करि कपटु सँकेला | सो उचाढु सव के सिर मेला ॥ 
सुरमायाँ सब लोग बिमोहे। राम प्रेम अतिसय न बिछोहे ॥ 
भय उचाट बस मन थिर नाहीं। छन बन रुचि छन सदन सोहाहीं 
दुविध मनोगति प्रजा दुखारी। सरित सिंधु संगम. जनु बारी॥ 
दुचित कतहुँ परितोषु न ल्हृहीं । एक एक सन मरमु न कहहीं॥ 
लखि हियं हुँसि कह कृपानिधानू। सरिस स्वान मघवान जुबानू || 
दो ०-भरतु जनकु सुनिजन सचिव साधु सचेत बिहाइ । 

लागि देवमाया सबहि जथाजोगु जनु पाइ॥३०२॥ 
कृपासिंधु लखि लोग दुखारे। निज सनेहैँ सुरपति छल भारे ॥ 
सभा राउ गुर महिसुर मंत्री। भरत भगति सब के मति जंत्री ॥ 
रामहि चितवत चित्र लिखे से | सकुचत बोलत बचन सिखे से॥ 
भरत प्रीति नति बिनय बड़ाई । सुनत सुखद बरनत कठिनाई ॥ 

- जासु बिलोकि भगति लवलेसू । प्रेम मगन मुनिगन मिथिलेसू || 
महिमा तासु कहै किमि तुलसी । भगति सुभाये सुमति हियँ हुलसी 
आपु छोटि महिमा बडि जानी । कबिकुल कानि मानि ह. ७ 
कहि न सकति गुन रुचि अधिकाई। मति गति बाल बचन की नाई | 
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दो०-भरत बिमल जसु बिमल विधु सुमति चकोरकुसारि । 
उदित बिमल जन हृदय नस एकटक रही निहारि॥१०३॥ 


भरत सुभाउ न सुगम निगमहूँ । लघु मति चापलता कबि छमहूँ।॥ 


सुमिरत भरतहि प्रेमु राम को। जेहि न सुलभु तेहि सरिस बामको 
देखि दयाल दसा सबही गी | राम सुजान जानि जन जी की ॥ 
धरम धुरीन धीर नय नागर | सत्य समेह सील सुख सागर || 
देसु काळ'लखि समउ समाजू। नीति प्रीति पालक रघुराजू |) 
बोले बचन बानि सरबसु से। हित परिनाम सुनत ससिरसु से || 
तात भरत तुम्ह धरम धुरीना। लोक बेद बिद प्रेम प्रबीना ॥ 
दो०-करम बचन सानस बिमल तुम्ह समान तुम्ह तात । 

गुर समाज लघु बंधु गुन कुसमय किमि कहि जात ॥३०९४॥ 


जानहु तात तरनि कुल रीती | सत्यसंघ पितु कीरति प्रीती ॥ 
समउ समाजु लाज गुरजन की ।उदासीन हित अनहितमन की ॥ 
` तुम्हहि बिदित सबही कर करमू | आपन मोर परम हित धरमू | 
मोहि सब्र भाँति भरोस तुम्हारा | तदपि कहउँ अवसर अनुसारा|| 
तात बिनु बात हमारी | केवल गुरकुल कृपाँ सँभारी॥ 
प्रजा परिजन परिवारू। इमहि सहित सबु होत खुआरू।| 


कहत सुनत सति भा उ भरत को | सीय राम पद होइ न रत को॥ . 


i sd ८200 निर 


गुर प्रभाउ पालिहि सबहि भल होइहि परिनाम॥३०७॥ 


सहित समाज तुम्हार हमारा। घर बन गुर प्रसाद रखवारा॥ 
माठु पिता गुर स्वामि निदेसू | सकल धरम धरनीधर सेसू ॥ 
सो तुम्ह करहु करावहु मोहू | तात तरनिकुल पालक होहू ॥ 
साधक एक सकल सिघि देनी | कीरति सुगति भूतिमय बेनी ॥ 
सो बिचारि सहि संकट भारी | करहु प्रजा परिवार सुखारी || 
बाँटी बिपति सबहिँ मोदि भाई । तुम्हदि अवधि भरि बड़ि कठिनाई 
जानि तुम्हहि मृदु कहउँ कठोरा । कुसम्ैँ तात न अनुचित मोरा 
होदि कुठाबँ सुव्रंधु सहाए । ओडिअदिं हाथ असनिहु के घाए॥ . 

ह, दौ०-सेवक कर पद नयन से मुख सो साहिवु होइ । 

- तुलसी प्रीति कि रीति सुनि सुकबि सराहहिं सोइ॥३०६॥ 
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दो ०-भान/काबऽकाऽळाबरअलिकरामि छत क्षाहऽ। 
| 
| 


सभा सकल सुनि रघुवर बानी । प्रेम पयोधि अमिअँ जनु सानी ॥ 
सिथिल समाज सनेह समाधी । देखि दसा चुप सारद साधी॥ 
भरतहि भयउ परम संतोपू। सनमुख स्वामि धिमुख दुख दोषू। 
मुख प्रसन्न मन मिटा ब्रिषादू। भा जनु गूँगेहि गिरा प्रसादू || 
कीन्ह सप्रेम प्रनामु बहोरी | बोले पानि पंकरुह जोरी॥ 
नाथ भयउ सुखु साथ गए को | लहदउँ छाहु जग जनमु भए को || 
अब कृपाल जस आयसु होई | करों सीस. धरि सादर सोई॥ 
सो-अवळंब देव मोडि देई। अबधि पारु पावों जेहि सेई॥ 
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आनेउँ सब तीरथ सलिलु तेहि कह काह रजाइ॥३०७॥ 


एकु -मनोरथु बड़ मन माहीं।सभर्य सकोच जात कहि नाहीं ॥ 
कहहु तात प्रभु आयसु पाईं।बोले बानि सनेह सुहाई॥ 
चित्रकूट सुचि थळ तीरथ बन | खग मृग सर सरि निर्झर गिरिगन 
प्रभु पद अंकित अवनि त्रिसेषी। आयसु होइ त आवों देखी ॥ 
अवसि अत्रि आयसु सिर धरहू | तात बिगतभय कानन चरहू ॥ 
सुनि प्रसाद बनु मंगल दाता | पावन परम सुहावन भ्राता || 
रिषिनायकु जहँ आयसु देहीं। राखेहु तीरथ जळ थल तेही ॥ 
सुनि प्रभु बचन भरत सुखु पावा । सुनि पद कमल मुदित सिरु नावा 
दो०-भरत राम संबाडु सुनि सकल सुमंगल मूल । 

सुर स्वारथी सराहि कुछ बरषत सुरतरु फूल ॥३०८॥ 


धन्य भरत जय राम गोसाई। कहत देव हरघत बरिआई || 
सुनि मिथिलेस सभाँ सब काहू । भरत बचन सुनि भयउ उछाहू।। 
भरत राम शुन ग्राम सनेहू।पुलकि प्रसंसत राउ बिदेहू॥ 
सेवक स्वामि सुभाउ सुहावन। नेमु पेमु अति पावन पावन॥ 


सति अनुसार सराइन लागे। सचिव सभासद सब अनुरागे ॥ - ` 


सुनि सुनि राम भरत संबादू। दुहु समाज हियैँ हरघु बिघादू || 
राम माउ दुखु सुखु सम जानी। कहि गुन राम प्रबोधीं रानी ॥ 
कहहिं रघुबीर बड़ाई। एक सराइत भरत भलाई 
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दो०-अँश्रि/ केहेड लुक्च सखन खेल पी इतक 
राखिअ तीरथ तोय तहँ पावन अमिअ अनूप ॥३०९॥ 


अरत आत्रि अनुसासन पाई। जल भाजन सब दिए चलाई ॥ 
सानुज आपु अत्रि सुनि साधू। सहित गए जर्द कूप अगाधू॥ 
पावन पाथ पुन्यथल राखा। प्रमुदित प्रेम अत्रि अस भाषा ॥ 
तात अनादि सिद्ध थळ एहू । लोपेउ काळ बिदित नहिं केहू ॥ 
तब सेवकन्ह सरस थ देखा | कीन्इ सुजल हित कूप बिसेषा ॥ 
ब्रिधि बस भयउ बिस्व उपकारू । सुगम अगम अति धरम बिचारू 
भरतकूप अब कहिहहिं लोगा। अति पावन तीर्थ जळ जोगा ॥ 
ग्रेम सनेम _ निमजत प्रानी । होइहहिं बिमल करम मन बानी || 
दो०-कहत कूप महिमा सकल गए जहाँ रघुराउ । 
अत्रि सुनायड रघुबरहि तीरथ पुन्य प्रभाउ ॥३१०॥ 
कहत धरम इतिहास सप्रीती। भयड भोरु निसि सो सुख बीती ॥. 
नित्य निवाहि भरत दोउ भाई। राम अत्रि गुर आयसु पाई ॥ 
सहित समाज साज सब सादे। चळे राम बन अटन पयादें ॥ 
कोमल चरन चलत बिनु पनहीं । भइ मृदु भूमि सकुचि मन मनही 
कुस कंटक कॉकरीं कुराई। कटुक कठोर कुबस्तु दुराई॥ 
महि मंजुळ मुदु मारग कोन्हे। बहत समीर त्रिबिध सुख लीन्हे || 
सुमन बरषि सुर घन करि छाहीं । बिटप फूरि फलि तृन मृदुताहीं॥ 
मुग बिलोकि खग बोलि सुबानी । सेवहिं सकल राम प्रिय जानी || 
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राम प्रानप्रय भरत कई यह न होइ बड़ि बात ॥३११॥ 


[ 

एहि बिधि भरतु फिरत बन माहीं । नेमु प्रेमु लखि मुनि सकुचाहीं॥ 
(पुन्य जलाश्रय भूमि विभागा | खग मृग तरु तून शिरि बन बागा 
चारु बिचित्र पबित्र बिसेपी | बूझत भरतु दिब्य सव देखी | 
-सुनि मन मुदित कहत रिपिराऊ। हेतु नाम गुन पुन्य प्रभाऊ॥ 
कतहुँ निमजन कतहुँ प्रनामा। कतहुँ बिलोकत मन अभिरामा॥ 
कतहुँ बैठि मुनि आयसु पाई । सुमिरत सीय सहित दोउ भाई || 
देखि सुभाउ सनेहु सुसेवा। देहिं असीस मुदित बनदेवा | 
` फिरहिंगएँ दिनु पहर अढाई । प्रभु पद कमल विलोकहिं आई | 
 दो०-देखे थल तीरथ सकळ भरत पाँच दिन साझ । 


भोर न्हाइ सबु जुरा समाजू। भरत भूमिसुर तेरहुति राजू॥ 
 भळदिन आजु जानि मन माहीं | रामु कपाल कहत सकुचाहीं || 
गुर नप भरत सभा अवलोकी | सकुचि राम फिरि अवनि विलोकी 


त कहत कर जोरी। राखौं नाथ सकल रुचि मोरी॥ 
सोहि लगि बाहिं 


कहत सुनत हरि हर सुजसु गयउ दिवसु भइ सॉझ॥३१२॥ - 


ऋ अयोध्याकाण्ड के ३६० 
दो ०-हिं डेपीर्य' चुसि क्षु हेस ८-्दीमदृयाब्छऽ। 
सो सिख देइअ अवधि छगि को सलपाल कृपाळ ॥३१२॥ 


पुरजन परिजन प्रजा गोसाई। सब सुचि सरस सनेहँ सगाई॥ 
राउर बदि भळ भव दुख दाहू। प्रभु बिनु बादि परमपद लाहू ॥ 
| स्वामि सुजानु जानि सब ही की । रुचि लालसा रहनि जन जी की॥ 
| प्रनतपाछु पालिहि सब काहू । देउ दुहू दिसि ओर निबाहू ॥ ` 
असमोहि सब विधि भूरि भरोसो।किएँ विचारुन सोचु खरो सो ॥ 
आरति मोर नाथ का छोहू। दुहुँ मिलि कीन्ह ढीढ़ इठि मोहू 
यह बड़ दोषु दूरि करि स्वामी | तजि सकोच सिखइअ अनुगामी 
ज भरत बिनय सुनि सबहिं प्रसंसी। खीर नीर वितरन गति हंसी ॥ 
दो०-दीनबंधु सुनि बंधु के बचन दीन छलहीन । 
देस काळ अवसर सरिस बोले रासु प्रबीन ॥३१४॥ 
तात तुम्हारि मोरि परिजन की । चिता गुरहि रपहि घर बन की || 
माथे पर गुर मुनि मिथिलेसू। इमहि तुम्हहि सपनेहुँ न कलेसू॥ 
मोर तुम्हार परम पुरुषारथु | खारथु सुजसु धरमु परमारथु॥ 
| पित आयसु पालिहिं दुहु भाई । लोक बेद भल भूप भलाई॥ 
गुर पितु माठु स्वामि सिख पार्ले। चलेहुँ कुमग पग परहिं न खाली] | 
र अस बिचारि सब सोच बिह [ई । पालहु अवध अवधि भरि जाई ॥ 
, देसु कोसु परिजन परिवारू । शुर पद रजहिँ लाग छरु भारू || 
तुम्ह मुनि मातु सचिव रिख मानी ।पालेहु पुहुमि प्रजा रजघानी || 
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पालइ पोइ सकळ अँग तुछली सहित बिबेक ॥३१५॥ 


राजधरम सरबसु एतनोई। जिमि मन माहे मनोरथ गोई॥ 


भरत सील गुर सचिव समाजू | सकुच सनेह बिबस रघुराजू॥ 
प्रु करि कृपा पाँवरी दीन्हीं। सादर भरत सीस घरि लीन्हीं || 
चरनपीठ करुनांनिधान के | जनु जुग जामिक प्रजा प्रान के॥ 
' संपुर भरत सनेइ रतन के। आखर जुग जनु जीव जतन के॥ 
कुल कपाट कर कुसल करम के | बिमल नयन सेवा सुधरम के ॥ 


०-मागेउ बिदा प्रनासु करि राम लिए उर लाइ । 

लोग उचाटे अमरपति कुटिल कुअवसरु पाइ ॥३.१६॥ 

` सो कुचालि सब कहँ भइ नीकी | अवधि आंस सम जीवनि जी की 
 नतरु लखन सिय राम वियोगा। हरि मरत सब लोग कुरोगा ॥ 


बंधु प्रबोधु कीन्ह बहु भाँती। विनु अधार मन तोषु न साँती ॥|. 


भरत मुदित अवलंब लहे तें। अस सुख जस सिय रामु रहे तें॥ . 


७ 


पा अवरे सुधारी। विबुध धारि भइ गुनद गोहारी॥ - 
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` जया जोगु करि बिनय प्रनामा | बिदा किए सब सानुज रामा|| | 
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दो०- ते बिलाकि खुब भरव प्रीति अप अरित | 
भए सगन मन तन बचन सहित बिराग बिचार ॥३१७॥ 


जहाँ जनक गुर गति मति भोरी। प्राकृत प्रीति कहत बढि खोरी ॥ 

बरनत रघुबर भरत बियोगू। सुनि कठोर कबि जानिहि लोगू ॥ - 

सो सकोच रसु अकथ सुवानी। समउ सनेहु सुमिरि सकुचानी। 

भेंटि भरतु रघुबर समुझाए। पुनि रिपुदवनु हरषि हियँ लाए 

सेवक सचिव भरत रुख पाई । निज निज काज लगे सब जाई ॥ 

सुनि दारुन दुखु दु समाजा । लगे चलन के साजन साजा॥ 

प्रभु पद पदुम बंदि दोउ भाई। चले सीस धरि राम रजाई ॥ 

मुनि तापस बनदेव निहोरी।सव सनसानि बहोरि बहोरी ॥ 

दो०-लखनहिं भेंटि प्रनासु करि सिर धरि सिय पद धूरि। 
चले सप्रेम असीस सुनि सकल सुमंगल सूरि ॥३३१८॥ _ 


सानुज राम नपहि सिर नाई । कीन्हि बहुत बिधि बिनय बढ़ाई॥ 
देव दया बस बड़ दुखु पायउ | सहित समाज काननहिं आयड ॥ 
पुर पशु घारिअ देइ असीसा । कीन्ह धीर धरि गवनु महीसा | 
मुनि महिदेव साधु सनमाने | बिदा किए हरि हर सम जाने ॥ _ 
सासु समीप गए दोउ भाई । फिरे बंदि पग आसिप्र पाई॥ 
कौसिक बामदेव जाबाली। पुरजन परिजन सचिव सुचाली॥ 


नारि पुरुष लघु मध्य बड़ेरे। सब सनमानि कृपानिधि फेरे 


किक 


कि 
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दो०-भरत मालु पद्‌ बदि प्रभु सुचि सनेह सिलि भटि। 


बिदा कीन्ह सजि पाकी सकुच सोच सब मेटि॥३१९॥ - 


परिजन मातु पितहि मिलि सीता | फिरी प्रानप्रिय प्रेम पुनीता॥ 
करि प्रनामु भेंटीं सब सासू. प्रीति कहत कत्रि हिय न हुलासू। 
सुनि सिख अभिमत आसि पाई। रही सीय ढुहु प्रीति समाई॥ 
रघुपति पडु पालकी मगाईँ। करि प्रबोधु सब मातु चढाई ॥ 
बार बार हिलि मिलि दुईँ भाई | सम सनेईँ जननीं पहुँचाई || 
साजि बाजि गज बाहन नाना | भरत भूप दळ कीन्ह पयाना॥ 
हृदये रामु सिय लखन समेता। चले जाहिं सब लोग अचेता । | 
_ बसह बाजि गज पसु हिय हारे । चले जाहिं परबस मन मार | 
'दो०-गुर गुरतिय पद बंदि प्रभु सीता लखन समेत । 
फिरे हरष बिसमय सहित आए परन निकेत ॥३२०॥ 


बिदा कोन्ह सनमानि निषादू। चलेउ हृद्य बड़ बिरह व्रिषादू 


कोठ किरात भिल बनचारी। फेरे फिरे जोहारि जोहारी॥ 
` प्रभु सिय लखन बैठि बट छाहीं । प्रिय परिजन बियोग बिलखाहीं 
भरत सनेह सुभाउ सुवानी। प्रिया अनुज सन कहत बखानी ॥ 
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दी लान नसी hi Sakib प्रश "रजत परै फम 
अगति ग्याजु बैराग्य जनु सोहत धरें सरीर ॥२२१॥ 
मुनि महिसुर गुर भरत भुआल्‌ | राम बिरह सबु साजु ब्रिहाळू॥ 
प्रभु गुन ग्राम गनत मन माहीं | सब चुपचाप चले मग जाहीं || 
जमुना उतरि पार सु भयऊ सो बासरु बिनु भोजन गयऊ॥ 
उतरि देवसरि दूसर बासू | रामसखाँ सब कीन्ह सुपासू॥ 
सई उतरि गोमती नहाए। चोथे दिवस अवधपुर आए || 
जनकु रहे पुर वासर चारी। राज काज सब साज सँभारी॥ 
सौंपि सचिव गुर भरतहि राजू | तेरहुति चले साजि सबु साजु॥ 
नगर नारि नर गुर सिख मानी | बसे सुखेन राम रजधानी॥ 
दो०-राम दरस ळगि लोग सब करत नेम उपबास । 
तजि तजि भूषन भोग सुख जिअत-अवघि कां आस॥३ २२॥ 


सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे | निज निज काज पाइ सिख ओधे॥ 
पुनि सिख दीन्हि बोलि लघु भाई | सौंपी सकल मात सेवकाई॥ 
भूसुर बोलि भरत कर जोरे। करि प्रनाम बय बिनय निहोरे॥. 
ऊँच नीच कारजु मल पोचू । आयसु देब न करब सकोचू|॥ | 
परिजन पुरजन प्रजा बोलाए | समाधानु करि सुबस बसाए॥ | 
सानुज गे गुर गेहँ बहोरी] करि दंडवत कहत कर जोरी॥ 
आयसु होइ. त रहों सनेमा | बोले मुनि तन पुळकि सपेमा॥ 
समुझब कदब करन तुम्ह जोई।'धरम सारु जग होइहि-सोई॥॥ | 


|] 
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दो०-सुनि सिख पाइ असीस बडि गनक बोलि दिनु साधि। 
सिंघासन मशु पादुका बेठारे निर्पाधि ॥३२३॥ 


राम मातु गुर पद सिरु नाइ । प्रभु पद पीठ रजायसु पाई || 
नंदिगावे करि परन कुटीरा। कीन्ह निवासु धरम धुर धीरा॥ 
जटाजूट सिर मुनिपट धारी। सहि खनि कुस साँथरी सँवारी॥ 
असन बसन बासन ब्रत नेमा | करत कठिन रिषिधरम सप्रेसा ॥ 
भूषन बसन भोग सुख भूरी। मन तन बचन तजे तिन वूरी॥ 
अवध राजु सुर राजु सिहाई | दसरथ धनु सुनि घतदु छजाई॥ 
 _तेहिंपुर बसत भरत बिनु रागा। चंचरीक जिमि चंपक बागा || 
४, रमा बिलासु राम अनुरागी । तजत बमन जिमि जन बड़भागी॥ 
दो०-राम पेम भाजन भरतु बड़े न एहिं करतूति । 
चातक हंस सराहिअत टंक बिबेक विभूति ॥३.२४॥ 


देह दिनहुँ दिन दूबरि होई | घटइ तेजु बढ मुखछबि सोई॥ 
नित नव राम प्रेम पनु पीना | बढ़त धरम दल मनु न मलीना॥ 

जिमि जल निघटत सरद प्रकासे । विलसत बेतस बनज बिकासे। 
सम दम संजम नियम उपासा। नखत भरत हिय बिमल अकासा | 


SUTIN NNN 
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रत भूज भर “कपन "हु सश PT 
मागि मागि आयसु करत राज काज बहु भाति ॥३२५॥ 
ह्मः द्यि व्य 
' पुलक गात हिर्यं सिय रघुबीरू | जीह नामु जप लोचन नीरू | 
। लखन राम सिय कानन बसही । भरतु भवन बसि तप तनु कसहीं॥ 
दोउ दिसि समुझि कहत सनु लोगू । सब बिधि भरत सराहन जोगू॥ 
सुनि ब्रत नेम साधु सक्ुचाहीं। देखि दसा सुनिराज लजाहीं॥ 
परम पुनीत भरत आचरनू। मधुर मंजु मुद मंगल करनू | 
हरन कठिन कलि कष कलेसू | महामोह निसि दलन दिनेसू॥ 
पाप पुंज कुंजर मृगराजू| समन सकल संताप समाजू॥ 
' जन रंजन भंजन भव भारू।राम सनेह सुधाकर सारू॥ 
कञः छं०-सिय राम प्रेम पियूष पूरन होत जनसझु न भरत को । 
सुनि मन अगम जम नियम सम दम बिषम ब्रत आचरत को 
' दुख दाह दारिद दंभ दूषन सुजस मिस अपहरत को । 
: कलिकाल तुलसी से सठन्हि इठि राम सनसुख करत को ॥ 
._ सो०-भरत चरित करि नेमु तुलसी जो सादर सुनहि । 
सीय राम पद पेसु अवसि होइ भव रस बिरति ॥३२६॥ 
मार्सपारायण, इक्कीसवाँ विश्राम 
इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकलिकल्षविध्वंसने 
याट द्वितीयः सोपानः समासः । 
( अयोध्याकाण्ड समाप्त ) 
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) श्रीजानकीवलभो विजयते 
श्रीरामचरितमानस 
तृतीय सोपान 
| | | ( अरण्यकाण्ड ) 


महो 
न ल्छोक 
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चैराग्याम्बुजभास्कर॑ ह्यघघनध्वान्तापहं तापहस्‌ । 
मोहाम्भोधरपूगपाटनविधो खःसम्भव शङ्कर 
वन्दे ब्रह्मकुलं कलङ्कशमनं श्रीरामभूपप्रियम्‌ ॥ १ ॥ 
` सान्द्रानन्दपयोदसौभगतनुं पीताम्बरं सुन्दरं | 
= पाणौ बाणशरासनं कटिरसत्तृणीरभारं व्रम्‌ । 
राजीवायतळोचनं ७तजटाजूटेन  संशोभितं 
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का Vas गु i गहु ए a नप (ति । 
ठ पावहिं मोह बिमूढ़ जे हरि बिसुख न धसे रति ॥ 


| पुर नर भरत प्रीति मैं गाई। मति अनुरूप अनूप सुहाई॥ 

। अबप्रभु चरित सुनहु अति पावन । करत जे बन सुर नर मुनि भावन 
एकबार चुनि कुसुम सुहाए। निज कर भूषन राम बनाए॥ 
सीतहि पहिराए प्रभु सादर | बैठे फटिक सिला पर सुंदर॥ 
सुरपति सुत धरि बायस बेषा । सठ चाहत रघुपति बल देखा॥ 
जिमि पिपीलिका सागर थाहा । महा मंदमति पावन चाहा॥ 
सीता चरन चोच हति भागा। मूढ़ मंदमति कारन कागा॥ 

चला रुधिर रघुनायक जाना | सांक धनुष सायक संघाना॥ 


दो०-अति कृपाळ रघुनायक सदा दीन पर नेह। 
ता सन आइ कीन्ह छल मूरख अवशुन गेह ॥ १॥ 
` प्रेरित मंत्र ब्रह्मसर धावा । चला भाजि बायस भय पावा || 


` घरि निज रूप गयड पितु पाहीं । राम बिसुख राखा तेहि नाहीं ॥ 
भा निरास उपजी मन त्रासा। जथा चक्र भय रिषि दुर्बासा ॥ 


बैठन कहा न ओही। राखि को सकइ राम कर द्रोही ॥ 
| पितु समन समाना । सुधा होइ बिष सुनु हरिजाना ॥ 


` न्रह्मघाम सिवपुर सब लोका। फिरा श्रमित ब्याकुल भयसोका | 
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नारद देखा बिकल जयता । लागि दर्या कोमल चित संता॥ 
पठवा तुरत राम पहिं ताह्दी। कहेसि पुकारि प्रनत हित पाही॥ 
आतुर सभय गहेसि पद जाई । त्राहि त्राहि दयाल रघुराई ॥ 
अलुलित बल आलुलित प्रभुताई। मे मतिमंद जानि नहिं पाई ॥ 
' निज कृत कर्म जनित फल पायडेँ । अब प्रभु पाहि सरन तकि आयउँ 
। सुनिकृपाल अति आरत बानी । एकनयन करि तजा भवानी ॥ 
सो०-कीन्ह मोह बस द्रोह जद्यपि तेहि कर बघ उचित । 
|. प्रभु छाड़ेउ करि छोह को कृपाळ रघुबीर सम ॥ २॥ 


त 


रघुपति चित्रकूट बसि नाना । चरित किए श्रुति सुधा समाना ॥ 
न बहुरिराम अस मन अनुमाना। हो इहि भीर सबहिं मोहि जाना ॥ 
' सकलमुनिन्हसनबिदा कराई। सीता सहित चले द्रो भाई॥ 
अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ | सुनत महामुनि हरषित भयऊ ॥ ' | 
पुलकित गात अत्रि उठि घाए। देखि रामु आतुर चलि आए॥ 
- करत दंडवत सुनि उर लाए प्रेम बारि द्वौ जन अन्हवाए ॥ 
देखि राम छबि नयन जुड़ाने | सादर निज आश्रम तब आने॥ _ 
करि पूजा कहि बचन सुहाए | दिए मूल फल प्रभु मन भाए॥ ' 
-सो०-प्रशु आसन आसीन भरि लोचन सोभा निरखि । 
सुनिबर परम प्रबीन जोरि पानि अस्तुति करत ॥ ३॥ 


छं०-नमामि भक्त वत्सळं । कृपालु शील कोमलं ॥ 
भजामि ते पदांबुजं। अकामिनां स्वघामदं ॥ _ 


< ses CN 
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ean? शसु | सिवान दुरं ॥ 
प्रफुल कंज लोचनं | मदादि दोष मोचनं ॥ 
प्रलंब बाहु विक्रमं। प्रभो$प्रमेय वैभवं ॥ 
निषंग चाप सायकं। धरं त्रिलोक नायक ॥ 
दिनेश वंश मंडनं। महेश चाप खंडनं॥ 
सुनींद संत रंजन । सुरारि वृंद भंजनं ॥ 
मनोज वैरि वंदितं । अजादि देव सेवितं ॥ 
विशुद्ध बोध विग्रहं। समस्त दूषणापहं ॥ 
नमामि इंदिरा पर्ति। सुखाकरं सतां गति ॥ 
भजे सशक्ति सानुज । शची पति प्रियानुजं ॥ ` 
स्वदंध्रि मूल ये नराः। भजंति हीन मत्सराः ॥ 
पतंति नो भवार्णवे वितर्क वीचि संकुले ॥ 
विविक्त वासिनः सदा । भजंति सुक्तये मुदा ॥ 
निरस्य इंद्वियादिकं । प्रयांति ते गतिं स्वकं ॥ 
तमेकमङ्भुतं प्रभु । निरीहमीश्वरं विभुं ॥ 
जगद्गुरु च शाश्वतं । तुरीयमेव केवल ॥ 
अजामि साव वछभं। कुयोगिनां ' सुदुळेभं ॥ 
भक्त कल्प पाद्पं। समं सुसेव्यमन्वहं ॥ 


ही 
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परति ये. स्तवं इदं । नरादरेण ते पदं ॥ 
ब्रजति नात्र संशयं । स्वदीय भक्ति संयुताः ॥ 


दो०-बिनती करि सुनि नाइ सिर कह कर जोरि बहोरि। 
चरन सरोरुह नाथ जनिं कबहुँ तजे मति मोरि॥ ४॥ 


अनुसुया के पद गहि सीता | मिली बहोरि सुसील बिनीता || 
रिष्रिपतिनी मन सुख अधिकाई। आसिष देइ निकट बेठाई ॥ , 
दिब्य बसन भूषन पहिराए | ले नित नूतन अमल सुद्दाए॥ 
कह रिपित्रधू सरस मृदु बानी । नारिधर्म कछु ब्याज बखानी || 
मातु पिता भ्राता हितकारी | मितप्रद सब सुनु राजकुमारी ॥ 
अमित दानि भर्ता बयदेही। अधम सो नारि जो सेव न तेही ॥ 
धीरज धर्म मित्र अरु नारी। आपद कालपरिखिअहिं चारी || 
बृद्ध रोगबस जड़ धन हीना। अंध बधिर क्रोधी अति दीना ॥ 
ऐसेहु पति कर किए अपमाना । नारि पाव जमपुर दुख नाना॥ 
एकइ धर्म एक ब्रत नेमा। कार्य बचन मन पति पद प्रेमा ॥ 
जग पतिव्रता चारि विधि अहहीं। बेद पुरान संत सब कहहीं॥ 
उत्तम के अस बस मन माही | सपनेहुँ आन पुरुष जग नाहीं ॥ 
मध्यम परपति देखइ केसें। भ्राता पिता पुत्र निज जैतँ॥ 


` धर्मतिचारि समुझि कुल रई ।सो निक्रिष्ट त्रिय श्रुति कहई॥ 


बिनु अवसर भय ते रह जोई | जानेहु अधम नारि जग सोई || 


पति बंचक परपति रति करई | रौरव नरक कल्प सत परई॥ | 
00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An‘eGangotri Init 
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| छन सुख लागि जनम सत कोटी । दुख न समुझ तेहि सम को खोटी 
बिनु श्रम नारि परम गति लहई । पतिब्रत धर्म छाड़ि छल गहई।| 5 
पति प्रतिकूल जनम जहुँ जाई | बिधवा होइ पाइ तरुनाई॥ 


| सो ०-सहज अपावनि नारि पति सेवत सुभ गति लहह । 
__ जसु गावत श्रुति चारि अजहूँ तुलसिका हरिहि प्रिय ॥५(क)॥ ¬ 


सुचु सीता तव नाम सुमिरि नारि पतिब्रत करहि । 
तोहि आनप्रिय राम कहिउँ कथा संसार, हित ॥५(ख)॥ 


सुनि जानकीं परम सुखु पावा | सादर तासु चरन सिरु नावा ॥ | 
तब मुनि सन कह कृपानिधाना। आयसु होइ जाउँ बन आना॥ £ 
संतत मो पर कृपा करेहू। सेवक जानि तजेहु जनि नेहू ॥ 

धर्म धुरंधर प्रभु के बानी | सुनि सप्रेम बोले सुनि ग्यानी॥ - 
जासु कृपा अज सिव सनकादी | चहत सकल परमारथ बादी || 

` ते तुम्ह राम अकाम पिआरे। दीन बंधु मृदु बचन उचारे] 
अत्र जानी मैं श्री चतुराई। भजी ठुम्हहि सब देव विहाई ॥ 

जेहि समान अतिसय नहिं कोई | ता कर सील कस न अस होई ॥ - 
केहि विधि कहीं जांहु अब स्वामी | कहहु नाथ तुम्ह अंतरजामी || 


| | ००-०. Nan 


"i 
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जप जोग धर्म समूह तें नर भगति अनुपम पावई । 
हा रघुबीर चरित पुनीत निसि दिन दास तुलसी गावई 
। दो०-कळिमळ समन दमन मन रास सुजस सुख मूल । 
सादर सुनहिँ जे तिन्ह पर रास रहहिं अनुकूल ॥६(क)॥ 
सो०-कठिन काळ सळ कोस धर्म न ग्यान न जोग जप। 
परिहरि सकळ भरोस रामहि भजहिं ते चतुर नर॥६(ख)॥ 


मुनि पद कमल नाइ करि सीसा। चले बनहि सुर नर मुनि ईसा ॥ 
आगें राम अनुज पुनि पाछें। मुनि बर बेष बने अति काछे || 
उभय बीच श्री सोइइ केसी । ब्रह्म जीव विच माया जेसी॥ 
सरिता बन गिरि अवघट घाटा | पति पहिचानि देहिं बर बाटा || 
जहुँ जहँ जाहिं देव रघुराया। करहि मेघ तहँ तहँ नभ छाया ॥ 
मिला असुर विराध मग जाता | आवतहीं रघुबीर निपाता॥ 
तुरतहिं रुचिर रूप तेहिं पावा | देखि दुखी निज धाम पठावा || 
पुनि आए जहँ मुनि सरभंगा। सुंदर अनुज जानकी संगा | 
दो०-देखि राम मुख पंकज सुनिबर लोचन भ्टंग । 
सादर पान करत अति धन्य जन्म सरभंग॥ ७॥ 
कह मुनि सुनु रघुबीर कृपाला | संकर मानस राजमराला || 
जात रहेउँ बिरंचि के धामा।सुनेउँ श्रवन बन ऐहहिं रामा॥ 
चितवत पंथ रहेउँ दिन राती | अब प्रभु देखि जुड़ानी छाती॥ 
०० धो सु, पुड साधन में हीना) कीन्ही कृपा जानि जन दीना 


eshmukh Library, BJP, Jammu. ngotri ॥ 
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। सो कछु देव न मोडि निडोरा। निज पन राखेउ जन मन चोरा ॥ 

| तब लगि रहहु दीत हित लागी । जब लगि सिरो तुम्हहि तनु त्यागी ” 
जोग जग्य जप तप ब्रत कीन्हा । प्रभु कहुँ देइ भगति बर लीन्हा || 
एहि बिधि सर रचि मुनि सरभंगा। बैठे हृदये छाडि सब संगा॥ 


दो०-सीता अनुज समेत प्रभु नीळ जळद तनु स्याम । 
मम हियं बसहु निरंतर सगुनरूप श्रीराम ॥ ८॥ 
अस कहिजोग अगिनि तनु जारा। राम कृपाँ बेकुंठ सिधारा॥ 
ताते मुनि हरि लीन न भयऊ। प्रथमहिं भेद भगति बर लयऊ ॥ 
रिषि निकाय मुनिवर गति देखी । सुखी भए निज हृदय बिसेष्री ॥ 
अस्तुति करहिं सकल मुनि वृंदा | जयति प्रनत हित करुना कंदा॥ 
पुनि रघुनाथ चले बन आगे। मनिबर बूंद विपुल सँग लागे || 
अस्थि समूह देखि रघुराया | पूछी मुनिन्ह शगि अति दाया॥ 
ज़ानतहूँ पूछिअ कस स्वामी | सबदरसी तुम्ह अंतरजामी॥ 
` नितिचर निकर सकल मुनि खाए | सुनि रघुत्रीर नयन जळ छाए | 
दो०-निसिचर हीन करडे महि भुज उठाइ पन कीन्ह । 
. सकल मुनिन्ह के आश्रमन्हि जाइ जाइ सुख दीन्ह॥ ९ ॥ 
| अगस्ति कर सिष्य सुजाना । नाम सुतीछन रति भगवाना॥ 


ET 


आतुर धावा॥ 
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सहित अनुज मोहि राम गोसाई | मिलिहहिँ निज सेवक को नाई ॥ 
मोरे जिय भरोस दृढ़ नाहीं । भगति विरति न ग्यान मन माही 
नहिं सतसंग जोग जप जागा | नहिं ढ़ चरन कमल अनुरापा॥ 
एक वानि करुनानिधान की | सो प्रिय जाकें गति न आन की] 
होइहें सुफल आजु मम लोचन । देखि बदन पंकज भव मोचन | 
निर्भर प्रेम मगन मुनि ग्यानी। कहि न जाइ सो दसा भवानी ॥ 
'दिसि अरु निदिसि पंथ नहिं सूझा । को में चलेउँ कहाँ नहिं बूझा॥ 
कबहुँक फिरि पाछे पुनि जाई | कबहुँक नृत्य करइ गुन गाई ||. 
अबिरल प्रेम भगति मुनि पाई । प्रभु देखें तरु ओट छकाई॥ 
अतिमय प्रीति देखि रघुबीरा | प्रगटे हृदयँ हरन भव भीरा |) 
मुनि मग माझ अचल होइ बैसा | पुलक सरीर पनस फल जैसा ॥ 
तव रघुनाथ निकट चलि आए | देखि दसा निज जन मन भाण ॥ 
मुनिहि राम वहु भांति जगावा | जाग न ध्यान जनित. सुख पावा | 
भूप रूप तब राम दुरावा। हृदय चतुर्भुज रूप देखावा॥ 
सुनि अकुछाइ उठा तब कैसें । विकल हीन मनि फनिबर जेसें || 
आगें देखि राम तन स्यामा।सीता अनुज सहित सुख धामा ॥ 
पेरेउ छकुट इव चरनन्हि लागी | प्रेम मगन मुनिबर बड़भागी || 
भुज ब्रिसाळ गहि लिए उठाई | परम प्रीति राखे. उर'लाई॥ | 
मुनिहि मिळत अस सोह कृपाला । कनक तरुहि जनु भेंट तमाला i हि 
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id दौर “तब सुनि हृदय धीर धरि गहि पद्‌ घारहिं बार । 
ऱ्या निज आश्रम प्रश्ु आनि करि पूजा बिबिध प्रकार॥१०॥ १ 


कह मुनि प्रभु सुनु विनती मोरी । अस्तुति करौं कवन बिधि तोरी॥ 
महिमा अमित मोरि मति थोरी | रबि सन्मुख खद्योत अँजोरी ॥ 
श्याम तामरस दाम शारीरं| जटा मुकुट परिधन मुनिचीर || 
पाणि चाप शर कटि तूणीरं | नोमि निरंतर श्रीरघुवीरं ॥ 
मोह विपिन घन दहन कृशानुः। संत सरोरुह कानन मानुः॥ 
. निशिचर करि वरूथ मृगराज;| त्रातु सदा नो भव खग बाजः || 
अरुण नयन राजीव सुवेरां। सीता नयन चकोर निशेझं॥ 
हर हृदि मानस बाल मराळं। नोमि राम उर बाहु विशालं॥ < 
संशय सर्प ग्रसन उरगादः | शमन सुकर्कश तर्क विषादः || 
भव भंजन रंजन सुर यूथः | त्रा सदा नो कृपा वरूथः | ; 
निगुण सगुण विषम सम रूपं। ज्ञान गिरा गोतीतमनूपं। | 
अमलमखिलमनवद्यमपारं -। नोमि राम भंजन महि भारं॥ 
भक्त कल्पपादप आराम; | तर्जन क्रोध लोभ मद कामः || 
अति नागर भव सागर सेतु; | त्राठु सदा दिनकर कुल केतु: | 
` अतुलित भुज प्रताप बल धामः | कलि मल विपुल विभंजन नामः 
वर्म नमंद गुण ग्रामः।संतत शं तनोतु मम रामः॥ 
बिरज ब्यापक अबिनासी। सब के हृदये निरंतर बासी ॥ 


| CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri 
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जो कोसळ पति राजिव नथना कर सी रामे हदये ममे अयना 
अस अभिमान जाइ जनि भोरे। मै सेवक रघुपति पति मोरे। 
सुनि सुनि बचन राम मन भाए । बहुरि हरपि मुनिवर उर छाए. || 
परम प्रसन्न जानु मुनि -मोद्दी। जो बर मागहु देउँ सो तोही ॥ 
मुनि कह मै बर कबहुँ न जाचा | समुझि न परइ झूठ का साचा ॥ 
ठुम्हहि नीक लागे रघुराई। सो मोहि देहु दास सुखदाई | 
अबिरल भगति बिरति बिग्याना । होहु सकल गुन ग्यान निधाना 

प्रभु जो दीन्ह सो बरु में पावा | अब सो देहु मोहि जो भावा ॥ 


दो ०-अनुज जानकी सहित ग्रश्ु चाप बान धर राम । 
मम हिय गगन इंदु इव बसहु सदा निहकाम ॥११॥ 


एवसस्तु करि रमानिवासा। हरपि चले कुंभज रिषि पासा ॥ 
बहुत दिवस शुर दरसनु पाएँ | भए मोहि एहिं आश्रम आएँ॥ 
अब प्रभु संग जाउँ गुर पाहीं । तुम्ह कहे नाथ निहोरा नाहीं॥ 
देखि कृपानिधि मुनि चतुराई । लिए संग बिहसे द्वौ भाई॥ 
पंथ कहत निज भगति अनूपा । सुनि आश्रम पहुँचे सुरभूपा॥ 
ठुरत सुतीछन गुर पहिं गयऊ। करि दंडवत कहत अस भयऊ ॥। 
नाथ कोसलाधीस कुमारा। आए मिलन जगत आधारा ॥ 
राम अनुज समेत वैदेही | निसि दिनु देव जपत हहु जेही ॥ . 
सुनत अगस्ति तुरत उठि धाए । हरि बिलोकि लोचन जल छाए 
मुनि पद कमल परे द्वौ भाई । रिषि अति प्रीति लिए उर न ॥ 
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सादर कुसळ पूछि मुनि ग्यानी | आसन बर . बठारे आनी॥ 
पुनि करि बहु प्रकार प्रभु पूजा । मोहि सम भाग्यवंत नहिं दूजा | ३ 
जहँ लगि रहे अपर मुनि बृंदा। हरषे सब बिलोकि सुखकंदा॥ 


दो०-सुनि समूह महेँ बेंठे सन्सुख सब की ओर। 
सरद इंदु तन चितवत मानहुँ निकर चकोर ॥१२॥ 


तब रघुवीर कहा मुनि पाहीं । तुम्ह सन प्रभु ढुराव कछु नाहीं॥ 
तुम्ह जानहु जेहि कारन आयउँ | ताते तात न कहि समुझायउँ ॥ 
अब सो मंत्र देहु प्रभु मोही । जेहि. प्रकार मारों मुनिद्रोही ॥ 
मुनि मुसुकाने सुनि प्रभु बानी | पूछेह नाथ मोहि का जानी || 
तुम्हरेई भजन प्रभाव अधारी। जानउँ महिमा कछुक तुम्हारी ॥ 
ऊमरि तरु विसाळ तव माया | फल ब्रह्मांड अनेक निकाया || 
जीव चराचर जंतु समाना। भीतर बसहिं न जानहिं आना ॥ 
'तेफल भच्छक कठिन कराला । तव भँ डरत सदा सोउ काला॥ 
ते ठुम्ह सकल लोकपति साई। पूँछेहु मोहि मनुज की नाई॥ 
यह बर मागउँ कृपानिकेता | बसहु हृदय श्री अनुज समेता ॥ 
अबिरल भगति विरति सतसंगा। चरन सरोरुह प्रीति अभंगा ॥ 
द्यपि ब्रह्म अखंड अनंता। अनुभव गम्य भजहिं जेहि संता॥ 
अस तव रूप बखानउँ जानउँ। फिरि फिरि सगुन ब्रह्म रति मानड : 
तत दासन्द देहु बड़ाई। ताते मोहि पूँछेटु रघुराई ॥ 


प amr तेहि नारे र हः 
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दंडक बेम ुरीति भ भीन प्डकरसाथा मुणित्रए०कराणछ हू ॥ 
बास करहु तहँ रघुकुल राया । कीजे सकल मुनिन्ह पर दाया ॥ 

चले राम मुनि आयसु पाई | तुरतहिं पंचवटी निअराई-॥ 

| दो०-गीधरोज सें भेंट भइ बहु बिधि प्रीति बढाइ । 
गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाइ॥१३॥ 
| जब ते राम कीन्ह तहँ बासा | सुखी भए, मुनि बीती त्रासा ॥ 
| गिरि बन नदी ताळ छवि छाए । दिन दिन प्रति अति होहिँ सुहाए 
खग मृग बूंद अनंदित रहहीं । मधुप मधुर गुंजत छवि लहद || 
| सो बन बरनि न सक अहिराजा । जहाँ प्रगट रघुवीर बिराजा॥ 
। एक वार प्रथु सुख आसीना | लछिमन वचन कहे छलहीना ॥ 
सुर नर मुनि सचराचर साई । में पूछउँ निज प्रभु की नाई ॥ 
मोहि समुझाइ कहहु सोइ देवा । सब तजि करों चरन रज सेवा ॥ 
कहहु ग्यान बिराग अरु माया | कह हु सो भगति करहु जेहि दाया 

दो०-इस्वर जीव भेद प्रभु सकळ कहा समुझाइ । 
जातें होइ चरन रति सोक मोह श्रम जाइ ॥१४॥ 
पेरिहि महँ सबं कहउँ बुझाई । सुनहु तात मति मन चित लाई 
में अरु मोर तोर तें माया । जेहिं बस कीन्हे जीव निकाया ॥ 

गो गोचर जहूँ लगि मन जाई । सो सब माया जानेहु भाई 
तेहि कर भेद सुनहु ठुम्ह सोऊ। बिद्या अपर अबिद्या दोऊ ॥ 
एक दुष्ट अतिसय दुखरूपा | जा बस जीव परा भवकूपा || 
गु०रा ० १७- 

CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An - itiativ 


hs 


३८६ कँ शामचारेतमानख के 
एक रची लेक वेश व कि से भरि सिके ताके ॥ 
भ्यान मान जह एकड नाहीं । देख ब्रह्म समान सब माहीं ॥ 
कहिअ तात सो परम विरागी । तून सम सिद्धि तीनि युन त्यागी ॥ 

_ दो०-माया हेस न आपु कहुँ जान कहिअ सो जीव । 

` बंध सोच्छ प्रद सर्वपर माया प्रेरक सीव ॥१५॥ 

घम ते विरति जोग तें ग्याना । ग्यान मोच्छप्रद नेद बखाना || 
जातें बेगि द्रवउँ में भाई । सो मम भगति भगत सुखदाई ॥ _ 
सो सुतंत्र अवलंब न आना । तेहि आधीन ग्यान त्रिग्याना ॥ 
अगति तात अनुपम सुखमूला । मिलइ जो संत हो अनुकूला ॥ 
भगति कि साधन कहर बखानी। सुगम पंथ मोहि पावहि प्रानी । 

` अथमहिँ विप्र चरन अति प्रीती । निज निज कर्म निरत भ्रति रीती 
एहि कर फल पुनि विषय विरागा। तव मम धर्म उपज अनुरांगा॥ 
अवनादिक नव भाक हढ़ाहीं | मम लीला रति अति मन माहीं ॥ 

` संत चरन पंकज अति प्रेमा । मन क्रम बचन भजन दढ नेमा || 

` शुरु'पिठु साहु बंधु पति देवा । सब मोहि कहँ जाने दृढ़ सेवा ॥ 
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बचन कम मन सोरि गति भजनु करहिं निःकाम । 
न्ह के हृदय कमल सहुँ करडे सदा बिश्राम ॥१६॥ द 


>> 
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एहि ब्रिधि गए कछुक दिन बीती ।कहत विराग ग्यान गुन नीती॥ 
सूपनखा रावन के बहिनी । दुष्ट हृदय दारुन जस अहिनी॥ 
पंचबटी सो गइ एक बारा | देखि बिकल भइ जुगल कुमारा || 
भ्राता पिता पुत्र उरगारी। पुरुष मनोहर निरखत नारी ॥ 


- होइ बिकल सक मनहि न रोकी।जिमि रबिमनि द्रव रबिहि बिलोकी 


रुचिर रूप घरि प्रभु पहिँ जाई । बोली बचन बहुत मुसुकाई ॥ 
तुम्ह सम पुरुष न मो सम नारी । यह सँजोग बिधि रचा बिचारी॥ 
मम अनुरूप पुरुष. जग माहीं । देखेडँ खोजि लोक तिहु नाहीं ॥ 
ताते अब लगि रहिउँ कुमारी । मनु माना कछु दुम्हहि निहारी ॥ 
सीतहि चितइ कही प्रभु बाता । अहइ कुआर मोर लघु भ्राता ॥ 
गइ लछिमन रिपु भगिनी जानी। प्रभु ब्रिलोकि बोले मदु बानी | | 
सुंदरि सुनु में उन्ह कर दासा | पराधीन नहिं तोर सुपासा ॥ 
प्रभु समर्थ कोसलपुर राजा । जो कछु करहिँ उनहि सब छाजा॥ 
सेवक सुख चह मान भिखारी | ब्यसनी धन सुभ गति बिमिचारी 
लोभी जसु चह चार गुमानी । नभ दुहि दूध चहत ए प्रानी ॥ 
पुनिफिरि राम निकट सो आई। प्रभु लछिमन पहिँ बहुरि पठाई॥ 
लछिमन कहा तोहि सो बरई । जो तृन तोरि लाज परिहरई॥ 
तब खिसिआनि राम पहिं गई| रूप भयंकर प्रगटत भई ॥ 
सीतहि सभय देखि रघुराई । कहा अनुज सन सयन बुझाई ॥ 
दो०-लछिमन अति लाघव सो नाक कान बिनु कीन्हि । 


ww > > 
ताके कर रावन कह मनो चुनाती दोन्हि ॥१७ 
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ग्‌ नाक कान बिनु भइ बिकरारा । जनु खव सेल गेरु के धारा ॥ 
खर दूषन पहिं गइ बिलपाता । घिग घिग तव पोरुष बल भ्राता॥ 
तेहिं पूछा सब कहेसि बुझाई । जातुधान सुनि सेन बनाई ॥ 
घाए निसिचर निकर बरूथा | जनु सपच्छ कजल गिरि जूथा ॥ 
नाना वाइन नानाकारा | नानायुध धर घोर अपारा | 
सूपनखा आगे करि लीनी | असुभ रूप श्रुति नासा हीनी ॥ 
असणुन अमित होहिं भयकारी । गनहिं न मृत्यु बिबस सब झारी। | 
गजहिं तजहिं गगन उड़ाहीं | देखि कटकु भट अति हरपाहां। 
कोउ कह जिअत धर हु द्वो भाई। धरि मारहु तिय लेहु छड़ाई ॥ 
धूरि पारे नभ मंडल रहा | राम बोलाइ अनुज सन कहा ॥ 
ले जानकिदि जाहु गिरि कंदर। आवा निसिचर कटकु भयंकर॥ | 
रि 


' रहेहु सजग सुनि प्रभु के बानी | चले सहित श्री सर घनु पानी ॥ 
देखि राम रिपुदल चलि आवा । बिहसि कठिन कोदंड चढ़ावा॥ 
छ०-कोदंड कठिन चढाइ सिर जट जूट बाँधत सोह क्‍यों | 

मरकत सयळ पर लरत दामिनि कोटि सों जुग भुजग ज्यों ॥ 

कटि कसि निषंग बिसाल सुज गहि चाप बिसिख सुधारि के 
चितवत मनहुँ म्रगराज प्रभु गजराज घटा निहारि के ॥ 
आइ गए बगमेल धरहु धरहु धावत सुअट। 

[था बिलोकि अकेल बाळ रबिहि घेरत दनुज ॥१८॥ 
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सचिव बोलि बोले खर दूषन । यह कोड रप बालक नर भूषन ॥ 
नाग असुर सुर नर मुनि जेते | देखे जिते हते हम केते ॥ 
हम भरि जन्म सुनहु सब भाई | देखी नहिँ असि सुंद्रताई ॥ 


जद्यपि भगिनी कीन्हि कुरूपा। बध लायक नहिं पुरुष अनूपा ॥ . 


देहु तुरत निज नारि ढुराई | जीअत भवन जाहु द्वी भाई ॥ 
मोर कहा तुम्ह ताहि सुनावहु । तासु बचन सुनि आतुर आवहु ॥ 
दूतन्ह कहा राम सन जाई | सुनत राम बोले मुसुकाई ॥ 
इम छत्री मृगया बन करहीं । तुम्ह से खल मृग खोजत फिरहीं 
रिपु बळवंत देखि नहिं डरहीं। एक बार कालहु सन लरहीं ॥ 
` ज्ञद्भपि मनुज दनुज कुलघालक । मुनि पालक खल सालक वालक 
जों न होइ बल घर फिरि जाहू | समर बिमुख में हतऊँ न काहू॥ 
रन चढ़ि करिअ कपट चतुराई । रिपु पर कृपा परम कदराई || 


दूतन्ह जाइ तुरत सब कहेऊ | सुनि खर दूषन उर अति दहेऊ | 
छं०-उर दहेउ कहेड कि धरहु धाए बिकट भट रजनीचरा। ` 


सर चाप तोमर सक्ति सूल कृपान परिघ परसु धरा ॥ 
प्रभु कीन्हि धनुष टकोर प्रथम कठोर घोर भयावद्दा । 
$ ` भए बधिर व्याकुळ जातुधान न ग्यान तेहि अवसर रहा ॥ 
दो०-सावधान होइ धाए जानि सबल आरातिः । 
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कै आयुध तिर सम करि काटे रघुबीर । 
तानि सरासन श्रवन गि पुनि छाँडे निज तीर॥१ ई 
छ०-तब चले बान कराल | फुंकरत जनु बहु ब्याल ॥ 
कोपेड समर श्रीराम । चले बिसिख निसित निकाम॥ 
` अवलोकि खरतर तीर । सुरि चले निसिचर बीर॥ 
भए क्रुद्ध तीनिउ भाइ | जो भागि रन ते जाइ॥ 
तेहि बधब हम निज पानि। फिरे मरन मन महुँ ठानि ॥ 
आयुध अनेक प्रकार ।-सनमुख ते करहिं प्रहार ॥ 
_रिपु परम कोपे जानि । प्रभु धनुष सर संघानि ॥ | 
छाँडे _ बिपुल नाराच। लगे कटन बिकट पिसाच ॥ | 
उर सीस सुज कर चरन । जहँ तहँ लगे सहि परन ॥ 
चिक्करत लागत बान | धर परत कुधर समान ॥ | 
भट करत तन सतखंड। पुनि उठत करि पाषंड ॥ 


ऱ्य 


जकटकटहिं जंबुक भूत प्रेत पिसाच खर्पर संचहीं। 
बेताळ बीर कपाळ ताल बजाइ . जोगिनि नंचहीं । 


" 
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अंतावरीं गहि उडत गीध् पिसाच कर गहि धावहीं ॥ 
संग्राम पुर बासी सनहुँ बहु बाल गुडी उडावहीं ॥ 
मारे पछारे उर बिदारे बिपुल भट कहँरत परे। 
अवछोकि निज दल विकल भट तिसिरादि खर दूषन फिरे॥ 
सर सक्ति तोमर परसु सूल कृपान एकहि बारहीं। 
करि कोप श्रीरघुबीर पर अगनित निसाचर डारहीं ॥ 
प्रभु निमिष महुँ रिपु सर निवारि पचारि डारे सायका । 
दस दस बिसिख उर माझ सारे सकळ निसिचर नायका ॥ 
महि परत उडि सट भिरत मरत न करत माया अति घनी । 
सुर डरत चोदह सहस प्रेत बिलोकि एक अवध धनी ॥ 
सुर मुनि सभय प्रभु देखि मायानाथ अति कोतुक करयो । 
देखहिं परसपर राम करि संग्राम रिपुदळ ळरि मरो ॥ 

दो०-राम राम कहि तनु तजहिं पावहि पद निर्वान । 
करि उपाय रिपु मारे छन सहुँ कृपानिधान ॥२०(क)॥ 
हरषित बरषहिं सुमन सुर बाजहिं गगन निसान । 
| अस्तुति करि करि सब चले सोभित ब्रिबि ध बिमान २०(ख) 
|... जवर रघुनाथ समर रिपु जीते सुर नर सुनि सब के भय बीते ॥ 
| . तब लछिमन सीतहि ले आए प्रभु पद परत हरपि उर छाए || 
सीता चितव स्याम मृदु गाता | परम प्रेम लोचन न अघाता ॥ | 
लं्ीनी००्औ ताएक मीह. ग्रतिदलहलकाम ।॒ 
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घुआ देखि खर दूषन केरा। जाइ सुपनखाँ रावन प्रेरा॥ 
बोली बचन क्रोध करि भारी | देस कोस के सुरति विसारी ॥ 
करसि पान सोवसि दिनु राती सुधि नहिं तब सिर पर आराती॥ 
राज नीति विनु धन बिनु धर्मा | हरिहि समर्पे बिनु सतकर्मा ॥ 
बिद्या चिनु बिबेक उपजाएँ। श्रम फल पढ़ें किएँ अरु पाएँ ॥ 
संग तें जती कुसंत्र ते राजा। मान ते ग्यान पान तें लाजा॥ 
प्रीति प्रनय विनु मद ते गुनी। नासहिं बेगि नीति अस सुनी ॥ 


सो०-रिपु रुज पावक पाप प्रभु अहि गनिअ न छोट करि । 
_ अस कहि बिबिध बिलाप करि लागी रोदन करन॥२१ (क)॥ 


दो०-सभा माझ परि ब्याकुल बहु प्रकार कह रोइ । 


तोहि जिअत दसकंधर मोरि कि असि गति होइ॥२१(ख)॥ 
सुनत सभासद उठे अकुलाई। समुझाई गहि 'बॉह उठाई ॥ 
कह्‌ लंकेस कहसि निज बाता। केईँ तव नासा कान निपाता ॥ 
अवध नृपति दसरथ के जाए। पुरुष सिंघ बन खेंलन आए.॥ 
समुझि परी मोहि उन्ह के करनी । रहित निसाचर करिहहिँ घरनी॥ 


_ जिन्ह कर भुजबल पाइ दसानन। अभय भए विचरत मुनि कानन 
देखत बालक काल समाना। परम धीर धन्वी गुन माना ॥ 
_ अतुलित बल प्रताप द्वी भ्राता । खल बध रत सुर मुनि सुखदाता 


ड 
| 


| 


= YO 
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तासु अनुज काटे श्रुति नासा. | सुनि तव भगिनि करांहें परिहासा 
श खर दूषन सुनि लगे पुकारा | छन महुँ सकल कटक उन्ह मारा 
खर दूषन तिसिरा कर घाता | सुनि दससीस जरे सब गाता ॥| 

| दो०-सूपनखहि ससुझाइ करि बळ बोलेसि बहु भाँति । 
गयड भवन अति सोचबस नींद परइ नहिं राति ॥२२॥ 

सुर नर असुर नाग खग माहीं । मोरे अनुचर कहुँ कोउ नाहीं || 
| खर दूपन मोहि सम बलवंता । तिन्द्ृहि को मारइ बिनु भगवंता 
सुर रंजन भंजन महि भारा । जाँ भगवंत लीन्ह अवतारा | . 
तो में जाइ वेरु हठि करऊँ। प्रभु सर प्रान तजें भव तरऊँ | | 
ह होइहि भजनु न तामस देहा । मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ एहा || | 
' जाँ नररूप भूपसुत कोऊ । हरिहउँ नारि जीति रन दोऊ ॥ 
| चला अकेल जान चढि तह॒वाँ | बस मारीच सिंधु तट जहवाँ ॥ 
| इहाँ राम जसि जुगुति बनाई । सुनहु उमा सो कथा सुहाई ॥. 
दो०-लछिमन गए बनहिं जब लेन मूल फल कंद । 
जनकसुता सन बोले बिहसि कृपा सुख बूंद ॥२३॥ 
सुनहु प्रिया ब्रत रुचिर सुसीला । मैं कछु करबि ललित नरलीला 
तुम्ह पावक महुँ करहु निवासा । जौ लगि करों निसाचर नासा ॥ 
५ जबहि राम सब कहा बखानी । प्रभु पद धरि हयँ अनल समानी 
| निज प्रतिविंत्र राखि तहँ सीता | तैसइ सील रूप सुब्रिनीता ॥ 


८ 


००४ शमन वह मरन ताना 00 कळ चरि रचा भगवान, । क 


दसमुख गयउ जहां मारीचा | नाइ माथ स्वारथ रत नीचा ॥ 
` नवनि नीच के अति डुखदाई । जिमि अंकुस धनु उरग बिलाई 


दो०-करि पूजा सारीच तब सादर पूछी बात । 
दसमुख सकल कथा तेहि आगें | कही सहित अभिमान अभागें॥ 


तेहि पुनि कहा सुनहु दससीसा | ते नररूप चराचर ईसा ॥ 
` तासौ तात बयरु नहिं कीजे। मारे मरिअ जिआएँ जीजे ॥ 
मुनि मख राखन गयउ कुमारा । बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा 
सत जोजन आयउँ छन माहीं । तिन्ह सन बयरु कि. भल नाहीं 
भइ मम कीट भंग की नाई । जहे तहँ में देखउँ दोउ भाई ॥ 
जों नर तात तदपि अति सूरा । तिन्हृहि बिरोधि न आइहि पूरा ॥ 
हो०-जेहिं ताडका सुबाहु हति खंडेउ हर कोदंड । 


~ 


om हैः 
भयदायक खल के प्रिय बानी । जिमि अकाल के कुसुम भवानी 
कवन हेतु मन व्यग्र अति अकसर आयहु तात ॥ २४॥ 


होहु कपट मृग तुम्ह छळकारी । जेहि ब्रिधि हरि आनों नपनारी॥ 


खर दूषन तिसिरा बधेड मनुज कि अस बरिबंड ॥ २५॥ _ 


` जाहु भवन कुल कुसल विचारी । सुनत जरा दीन्हिसि बहु गारी | 
जिमि मूढ़ करसि मम बोघा । कहु जग मोहि समान को जोधा 


प्रभु सठ धनी । वैद बंदि कवि भानस गुनी ॥ j 
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' Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations लाने 
उतरु देत सोहि बधब अभागें । कस न मरों रघुपति सर लागें। 
अप जिर्ये जानि दसानन संगा | चला राम पद प्रेम अभंगा | 


सन अति हरष जनाव न तेही । आजु देखिहउँ परम सनेही || 


छं०-निज परम प्रीतम देखि लोचन सुफळ करि सुख पाइहौं । 
श्री सहित अनुज समेत कृपानिकेत पद मन लाइटों ॥ 
निर्बान दायक क्रोध जा कर भगति अबसहि बसकरी । 
निज पानि सर संधानि सो मोहि बधिहि सुखसागर हरी ॥ 
दो०-मम पाछे घर धावत धरें सरासन बान। 
फिरि फिरि प्रश्ुहि बिलोकिहउँ धन्य न मो सम आन ॥२६॥ 


तेहि बन निकट दसानन गयऊ । तब मारीच कपटमृग भयऊ ॥ 
अति बिचित्र कछु बरनि न जाई । कनक देह मनि रचित बनाई 
सीता परम रुचिर मग देखा | अंग अंग सुमनोहर बेषा ॥ 
सुनहु देव रघुवीर कृपाला | एहि मृग कर अति सुंदर छाला।| 
सत्यसंध प्रभु वधि करि एही | आनहु चर्म कहति वैदेही ॥ 
तत्र रघुपति जानत सव कारन । उठे हरषि सुर काजु सँवारन ॥ 
मृग बिलोकि कटि परिकर बाँधा | करतळ चाप रुचिर सर साँधा॥ 
प्रभु लछिमनहि कहा समुझाई । फिरत विपिन निसिचर बहु भाई 
सीता केरि करेहु रखवारी | बुधि बिबेक बळ समय बिचारी ॥ 
प्रभुहि बिलोकि चला मृग भाजी । घाए रामु सरासन साजी || 


निगम्‌ नेति सिव ध्यान न पावा । मायामृग पाछे सो 


घावा 
. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri | 
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बह निकट पुने दार पराइ | कबहु प्रगटइ कबह छपाई ॥ 
प्रगटत दुरत करत छल भूरी । एहि विधि प्रभुहि गयउ ले दूरी॥ 

. तृथ तकि राम कठिन सर मारा । धरनि परेड करि घोर पुकारा ॥ 
लछिमन कर प्रथमहिं ले नामा । पाछे सुमिरेसि सन महुँ रामा॥ 
प्रान तजत प्रगटेसि निज देहा । सुमिरेसि रामु समेत सनेहा ॥ 
अंतर प्रेम तासु पहिचाना । मुनि दुर्लभ गति दीन्हि सुजाना ॥ 


दो०-बिपुल सुमन सुर बरषर्हि गावहिं प्रभु गुन गाथ । 
निज पद दीन्ह असुर कहुँ दीनबंधु रघुनाथ ॥२७॥ 


आरत गिरा सुनी जब सीता । कह लछिमन सन परम समीता॥ 
जाहु बेगि संकट अति भ्राता | लछिमन बिहसि कहा सुनु माता 
कुटि विलास सृष्टि लय होई । सपनेहुँ संकट परइ कि सोई॥ 
मरम बचन जब सीता बोला । हरि प्रेरित लछिमन मन डोला॥ 
' बन दिसि देव सोंपि सब काहू | चले जहाँ रावन ससि राहू ॥ 


जाके डर सुर असुर डेराहीं । निसि न नीद दिन अन्न न खाहीं 
सो दससीस खान की नाई । इत उत चितइ चला भड़िहाई ॥ 


खल बधि तुरत फिरे रघुब्रीरा । सोह चाप करं कटि तूनीरा | 


सून. बीच दसकंधर देखा । आवा निकट जती कें बेषा ॥ | 
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तब रावन नि रूप देखावा भर सग जब मीम चिनावा ॥ 
कह सीता धरि धीरजु गाढा । आइ गयउ प्रभु रहु खल ठाढ़ा॥ 
जिमि हरि बघुहि छुद्र सस चाहा | भएसि कालबस निसिचर नाहा 
सुनत बचन दससीस रिसाना । मन महँ चरन बंदि सुख माना || 


2: भु 


~ ~ 
दो०-क्रोधवंत तब रावन 'लीन्हिसि रथ बंठाइ। ४. 
चला गागनपथ आतुर भय रथ हाँकि न जाइ ॥२८॥ 


| हा जग एक बीर रघुराया । केहिं अपराध विसारेहु दाया ॥ 
आरति हरन सरन सुखदायक । हा रघुकुल सरोज दिननायक ॥ 

॥ हा लछिसन तुम्हार नहिं दोसा । सो फळ पायर कीन्हेउँ रोसा ॥ 
ह बिबिध बिलाप करति वैदेही | भूरि कृपा प्रभु दूरि सनेही ॥ 

| बिपति मोरि को प्रभुहि सुनावा । पुरोडास चद रासभ खावा ॥ 

| सीता के बिलाप सुनि भारी | भए चराचर जीव दुखारी ॥ 

। गीधराज सुनि आरत बानी | रघुकुलतिलक नारि पहिचानी ॥ | 
| 


अधम निंसाचर लीन्हैं जाई | जिमि मलेछ बस कपिला गाई ॥ 
सीते पुत्रि करसि जनि त्रासा | करिहउ जातुधान कर नासा ॥ 
ह घावा क्रोधबंत खग केसे | छूटइ पवि परवत कहुँ जेसें ॥ 
|, रे दुष्ट ठाढ़ किन होही | निर्भय चलेसि नजानेहि मोही ॥ 
॥ आवत देखि कृतांत समाना । फिरि द्सकंधर कर अनुमाना ॥ 
की मैनाक कि खगपति होई | मम बल जान सहित पति सोई ॥ 


जाना जरठ जटायू एहा | मम कर तीरथ छांडिहि देहा || 
00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri रै 
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सुनत भी क्रीधोति ति ५९ ४४ रीवेन'भरिपथेरवावा ॥ 
. तजिजानकिहि कुसल ग्रह जाहू । नाहिं त अस होइहि बहुबाहू ॥ 
` राम राष्र पावक आत घोरा। हाइ! सलभ कुल तोरा ॥ 
उतरुन देत दसानन जांघा | तत्राह गांध धावा कार क्राघा ॥ 
घरि कच बिरथ कीन्ह महि गिरा । सीतहि राखि गीध पुनि फिरा 
चोचन्ह मारि बिदारेसि देही | दंड एक ' भइ मुरुछा तेही ॥ 
तब सक्रोध निसिचर खिसिआना । काढ़ेसि परस कराल कृपाना॥ 
काटेसि पंख परा खग धरनी । सुमिरि राम करि अदभुत करनी ॥ 
सीतहि जान चढाइ बहोरी | चला उताइल त्रास न थोरी ॥ 
करति बिलाप जाति नम सीता | ब्याध बिबस जनु मृगी सभीता॥ 
गिरि पर बेठे कपिन्ह निहारी । कहि हरि नाम दीन्ह पट डारी || 
` एहि विधिसीतहि सो ले गयऊ | बन असोक महुँ राखत भयऊ ॥ 
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'दो०-हारि परा खल बहु बिधि भय अरु प्रीति देखाइ ।. 

तब असोक पादप तर राखिसि जतन कराइ ॥२९(क)॥ 
नवाहृपारायण, छठा विश्राम 


जेहि बिधि कपट ङुरंग सँग घाड चले श्रीराम । 
सो छबि सीता राखि उर रटति रहति इरिनाम॥२९(सख)॥ 


अनुजहि आवत देखी । बाहिज चिता कीन्हि बिसेषी | | 
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गहि पद कमल अनुज कर जोरी | कहेउ नाथ कछु मोहि न रू 
अनुज समेत गए प्रभु तहवाँ । गोदावरि तट आश्रम जहवाँ ॥ 
आश्रम देखि जानकी हीना | भए बिकल जस प्राकृत दीना ॥ 
हा गुन खानि जानकी सीता । रूप सील ब्रत नेम पुनीता ॥ 
छछिमन समुझाए बहु भाती | पूछत चले लता तरु पाती ॥ 
हे खग मृग हे मधुकर श्रेनी | तुम्ह देखी सीता मुगनेनी ॥ | 
खंजेन सुक कपोत मृग मीना । मधुप निकर कोकिला प्रबीना ॥ 
कुंद कली दाड़िम दामिनी | कमल सरद ससि अहिभामिनी ॥ 
बरुन पास मनोज धनु हंसा-। गज केहरि निज सुनत प्रसंसा || 
श्रीफल कनक कदि हरपाहीं । नेकु न संक सकुच मन माहीं ॥ 
सुनु जानकी तोहि बिनु आजू | हरमे सकल पाइ जनु राजू ॥ 
किमि सहि जात अनख तोहि पाहीं प्रिया बेगि प्रगटसि कस नाहीं 
एएहि त्रिधि खोजत बिलपत स्वामी । मनहूँ महा बिरही अति कामी 
यूरनकाम राम सुख राती । मनुज चरित कर अज अविनासी || 
आगें परा गीधपति देखा | सुमिरत राम चरन जिन्ह रेखा It 


दो०-कर सरोज सिर परसेउ कृपासिंधु रघुब्रीर । 
निरखि राम छबि धाम सुख बिगत भई सब पीर ॥३०॥ 


तब कह गीघ बचन धरि धीरा । सुनहु राम भंजन भव भीरा ॥ 
नाथ दसानन यह गति कीन्ही । तेहि खल जनकसुता हरि लीनही॥ 
छै दब्छिन दिसि गयउ गोसाई । विलपति अति कुररी की नाई| 
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दरस लागि प्रभु राखे प्राना । चलन चहत अब कृपा निधान | 
राम कहा तनु राखहु ताता । मुख मुसुकाइ कही तेहि बाता ॥ - 
जा कर नाम मरत मुख आवा | अधमउ सुकुत होइ श्रुति गावा॥ 
सो मम लोचन गोचर आगें। राखौं देह नाथ केहि खाँगें | 
जल भरि नयन कहहिं रघुराई । तात कर्म निज तै गति पाई ॥ 
परहित बस जिन्ह के मन माहीं । तिन्ह कहुँ जग दुर्लभ कछु नाहीं 
तनु तजि तात जाहु मम धामा । देउ काह तुम्ह पूरनकामा | 


.दो०-सीता हरन तात जनि कहहु पिता सन जाइ । 
जों सें राम त कुल सहित कहिहि दसानन आइ ॥३१॥ 


'गीघ देह तजि घरि हरि रूपा | भूषन बहु पट पीत अनूपा | . 
स्याम गात बिसाल सुज चारी । अस्तुति करत नयन मरि बारी) 
छं०-जय राम रूप अनूप निर्गुन सगुन गुन प्रेरक सही। | 
 दससीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही ॥ 

_ पाथोद गात सरोज सुख राजीव आयत लोचनं । 

_ नित नोमि रामु कृपाल बाहु बिसाळ भव भय मोचनं ॥१॥ 
बळमप्रमेयमनादिमजमब्यक्तमेकमगोचरं ॥ 
बद्‌ गोपर द्वंद्रहर बिग्यानघन धरनीधरं ॥ . 
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र जेहि श्रुति निरंजन ब्रह्म ब्यापक बिरज अज कहि गावहीं । 
करि ध्यान ग्यान बिराग जोग अनेक मुनि जेहि पावहीं॥ 
खो प्रगट करुना कंद सोभा ब्रृंद अग जग मोहई । 

। सम हृदय पंकज भ्टंग अंग अनंग बहु छबि सोहई॥२॥ 
। जो अगम सुगम सुभाव निर्मल असम सम सीतळ सदा । 

| पस्यति ज जोगी जतन करि करत मन गो बस सदा ॥ 

| सो राम रमा निवास संतत दास बस त्रिभुवन धनी । 

॥ मम उर बसड सो समन संसृति जासु कीरति पावनी ॥४॥ 


| दौ ०-अबिरळ भगति सागि बर गीध गयड हरिधाम । 
तेहि की क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम ॥३२॥ 


कोमल चित अति दीनदयाला। कारन बिनु रघुनाथ कृपाला || 
गीध अधम खग आमिपरभोगी। गति दीन्हीं जो जाचत जोगी || | 
सुनहु उमा ते लोग अभागी | हरि तजि होहि बिषय अनुरागी॥ 
पुनि सीतहि खोजत द्वौ माई । चले बिलोकत बन बहुताई || 
संकुल लता बिटप घन कानन। बहु खग मृग तह गज पंचानन ` 
आवत पंथ कवंध ' निपाता। तेहिं सत्र कदी साप के बाता || 
दुरबासा मोहि दीन्ही सापा। प्रभु पद पेखि मिटा सो पापा॥ 
सुनु गंधं कहँ में तोही । मोहि न सोहाइ ब्रह्मकुल द्रोही ॥ | 


दो०-मन क्रम बचन कपट तजि जो कर भूसुर सेव । 


मोहि समेत बिरंचि सिव बस ताक सब देव ॥३३॥ 
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सापत ताइत परुष कहता । ब्रिप्र पूज्य अस गावहिं संता॥ | 
पूजिअ बिप्र सील गुन हीना | सूद्र न गुन गन ग्यान प्रबीना॥ E 
कहि निज धर्म ताहि समुझावा। निज पद प्रीति देखि मन भावा॥ | 
रघुपति चरन कमल सिरु नाई | गयठ गगन आपनि गति पाई॥ | 
ताहि देइ गति राम उदारा | सबरी कें आश्रम पगु धारा॥ 
सबरी देखि राम रहँ आए। मुनि के बचन समुझि जियँ माए॥ 
सरसिज लोचन बाहु बिसाला | जटा मुकुट सिर उर वनमाला ॥ | 
स्याम गोर सुंदर दोउ भाई | सरी परी चरन लपटाई॥ 
ग्रेम मगन मुख बचन न आवा | पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा॥ 
सादर जल ले चरन पखारे। पुनि सुंदर आसन बैठारे॥ 


ह. . क दु 
र कै. -कंद मूळ फळ सुरस अति दिए राम कहूँ आनि । 
` प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानि ॥३४॥ 


यानि जोरि आगें भइ ठाढी । प्रभुहि बिलोकि प्रीति अतिबाढी 
` केहि विधि अस्तुति करौं तुम्हारी) अधम जाति मैं जड़मति भारी ॥ 
घम ते अधम अधम अति नारी। तिन्ह महँ में मतिमंद अघारी ॥ 
कह रघुपति सुनु भामिनि बाता। मानउँ एक भगति कर नाता ॥ 


ति कुल धर्म बड़ाई। धन बल परिजन गुन चतुराई ॥ | 
। हीन नर सोहइ केसा । बिनु जल बारिद देखिअ जैसा।। 


दो ८ आगर के "ककस है "कीरिं ग्ृकक्थि? i 
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चौथि अगति मम गुन गन करइ कपट तजि गान ॥३५॥ 
ल्ह - 


मंत्र जाप मम दृढ़ बिस्वाता | पंचम भजन सो बेद प्रकासा || 

| छठ दम सील बिरति बहु करमा | निरत निरंतर सजन घरमा || ` 
| सातवैँसम मोहि मय जग देखा। मोते संत अधिक करि लेखा ॥ 
। आठवें. जथालाम संतोषा। सपनेहुँ नहिं देखइ परदोप्रा,॥॥ 
नवम सरल सब सन छलहीना। मम भरोस दिय हरष न दीना॥ 
नव महुँ एकउ जिन्ह कें होई। नारि पुरुष सचराचर कोई || 
' सोइ अतिसय प्रिय भामिनि मोरें | सकल प्रकार भगति दढ तोरे ॥ 
> जोगि बूंद दुरलभ गति जोई। तो कहुँ आजु सुलभ भइ सोई ॥ 
मम दरसन फल परम अनूपा। जीव पाव निज सहज सरूपा || 
जनकसुता कइ सुधि भामिनी। जानहि कहु करिबरगासिनी ॥ 

' पंपा सरहि जाहु रघुराई। तहँ होइहि सुग्रीव मिताई॥ ._ 

“३ सो सब कहिहि देव रघुबीरा।जानतहूँ पूछटु मतिधीरा॥ | 

, बारबार प्रभु पद सिरु नाई | प्रेम सहित सब कथा सुनाई ॥. 


“ छ०-कहि कथा सकळ बिलोकि इरि सुख हृदय पद पंकज घरे) . 
तजि ओग पावक देह हरि पद लीन भइ जहे नहि फिरे ॥ 
नर बिबिध कर्म अधमें बहु मत सोकप्रद सब त्यागहू । 


| बिस्वास करि कह दास तुळसी राम पद अनुरागहू ॥ | 
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“शीति होन अचे जनम से सुक कीन्ह असि नारि। 


महामंद मन सुख चहसि ऐसे प्रभुहि बिस्रि ॥३६॥ 


| 
| 
| चले राम त्यागा बन सोऊ। अतुलित बल नर केहरि दोऊ॥ 
बिरही इव प्रभु करत बिषादा | कहत कथा अनेक संबादा॥ 
| रूछिमन देखु बिपिन कड सोमा । देखत केहि कर मन नहिं छोमा॥ 
। ह नारि सहित सब खग मृग वृंदा । मानहुँ मोरि करत हहिं निदा ॥ 
| . इमहिदेखि मृग निकर पराहीं ।मृगीं कहहिं तुम्ह कहुँ भय नाहीं 
| तुम्ह आनंद करहु मृग जाए। कंचन मृग खोजन ए आए॥ 
संग लाइ करिनीं करि लेहीं। मानहुँ मोहि सिखावनु देहीं॥ 
सास्र सुचितित पुनि पुनि देखिअ। भूप सुसेवित बस नहिं लेखिअ 
राखिअ नारि जदपि उर माहीं । जुब्रती सास्त्र बपति बस नाहीं ॥ 
देखहु तात बसंत सुहावा। प्रिया हीन मोहि भय उपजावा || 
दो ०-बिरह बिकळ बलहीन सोहि जानेसि निपट अके । 
. सहित बिपिन मधुकर खग मदन कीन्ह बगमेल॥३७(क)॥ 
देखि गयड भ्राता सहित तासु दूत सुनि बात । 
डेरा कीन्हेउ मनहुँ तब करकु हटकि मनजात॥३७(ख)॥ 
 बिटप बिसाल लता अरुझानी | बिबिध वितान दिए जनु तानी ॥ 
कदलि लि ताल बर घुजा पताका | देखि न मोह धीर मन जांका॥ 
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कूजत पिक मानहुँ गज माते।ढेक महोंख -केट ब्रिसराते ॥ 
मोर चकोर कीर बर बाजी। पारावत मराल सब ताजी॥ 
तीतिर लावक पदचर जूथा। बरनि न जाइ मनोज बरूथा || , 
रय गिरि सिला दुंदु्भी झरना। चातक बंदी गुन गन बरना ॥ 
मधुकर मुखर भेरि सहनाई | त्रित्रिघ बयारि बसीठां आई ॥ 
चतुरंगिनी सेन सँग लीन्हें । विचरत सबंहि चुनोती दीन्हैँ॥ _ 
ळछिमन देखत काम अनीका । रहहिं धीर तिन्ह कै जग लीका॥ 
एहि कें एक परम बल नारी | तेहि तें उबर सुभट सोइ भारी॥ 
दो ०-तात तीनि अति प्रबळ खळ काम क्रोध अरु लोभ । 

सुनि विग्यान घाम मन करहिं निमिष महुँ छो भ॥३८(क)॥ 

लोभ कं इच्छा दंभ बर काम के केवळ नारि । 

क्रोध कें परुष बचन बळ सुनिबर कहहिं बिचारि॥३८(ख)॥ 
गुनातीत सचराचर स्वामी राम उमा सब अंतरजामी | . 
कामिन्ह के दीनता देखाई। धीरन्ह कें मन बिरति हढाई ॥ 
क्रोध मनोज लोभ मद माया | छूटहिं सकलः राम कीं दाया॥ 
सो नर इंद्रजाल नहिं भूला । जापर होइ सो नट अनुकूला ॥ 


उमा कइउँ मैं अनुभव अपना । सत हरि भजनु जगत सब सपना 


युनि प्रभु गए सरोबर तीरा। पंपा नाम सुभग गंभीरा | 
संत हृदय जस निर्मल बारी। बाधे घाट मनोहर चारी॥ 
जहेँ तहँ पिअ हिं बिबिध मृग नीरा । जनु उदार ग्रह जाचक भीरा | 


४०६ # खल चार ताल 3: 
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दीर ऐरी नि सकि औट जळ बाग न पाइअ सम । 
च 
सायाछ्य न दे खप जस निर्गुन ब्रह्म ॥३९(क)॥ 
सुखी सीन सब एकरस अति अगाध जल साहि । 


जथा घमसीलन्ह के दिन सुख संजुत जाहिं ॥ ३९(ख)॥ 


| बिकसे सरसिज नाना रंगा | मधुर मुखर गुंजत बहु अंगा॥ 
 बोलत जलकुक्कुट कलहंसा। प्रभु बिलोकि जनु करत प्रसंसा || 
|  पक्रबाक बक खग समुदाई। देखत बनह बरनि नहिं जाई ॥ 
 सुँद्र खग गन गिरा सुहाई | जात पथिक जनु लेत बोलाई | 
क्कः. ताळ समीप सुनिन्ह ग्रह छाए। चहु दिसि काननविटप सुहाए || 
: चेपक बकुल कदंब तमाला।पारळ पनस परास रसाला|| 
` नव पछव कुसुमित तरु नाना | चंचरीक पटली कर गाना॥ 
सीतल मंद सुगंध सुभाऊ। संतत बहइ मनोहर बाऊ॥ 
कुहू कुहू कोकिल धुनि करही । सुनि रव सरस ध्यान मुनि टरहीं || 
` दो०-फल भारन नमि बिटप सब रहे भूमि निअराइ । 
पर उपकारी पुरुष जिसि नवहिं सुसंपति पाइ ॥३०॥ 
राम अति रुचिर तलावा । मजनु कीन्ह परम सुख पावा |] 
सुदर तरुबर छाया | बेठे अनुज संहित रघुराया || 


सकल देव मुनि आए। अस्तुति करि निज घाम सिघाए 


Sid 


ir, .3 


> 
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मोर साप कौर अरगोकारा सह सिम नौंनो डिलभारा॥ 
ऐसे प्रभुहि बिलोकउँ जाई । पुनि न बनिहि अस अवसरु आई॥ 
यह बिचारि नारद कर बीना । गए जहाँ प्रभु सुख. आसीना ॥ 
गावत रांम चरित मृदु बानी | प्रेम सहित बहु भाँति बखानी॥ 
करत दंडवत लिए उठाई | राखे बहुत बार उर लाई॥ 
स्वागत पूँछि निकट बैठारे। लछिमन सादर चरन पखारे॥ 


दो०-नाना बिधि बिनती करि प्रभु प्रसन्न जिये जानि । 
नारद बोले बचन तब जोरि सरोरुह पानि ॥४१॥ 


सुनहु उदार सहज रघुनायक। सुदर अगम सुगम बर दायक ॥ 4 
देहु एक बर मागडँ खामी। जद्यपि जानत अंतरजामी॥  : 
जानहु मुनि तुम्ह मोर सुभाऊ। जन सन कबहुँ कि करड दुराऊ 
कवन बस्तु असि प्रिय मोहि छागी। जो मुनिबर न सकहु तुम्ह मागी 
जन कहूँ कछु अदेय नहिं मोरें। अस बिस्वास तजहु जनि भोरें॥ 
तब नारद बोले इरप्राई। अस बर मागडेँ करउँ ढिठाई॥ 
जद्यपि प्रभु के नाम अनेकां | श्रुति कह अधिक एक ते एका॥ 
राम संकल नामन्ह ते अधिका ।होउ नाथ अघ खग गन बधिका॥ 
दो०-राका रजनी भगति तव राम नाम सोइ सोम । 
_ अपरनाम उडगन बिमल बसहुँ भगत उरब्योम ॥४२(क)॥ | 
एवमस्तु सुनि सन कहेउ कृपार्सिधु रघुनाथ । कु 
तब नारद मन हरष अति प्रभु पद नायउ माथ ॥४२(ख)॥ 


४०८ १ रासचारतसानस % 
Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
आति प्रसन्न रघुनाथटि जाना। पान नारद बाल मदु वानी | 
"राम जबांहे प्ररेड निज माया। माहु हि सुनहु रघुराया ॥ 


तब बिवाह में चाहड कोन्हा । प्रभु केहि कारन करेन दीन्हा॥ ` 


NN 


सुनु युनि तोहि कहँ सहरोसा ।भजहिँ जे मोहि तजि सकल भरोसा 
करउँ सदा तिन्ह के रखवारी । जिमि बालक राखइ महतारी | 
गह सिसु बच्छ अनल अहि धाई। तहँ राखइ जननी अरगाई॥ 
प्रोढ़ भएँ तेहि सुत पर माता | प्रीतिकरइ नहिं पाछिलि बाता॥ 
मोरे प्रोढ तनय सम ग्यानी | बालक सुत सम दास अमानी ॥ 
जनहि मोर बल निज बल ताही । दुहु कहँ काम क्रोघ रिपु आही ॥ 
यह विचारि पंडित-मोहि भजहीं ।पाएहुँ ग्यान भगति नहिं तजहीं।) 


दो०-काम क्रोध लोभादि सद प्रबळ मोह के धारि । 
तिन्ह महँ अति दारुन दुखद मायाख्पी नारि ॥४३॥ 


सुनु मुनि कह पुरान श्रुति संता | मोह बिपिन कहुँ नारि बसंता॥ 
जप तप नेम जलाश्रय झारी । होइ ग्रीपम सोषड सब नारी॥ 
काम क्रोध मद मत्सर भेका। इन्हहि हरपप्रद वरषा एका॥ 
दुबीसना कुसुद समुदाई। तिन्ह कहुँ सरद सदा सुखदाई 


न ममता जवास बहुताई । पछुइइ नारे [सासर रितु पाइ ॥ 
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हा तातेकी निवारन मुनि में यह जिय जानि ॥४४॥ 
सुनि रघुपति के बचन सुहाए | मुनि तन पुलक नयन भार आए It 
कहह कवन प्रभु के असि रीती | सेवक पर ममता अरु प्रीती ॥ 
जे न भजहिं अस प्रभु भ्रम त्यागी । ग्यान रंक नर मंद अभागी ॥ 
पुनि सादर बोले मुनि नारद। सुनहु राम बिग्थान बिसारद्‌ ॥ 

तन्ह के ळच्छन रघुबीरा | कहहु नाथ भव भंजन मारा ॥ 
सुनु मुनि संतन्द के गुन कहऊं । जिन्ह तें मे उन्ह के बस,रहऊ ॥ 
| घट विकार जित अनघ अकामा | अचल अकिंचन सुचि सुखधामा 
। ^ अमितबोध अनीह मितभोगी | सत्यसार कवि कोविद जोगी ॥ 
[ सावधान मानद मददीना। धीर धर्म गति परम प्रबीना ॥ 


दो०-गुनागार संसार दुख रहित बिगत संदेह । 
तजि मम चरन सरोज प्रिय तिन्ह कहुँ देह न गेह ॥४५॥ 


| निज शुन श्रवन सुनत सकुचाहीं | पर गुन सुनत अंधिक हरषाहीँ 
| सम सीतल नहिं त्यागहिं नीती । सरल सुभाउ सबहि सन प्रीती ॥ 
j जप तप ब्रत दम संजम नेमा। गुरु गोबिंद बिप्र पद प्रेमा ॥ 
। श्रद्धा छमा मयत्री दाया | मुदिता मम पद प्रीति अमाया॥ 
>~ बिरति बिबेक बिनय बिग्याना | बोध जथारथ बेद पुराना॥ 
। ` दंभ मान मद करहिं न काऊ । भूलि न देहिं कुमारग पाऊ || 


गावहिं सुनहिं सदा मम लीला । हेतु रहित परहित रत सीला॥ 
00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Ini 
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` मुनि सुन साधुन्ह के गुन जेते। कहि न सकहिं सारद श्रुति तेते |} 
क छं०-कहि सक न सारद सेष नारद सुनत पढ्‌ पंकज गहे । 
जज अस दीनबंधु कृपाळ अपने भगत गुन निज सुख कहे ॥ 
हे सिरु नाइ बारहिं बार चरनन्हि ब्रह्मपुर नारद गए। | 
जु ते धन्य तुलसीदास आस बिहाइ जे हरि रंग रए॥ ः 
__ द्वो०-रावनारि जसु पावन गावहिं सुनहिं जे लोग । 
न राम भरति दृढ़ पावहिं बिनु बिराग जप जोग ॥४६(क)॥ 
दीप सिखा सम जुबति तन मन जनि होसि पतंग । 
__ अजहि राम तजि काम मद करहि सदा सतसंग॥ ४ ६(ख)॥ 


. मासपारायण, बाईसवाँ विश्राम 
` इति श्रीमद्रामचरितमात्रसे सकलकलिकलुघ विध्वंसने 
` तृतीयः सोपानः समाप्तः । 


( अरण्यकाण्ड समाप्त) | 
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ससुद्रतटपर--( सीताकी खोज ) 
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श्रीगणेशाय नमः 


भ्रीजानकीवछभो विजयते 


श्रीरामचरितमानस 


चतुर्थ सोपान 
( किष्किन्धाकाण्ड ) 
Rarer 
स्छोक 


कुन्देन्दीवरसुल्दरावतिबलों विज्ञानधामावुभो 
झोभाढ्यो वरधन्विनो श्रुतिनुता गोविप्रबृन्दग्रियौ || 
मायामानुषरूपिणो रघुवरी सद्धर्मवर्मो हितों 
` सीतान्वेषणतत्परौ पथिगतों भक्तिप्रदो तौ हि नः॥ ३७ | 
ब्रह्माम्भोधिसमुद्भववं कलिमलम्रध्वंसनं चाव्ययं 


श्रीमचछम्सुमुखेन्दु भुमुखेन्दुसु सुन्द्रवरे संशोभितं सवदा । 
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सारामयभेषज सुखकर श्रीजानकोजीवनं 
धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं श्रीरासनासाद्धतस्‌ ॥२॥ ® 
सो०-सुक्ति जन्म महि जानि ग्यान खानि अध हानि कर। | 
जहैँ बस संशु भवानि सो कासी सेइअ कस न॥ | 
जरत सकल सुर वृंद बिषस गरळ जेहिं पान किय। | 
तेहि न भजसि सन संद को कृपाळ संकर सरिस ॥ 
आगें चले बहुरि. रघुराया । रिष्यमूक पर्बत निअराया॥ 
तहँ रह सचिव सहित सुग्रीवा। आवत देखि अतुल बल सींबा ॥ 
अति सभीत कह सुनु हनुमाना। पुरुष जुगल बल रूप निधाना ॥ 
घरि बटु रूप देखु तैं जाई | कहेसु जानि जियँ सयन बुझाई ॥ 5 
पठए बालि होहिं मन मेला | भागों तुरत तजों यह सैला॥ | 
बिप्र रूप धरि कपि तहँ गयऊ। माथ नाइ पूछत अस भयऊ ॥ 
को तुम्ह स्यामल गोर सरीरा। छत्री रूप फिरहु बन बीरा ॥ 
कठिन भूमि कोमल पद गामी। कवन हेतु विचरहु वन स्वामी || 
सुदुळ मनोहर सुंदर गाता। सहत दुसह बन आतप वाता ॥ ३ 
की तुम्ह तीनि देव मह कोक | नर नारायन की तुम्ह दोऊ ॥ 
०-जग कारन तारन भव भंजन धरनी भार । - 
क्री तुम्ह अखिल भुवन पति ळीन्ह मनुज अवतार ॥ १॥ 


क ie 
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हाँ ह्रौ ina 2२६2१ विद NW, "ARE हमें वी तैंही |! 
आपन चरित कहा हम गाई । कहहु बिप्र निज कथा बुझाई |! 
प्रभु पहिचानि परेउ गहि चरना । सो सुख उमा जाइ नहिं बरना॥। 
पुलकित तन मुख आव न बचना । देखत रुचिर बेष के रचना || 
पुनि धीरजु धरि अस्तुति कीन्ही । हरष हृदय निज नाथहि चीन्ही- 
मोर न्याउ मैं पूछा साई । तुम्ह पूछहु कस नर की नाईँ ॥ 
तव माया बस फिर भुलाना।ता ते मैं नहिं प्रभु पहिचाना ॥ 
दो०-एकु में मंद मोहबस कुटिल हृदय अग्यान। 

पुनि प्रभु सोहि बिसारेउ दीनबंधु भगवान ॥ २ ॥ 
जदपि नाथ बहु अवगुन मोरें | सेवक प्रभुहि परे जनि भोरें ॥ 
नाथ जीव तव मायाँ मोहा | सो निस्तरइ तुम्हारेहिँ छोहा || 
ता पर मैं रघुवीर दोहाई। जानउँ नहिं कछु भजन उपाई || 


- सेवक सुत पति मातु भरोसे । रहइ असोच बनइ प्रभु पोसें ॥ 


अस कहि परेउ चरन अकुलाई | निज तनु प्रगटि प्रीति उर छाई॥ 
तब रघुपति उठाइ उर लावा। निज लोचन जल सीचि जुड़ावा॥ 
सुनु कपि जिर्य मानसि जनि ऊना । ते मम प्रिय लछिमन ते दूना |! 
समदरसी मोहि कह सत्र कोऊ | सेवक प्रिय अनन्यगति सोऊ || 
दो०-सो अनन्य जाके असि मति न टरइ हनुमंत । 

सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत ॥ ३॥ 


देखि पवनसुत पति अनुकूला | छदर्य हरष बीती सब सूला || 
७०-०0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri | 
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नाथ सेपरे कपिपोत रह सी शम्य" सैA अह 
तेहि सन नाथ सयंत्री कीजे | दीन जानि तेहि अभय करीजे ॥ 
सो सीता कर खोज कराइहि । जहे तहँ मरकट कोटि पठाइहि|| 
'एहि बिधि सकल कथा समुझाई । लिए दुओ जन पीठि चढाई ॥ 
जब सुग्रीव राम कहूँ देखा | अतिसय जन्म धन्य करि लेखा ॥ 
सादर मिलेउ नाइ पद माथा । भेंटेउ अनुज सहित रघुनाथा ॥ 
कपि कर मन बिचार एहि रीती | करिहहिँ बिधि मो सन ए प्रीती॥ 


-दो०-तब हनुमंत उभय दिसि की सब कथा सुनाइ । 
पावक साखी देइ करि जोरी प्रीति इद़ाइ ॥ ४॥ 
कीन्हि प्रीति कछु बीच न राखा | लछिमन रामचरित सब भाषा॥ 
कह सुग्रीव नयन भरि बारी | मिलिहि नाथ मिथिलेसकुमारी॥ 
ंत्रिन्ह सहित इहाँ एक बारा । बैठ रहेऊँ में करत बिचारा ॥ 
“गगन पंथ देखी में जाता। परत्रस परी बहुत बिलपाता || 
राम राम हा राम पुकारी। हमहि देखि दीन्हेउ पट डारी॥ 
आगा राम तुरत तेहिं दीन्हा | पट उर लाइ सोच अति कीन्हा ॥ 
कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा । तजहु सोच मन आनहु धीरा ॥ 


वा बचन सुनि हरषे कृपार्सिघु बलसींव । 
गरन कवन बसहु बन मोहि कहहु सुग्रीव ॥ ५ ॥ 


5; 


` सब प्रकार करिहउँ सेवकाई । जेहि बिधि मिलिहि जानकी आई | 


~ 


> 
“र 


] 


|; 
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मय सुते मी गी हिमज पभ हमर भौऊँ w | 
अर्ध राति पुर .द्वार पुकारा | बाली रिपु बल रहे न पारा || 
घावा बालि देखि सो भागा | में पुनि गयउँ बंधु सँग लागा ॥ 
गिरिबर गुहाँ पेठ सो जाई। तव बालों सोहि कहा बुझाई ॥ 
परिखेसु मोहि एक पखबारा। नहिं आवौं तब जानेसु मारा ॥ 
मास दिवस तहु रहेडँ खरारी। निसरी रुधिर धार तहँ भारी ॥ 
बालि हतेसि मोहि मारिहि आई | सिला देइ तहँ चलेडँ पराई ॥ 
मंत्रिन्ह पुर देखा बिनु साई | दीन्हेड मोहि राज वरिआईँ ॥ 
बाली ताहि मारि ग्रह आवा। देखि मोहि जिये भेद बढ़ावा ॥ 
रिपु सम मोहि मारेसि अति भारी। हरि लीन्हेसि सर्वसु अरु नारी || 
ताके भय रघुबीर कृपाला | सकल भुवन में फिरेउँ बिहाला || 
इहाँ साप बस आवत नाहीं । तदपि सभीत रह मन माहीं ॥ 
सुनि सेवक दुख दीनदयाला | फरकि उठी द्वै युजा बिसाला ॥ 


दो०-सुचु सुग्रीव मारिहउँ बालिहि एकहि बान । 
ब्रह्म रुद्र सरनागत गए न उबरिहिं प्रान ॥ ६॥ 


| - जेन मित्र दुख होहिं दुखारी । तिन्हहि बिलोकत पातक भारी ॥ 
0. निज दुख गिरि सम रज करि जाना । मित्रक दुख रज मेरु समाना 
> जिन्हें के असि मति सहज न आई | ते सठ कत हठि करत मिताई॥ ! 
| कुपथ निवारि सुपंथ चलावा | युन प्रगटे अवगुनन्हि दुरावा || | 
{ 


लेत ा० तै ला वई ०७०७... 


~ 77 
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विर्यलि/कालूमीएज्हॅसशुयिं'पे'हा भ्रति कह हस कश्रिभगुन एहा || 
आगे कह मृदु बचन बनाई | पाळें अनहित मन कुटिलाई || 
जा कर चित अहि गति सम भाई । अस कुमित्र परिहरेहि भलाई] 
सेवक सठ नृप कुपन कुनारी । कपटी मित्र सूळ सम चारी ॥ 
सखा सोच त्यागहु बल मोरें | सब बिधि घटब काज मैं तोरें ॥ 
कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा | बालि महाबल अति रनधीरा ॥ 
दुंढुभि अस्थि ताल देखराए। बिनु प्रयास रघुनाथ ढहाए ॥ 
देखि अमित बल बाढी प्रीती | बालि बधन इन्द्र भइ परतीती ॥ 
बार बार नावइ पद्‌ सीसा। प्रसुहि जानि मन हरष कपीसा ॥ 
| उपजा ग्यान बचन तब बोला । नाथ कृपा मन भयउ अलोला || 
| | सुख संपति परिवार बड़ाई । सब परिहरि करिहउँ सेवकाई ॥ | 
ए सब राम भरति के बाधक | कहहिं संततव पद अवराधक ॥ 
सत्रु मित्र सुख दुख जग माहीं। माया कृत परमारथ नाहीं ॥ 
बालि परम हित जासु प्रसादा | मिलेहु राम तुम्ह समन विषादा 
सपनें जेहि सन होइ लराई। जागें समुझत मन सकुचाई ॥ 
अब प्रभु कृपा करहु एहि भाती । सब तजि भजनु करों दिन राती ॥ 
सुनि बिराग संजुत कपि बानी | बोले विहँसि रामु धनुपानी ॥ 
 जोकछु कहेहु सत्य सब सोई | सखा बचन मम मृषा न होई ॥ | 
| , नट मस्कट इव सबहि नचावत। रामु खगेस बेद अस गावत | : 
छे सुग्रीव संग रघुनाथा। चले चाप सायक गहि हाया || | 


तब रघुपति सुग्रीव प गर्जसि जाइ निकट बल पावा ॥ 
CC-O. Nanalji 0 An angotri Initiative ह 
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सुनत बालि क्रोधातुर धावा | गहि कर चरन नारि समुझावा || 
सुनु पति जिन्हहि मिलेउ सुग्रीवा। ते द्वौ बंधु तेज बल सींवा || 
कोसलेस सुत लछिमन रामा | कालहु जीति सकहिं संग्रामा || 
दो०-कह बाली सुचु भीरु प्रिय समदरसी रघुनाथ । 

ज्ञं कदाचि सोहि मारहिं तौ पुनि होउँ सनाथ ॥ ७॥ न 


अस कहि चला महा अभिमानी । तृन समान सुग्रीवहिं जानी | 
भिरे उभो बाली अति तर्जा। मुठिका मारि महाधुनि गर्जा-॥ 
तब सुग्रीव'बिकल होइ भागा | मुष्टि प्रहार बज्र सम लागा | 
मैं जो कहा रघुवीर कृपाला | बंधु न होइ मोर यह काला ॥ 
एकरूप तुम्ह भ्राता दोऊ। तेहि श्रम तें नहिं मारेउँ सोऊ ॥ 
कर परसा सुग्रीव सरीरा | तनु भा कुलिस गई सब पीरा || 
मेळी कंठ सुमन के माळा | पठवा पुनि बल देइ बिसाला || 
पुनि नाना बिधि भई लराई | ब्रिटप ओट देखहिं रघुराई ॥ 
दो०-बहु छल बल सुग्रीव कर हिय हारा भय मानि । 

मारा बालि राम तब हृदय माझ सर तानि ॥ ८ ॥. 


परा बिकल महि सर के लागें । पुनि उठि बैठ देखि प्रभु आगें॥ 
2... स्याम गात सिर जटा बनाएँ | अरुन नयन सर चाप चढाएँ ॥ 
| . पुनिपुनिचितइ वरन चित दीन्हा | सुफल जन्म माना प्रभु चीन्हा 
हृदय प्रीति मुखबचन कठोरा | बोला चितइ राम की ओरा || 


| ०० के एकड़ I ति झालि क. धिक्च rlliative हि 
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में बरी ^ शुंऔव पिरो अवशुन कवने नाथ मोहिमारा॥ | 
अनुज वधू भगिनी सुत नारी | सुनु सठ कन्या सम ए चारी ॥ 
इन्हहि कुदृष्टि बिलोकइ जोई.। ताहि बघे कछु पाप न होई ॥ 
मूढ़ तोहि अतिसय अभिमाना नारि सिखावन करसि न काना॥ | 
मम सुज बल आश्रित तेहि जानी मारा चहसि अधम अभिमानी] 
दो०-सुनहु राम स्वामी सन चल न चातुरी सोरि। _ 

प्रमु अजहूँ में पापी अंतकाळ गति तोरि ॥९॥ _ 


सुनत राम अति कोमळ बानी । बालि सीस परसेउ निज पानी ॥ | 
अचल करों तनु राखहु प्राना। बालि कहा सुनु कृपानिधाना ॥ 
जन्म जन्म मुनि जतनु कराहीं। अंत राम कहि आवत नाहीं ॥ 
जासु नाम बल संकर कासी। देत सवहि सम गति अविनासी ॥ 
मम लोचन गोचर सोइ आवा । बहुरि कि प्रभु अस बनिहि बनावा 
छं०-सो नयन गोचर जासु गुन नित नेति कहि श्रुति गावहीं । 
जिति पवन सन गो निरस करि सुनि ध्यान कबहुँक पावहीं ॥ 
सोहि जानि अति अभिमान बस प्रभु कहेउ राखु सरीरही । 
अस कचन सठ हठि काटि सुरतरु बारि करिहि बबूरही ॥१॥ | | 
अब नाथ करि करुना बिलोकहु देहु जो बर मागऊ। 
जेहि जोनि जन्मों कर्म बंस तहँ राम पद अनुरागऊँ ॥ 
न यह तनय मम सस बिनय बळ कल्यानप्रद प्रभु लीजिऐ । 
Aan eb दु कीजिपे १ | 


angot 
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० -रामधरन इद प्रीति करि बालि कीन्ह तनु त्याग । 

सुमन माळ जिमि कंठ ते गिरत न जानइ नाग ॥१०॥ 
राम वालि निज धाम पठावा। नगर लोग सब व्याकुल घावा ॥ 
नाना विधि बिछाप कर तारा | छूटे केस न देह सँभारा॥ 
तारा बिकळ देखि रघुराया। दीन्ह ग्यान हरि लीन्ही माया || 
छिति जल पावक गगन समीरा | पंच रचित अति अधम सरीरा ॥ 
प्रगट सो तनु तव आगें सोवा । जीव नित्य केहि लगि तुम्ह रोवा 
उपजा ग्यान चरन तव लागी | लीन्हेसि परम भगति बर मागी॥ . 
उमा दास जोपित की नाई। सबहि नचावत रामु गोसाई ॥ 
तब सुग्रीवहि आयसु दीन्हा। मृतक कर्म बिधिवत सब कीन्हा॥ 
राम कहा अनुजहि समुझाई | राज देहु सुग्रीवहि जाई ॥. 
रघुपति चरन नाइ करि माथा | चले सकल प्रेरित रघुनाथा ॥ 
दो०-लछिमन लुरत बोलाए पुरजन बिग्र समाज । 

राजु दीन्ह सुग्रीव कह अंगद कहँ जुबराज ॥ ११ ॥ 


| 
| 
। 


उमा राम सम हित जग माहीं | गुरु पितु मातु बंधु प्रमु नाहीं ॥ 
०७ 9 ८) 

सुर नर मुनि सब के यह रीती | खारथ लागि करहिं सब प्रीती || 

बालि त्रास ब्याकुल दिन राती । तन बहु ब्रन चिंता जर छाती ॥ 

सोइ सुग्रीव कीन्ह कपिराऊ। अति कृपाल रघुबीर सुभाऊ ॥ 

जानतहूँ अस प्रभु परिहरहीं। काहे न विपति जाल नर परहीं ॥ ह 

००४नि,्षग्नी गहरी ड़ तोवर हह, पङ्गव ४९ 


£ 


` कह प्रस सुने सुग्रीव 


४९९ रामच[रतमानस 
Vinay Avasthi Sahib BRuval ! Vani जि दसी चीरि 
: रीस! पुरन जाड दस चीरि बरीसा॥ 


गत ग्रीष्म बरघा रितु आई । रहिहउँ निकट सैल पर छाई ॥ 
अंगद सहित करहु तुम्ह राजू | संतत हृद्ये घरेहु मम काजू ॥ 
जव सुग्रीव भवन फिरि आए । रामु प्रबरषन गिरि पर छाए ॥ 
दो०-प्रथसहिं देवन्ह गिरि गुहा राखेउ रुचिर बनाइ । 

रास कृपानिधि कछु दिन बाल करहिंगे आइ ॥ १२॥ 


सुंदर बन कुसुमित अति सोभा । गुंजत मधुप निकर मधु लोभा ॥ _ 


कंद मूल फल पत्र सुहाए। भए बहुत जब ते प्रभु आए ॥ 
देखि मनोहर सेल अनूपा। रहे तह अनुज सहित सुर भूपा || 
मधुकर खग मृग तनु धरि देवा । करहि सिद्ध सुनि प्रभु के सेवा ॥ 
मंगलरूप भयड बन तब ते। कीन्ह निवास रमापति जब ते ॥ 
फटिक सिला अति सुश्र सुहाई । सुख आसीन तहा द्रौ भाई ॥ 
कहत अनुज सन कथा अनेका । भगति बिरति नपनीति बिबेका॥ 


. बरघा काल मेघ नभ छाए | गरजत लागत परम सुहाए ॥ 


दो०-लछिमन देखु सोर गन नाचत वारिद पेखि । 
शृही बिरति रत हरष जस बिष्चुभगत कहुँ देखि ॥१३॥ 


लद भूमि निअराएँ। जया नवहिं बुध बिद्या पार्टे || 
टच रद > ०. जेने 


न घमंड नभ गरजत घोरा। प्रिया हीन डरपत मन मोरा ॥ . 
दमकरह न घन माहीं | खल कै प्रीति जथा थिर नाहीं ॥ | 
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छुद्र नदीं भरि चलीं तोराई। जस थोरेहुँ धन खल इतराई || 
भूमि परत भा ढाबर पानी | जनु जीवहि माया लपटानी || 
समिटि समिटि जल भरहिं तलावा।जिमि सदगुन सजन पहिं आवा 
` सरिता जल जलनिधि महुँ जाई । होइ अचल जिमि जिव हरि पाई 


दो०-हरित भूमि तृन संकुल ससुझि परहिं नहिं पंथ । 
जिमि पाखंड बाद तें गुप्त होहिं सदग्रंथ ॥ १४ ॥ 
दाढुर धुनि चहु दिसा सुहाई। बेद पढ़हिं जनु बढ़ समुदाई || 
नव पलव भए विटप अनेका | साधक मन जस मिलें बिबेका || 
अर्क जवास पात विनु भयऊ | जस सुराज खल उद्यम गयऊ ॥ 
खोजत कतहुँ मिलइ नहिं धूरी | करइ क्रोध जिमि धरमहि दूरी॥ 
ससि संपन्न सोह महि केसी | उपकारी कै संपति जेसी ॥ 
निसि तम घन खद्योत विराजा | जनु दंमिन्द कर मिला समाजा॥ 

हाबृष्टि चलि फूटि किआरां | जिमि सुतंत्र भएँ बिगरहिं नारी॥ _ - 

कृषी निरावहिं चतुर किसाना | जिमिं बुध तजहिं मोह मद मानां 
देखिअत चक्रवाक खग नाहीं | कलिहि पाइ जिमि धर्म पराहीं || 
ऊषर बरषइ तृन नहिं जामा । जिमि हरिजन हिय उपज न कामा 
विविध जंतु संकुल महि भ्राजा | प्रजा बाढ़ जिमि पाइ सुराजा || 
, जह तह रहे पथिक थकि नाना | जिमि इंद्रिय गन उपजें ग्याना || 


\०ज्रिसिऽासता6रे परज कुछ उबे नलाईह॥।०(क) 


७ | 
बहु प्रबळ बह मारुत जह तह मेघ बिलाहिं । हि 
ve 
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कबहुँ दिवस महे निबिड तस कबहुक प्रगट पतंग । 


बिनसइ उपजइ ग्यान जिसि पाइ कुंग सुसंग॥१५(ख) | “ 


बरषा बिगत सरद रितु आई | छछिसन देखहु परम सुहाई || 
फूले कास सकल सहि छाई । जनु बरा कृत प्रगट बुढ़ाई ॥ | 
उदित अगस्ति पंथ जळ सोषा । जिमि लोमहि सोषइ संतोषा ॥ 
सरिता सर निर्मल जल सोहा | संत हृदय जस गत मद सोहा ॥ 
रस रस सूख सरित सर पानी | ममता त्याग करहिं जिमि ग्यानी | 
| जानि सरद रितु खंजन आए | पाइ समय जिमि सुकृत सुहाए ॥ . 

पंक नरेनु सोह असि धरनी। नीति निपुन दप के जसि करनी॥ | 
. जल संकोच बिकल भई मीना । अबुध कुटुंबी जिमि धनहीना ॥ 
बिनु घन निर्मळ सोह अकासा | हरिजन इव परिहरि सब आसा॥| | | 
कहुँ कहुँ बृष्टि सारदी थोरी । कोड एक पाव भगति जिमि मोरी 


. दो०-चले हरषि तजि नगर नूप तापस बनिक भिखारि । . 
जिमि हरिभगति पाइ श्रम तजहिं आश्रमी चारि ॥ १६॥ 


सुखी मीन जे नीर अगाधा। जिमि हरि सरन न एकउ बाधा ॥ 
फूले कमल सोह सर कैसा। निर्गुन ब्रह्म सगुन भएँ जैसा ॥ | 
मधुकर मुखर अनूपा | सुंदर खग रव नाना रूपा॥ 
सन दुख निसि पेखी । जिमि दुर्जन पर संपति देखी | 


| 
| 


57 
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देखि इ अकरि सवदी सितिमा जिमि हरिजन हेरि पाइ | 
ससक दंस बीते हिम चासा | जिसि द्विज द्रोह किएँ कुल नासा || 
दो०-भूमि जीव संकुल रहे गए सरद रितु पाइ । 

सदगुर मिलें जाहि जिमि संसय भ्रम ससुदाइ ॥ १७॥ 


बरषा गत निर्मल रितु आई | सुघि न तात सीता के पाईं॥ 
एक बार केसेहुँ सुधि जानौं | कालहु जीति निमिष महुँ आनौं॥ 
कतहुँ रहउ जों जीवति होई । तात जतन करि आनउँ सोई॥ 
सुग्रीवहुँ सुधि मोरि विसारी। पावा राज कोस पुर नारी॥ 
जेहिं सायक मारा में बाली | तेहिं सर हतौं मूढ़ कहुँ काली || 
जासु कृपा छूटहिं मद मोहा । ता कहुँ उमा कि सपने हुँ कोहा || 
जानहिं यह चरित्र मुनि ग्यानी। जिन्ह रघुबीर चरन रति मानी॥ 
लछिमन क्रोधवंत प्रभु जाना | धनुष चढाइ गहे कर बाना ॥ 
दो०-तब अनुजहि समुझावा रघुपति करुना सींव । हु 
भय देखाइ लै, आवहु तात सखा सुग्रीव ॥ १८ ॥ 
इहाँ पवनसुत हृदये बिचारा | राम काजु सुग्रीवे बिसारा॥ 
निकट जाइ चरनन्हि सिरु नावा | चारिहु त्रिधि तेहि कहि समुझावा 
सुनि सुग्रीवे परम भय माना | विषय मोर हरि लीन्हेउ ग्याना|| 
अब मारुतसुत दूत समूहा। पठबहु जई तहँ बानर जूहा || 
कहहु पाख महुँ आव न जोई।मोरें कर ता कर बध होई॥ ड 
कया खा) हानि पसु जि 


है 
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। भय अरप्रीति नीति द॑ संकल चरनान्ह सिर नाई || 

एहि अवसर लछिमन पुर आए । क्रोध देखि जह तहँ कपि घाए॥ 

दो०-धचुष चढाइ कहा तब जारि करडे पुर छार । | 

ब्याकुछ नगर देखि तब आयड बाछिकुसार ॥ १९॥ | 

चरन नाइ सिरु विनती कोन्ही | लछिमन अभय बाह्‌ तेहि दीन्ही॥ | 

क्रोधवंत लछिमन सुनि काना। कह कपीस अति भये अकुलाना॥ । 

सुनु हनुमंत संग ळे तारा । करि विनती समुझाउ कुमारा॥ | 
{ 
| 


१ 
३ 


५ 


तारा सहित जाइ हनुमाना। चरन बंदि प्रभु सुजस बखाना॥ 
करि विनती मंदिर ले आए | चरन पखारि पळग बेठाए॥ 
तब कपीस चरनन्हि सिरु नावा | गहि भुज छछिमन कंठ छगावा॥ 
नाथ बिषय सम मद कछु नाहीं । मुनि मन मोह करइ छन माहीं || 
सुनत बिनीत बचन सुख पावा | छछिमन तेहि बहु विधि समुझावा 
पवन तनय सब कथा सुनाई। जेहि बिधि गए दूत समुदाई ॥ 


दो०-हरषि चळे सुग्रीव तब अंगदादि कपि साथ । 
रामानुज आगें करि, आए जह रघुनाथ ॥ २०॥ | 
चरन सिरु कह कर जोरी । नाथ मोहि कछु नाहिन खोरी ॥ 
` अतिसय प्रबल देव तव माथा | छूटइ राम करहु जों दाया॥ 
विषय बस्य सुर नर मुनि स्वामी | मै पावर पसु कपि अति टो ॥ 
रि: र्‌ जाहिन लागा । घोरक्रोध तम निसिजो जागा ॥ 


४ 


| 
डी 


पो याता क...  । 
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यह गुन साधन तें नहिं होई । तुम्हरी कृपा पाव कोइ कोई ॥ 
तब रघुपति बोले मुसुकाई | तुम्ह प्रिय मोहि भरत जिमि माई॥ 
अब सोइ जतनु करहु मन लाई । जेहि बिधि सीता कै सुधि पाई || 
दो०-पुहि बिधि होत बतकही आए बानर जूथ । 

नाना बरन सकळ दिसि देखिअ कीस बर्थ ॥ २१ ॥ 


बानर कटक उमा में देखा। सो मूरुख जो करन चह लेखा || 
आइ राम पद नावहिं माथा | निरखि बदनु सब होहिं सनाथा।| 
अस कपि एक न सेना माहीं | राम कुसल जेहि पूछी नाहीं || 
यह कछु नहिं प्रभु कड अधिकाई। विस्वरूप ब्यापक रघुराई॥ 
ठाढ़े जह तहँ आयसु पाईं। कह सुग्रीव सबहि समुझाई || 
राम काजु अरु मोर निद्दोरा। बानर जूथ जाहु चहुँ ओरा ॥ 


जनकसुता कहुँ खोजहु जाई। मास दिवस महँ आएहु भाई ॥ 


अवधि मेटि जो बिनु सुधि पाँ । आवड बनिदि सो मोहि मरा ऐँ॥ 
दो०-बर्चन सुनत सब बानर जहाँ तहँ चले तुरंत । 

तब सुग्रीवे बोलाए अंगद नल हनुमंत ॥ २२॥ 
सुनहु नील अंगद हनुमाना | जामबंत मतिधीर सुजाना | 
सकल सुभट मिलि दच्छिन जाहू। सीता सुधि पूँछेहु सब काहू ॥ 


'मनक्रम वचन सो जतन बिचारेहु। रामचंद्र कर काजु सँवारेहु ॥ 


भानु पीठ सेइअ उर आगी | खामिहि सर्व भाव छल त्यागी॥ 


| ८०बजि\ा०नके्तल रते, भि डिसकळ पफ्रठंभज लोक (१४ 


यं 


र 
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घर कर यह फ भाई। भजिअ राम सब काम बिहाई | 


सोइ गुनग्य सोई बड़भागी | जो रघुबीर चरन अनुरागी | | 
आयसु मागि चरन सिरु नाई | चले हरषि सुसिरत रघुराई॥ 
पाछें पवन तनय सिरु नावा । जानि काज प्रभूनिकट बोलावा ॥ 
परसा सीस सरोरुह पानी | करसुद्रिका दीन्हि जन जानी॥ 
बहु प्रकार सीतहि समुझा एहु । कहि वल बिरह बेगि तुम्ह आएहु॥ 
हनुमत जन्म सुफल करि माना । चलेउ हृद्ये घरि कृपानिधाना॥ _ 
जद्यपि प्रभु जानत सब वाता। राजनीति राखत सुरत्राता॥ 


दो ०-चले सकल बन खोजत सरिता सर गिरि खोह । 
राम काज लयकीन सन बिसरा तन कर छोह ॥ २३॥ : 


कतहुँ होइ निसिचर सें भेटा | प्रान छेहिं एक एक चपेटा ॥ | 

बहु प्रकार गिरि कानन हेरहिं | कोड मुनि मिलइ ताहि सब घेर | 
_ लागि तृषा अतिसय अकुलाने | मिलइ न जल घन गहन भुलाने | 
सन हनुमान कीन्ह अनुमाना । मरन चहत सब बिनु जळ पाना॥ 
चढ़ि गिरि सिखर चहू दिसि देखा। भूमि विवर एक कोठुक पेखा।। 
क्रमाक बक हंस उडाहीं । बहुतक खग प्रविसहिं तेहि माहीं॥ | 
गिरि ते उतरि पवनसुत आवा | सब कहुँ ले सोइ बिवर देखावा || 


०७ जे 


[क 
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दूरि ते ताहि सबन्हि सिर नावा | निज बृत्तात सुनावा || 
तेहिं तब कहा करहु जल पाना | खाहु सुरस सुंदर फल नाना ॥ 
ह मज़नु कीन्ह मधुर फल खाए तासु निकट पुनि सब चलि आए 
[ तेहिं सब आपनि कथा सुनाई | मै अब जांब जहाँ रघुराई॥ 
मूदहु नयन विवर 'तजि जाहू | पेहहु सीतहि जनि पछिताहू।| 
। नयन मूदि पुनि देखहिं बीरा। ठाढ़े सकल सिंधु कें तीरा॥ 
, सोपुनि गई जहाँ रघुनाथा । जाइ कमल पद नाएसि माथा || 
नाना भाँति बिनय तेहिं कीन्ही | अनपायनी भगति प्रभु दीन्ही || 


दो०-बदरीबन कहुँ सो गई प्रभु अग्या धरि सीस । 
| ` उर धरि राम चरन जुग जे बंदत अज इस ॥ २५॥ 


इहा विचारहिं कपि मन माहीं | बीती अवधि काज कछु नाहीं ॥ 
सब मिलि कहहिं परस्पर बाता | विनु सुधि लए करव का म्राता॥ 
कह अंगद लोचन भरि बारी | दुहुँ प्रकार भइ मृत्यु हमारी ॥ | 
इहॉ न सुधि सीता के पाई। उहाँ गएँ मारिहि कपिराई॥ 
पिता बधे पर मारत मोही | राखा राम निहोर न ओही॥ 
पुनि पुनि अंगद कह सब पाहीं | मरन भयड कछु संसय नाहीं || 
अंगद बचन सुनत कपि बीरा | बोलि न सकहिं नयन बह नीरा ॥ 
छन एक सोच मगन होइ रहे | पुनि अस बचन कहत सव भए || 
इम सीता के सुधि लीन्हें बिना । नहिं जहे जुबराज प्रबीना | 


cc 6अप०किहि कत्ल तज्जा नडे सृत्रा ८कमापडक्ा 
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तातराम कहुँ नर जानि मानहु । निशुन ब्रह्म अजित अज जानहु॥ 
हम सब सेवक अति बड़भागी | संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी | 
दो०-निज इच्छा प्रभु अवतरइ सुर सहि गो द्विज लागि। 

सगुन उपासक संग तह रहहिँ सोच्छ सब त्यागि ॥२६॥ 
एहि बिधि कथा कहहिं बहु भॉती । गिरि कंदराँ सुनी संपाती॥ 
बाहेर होइ देखि बहु कीसा।मोहि अहार दीन्ह जगदीसा | 

. आजु सबहि कह भच्छन करऊं | दिन बहु चले अहार बिनु मरऊँ॥ 

, कबहुँनमिल भरि उदर अद्दारा | आजु दीन्ह बिधि एकहिंबारा ॥ 

डरपे गीध बचन सुनि काना | अब भा मरन सत्य हम जाना ॥ 

कपि सब उठे गीध कहें देखी | जामवंत मन सोच बिसेषी॥ 
कह अंगद बिचारि मन माहीं। धन्य जटायू सम कोड नाहीं॥ | 

ओ- राम काज कारन तनु त्यागी । हरि पुर गयउ परम बड़भागी ॥ 

सुनि खग हरष सोक जुत बानी) आवा निकट कपिन्ह भय मानी || 


“३ 
व 
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मे अभिमानी रॉब निअरावा || 


जरे पंख अति तेज अपारा । परेडँ भूमि करि घोर चिकारा || 
मुनि एक नाम चंद्रमा ओही | लागी दया देखि करि मोही ॥ 
बहु प्रकार तेहिं ग्यान सुनावा । देह जनित अभिमान छड़ावा | 
रेताँ ब्रह्म मनुज तनु धरिही । तासु नारि निसिचर पति हरिही॥ 
तासु खोज पठडहि प्रभु दूता | तिन्हह्दि मिलें तें होब पुनीता ॥ 
जमिहहिं पंख करसि जनि चिंता। तिन्हहि देखाइ देहेसु तें सीता ॥ 
मुनि कइ गिरा सत्य भइ आजू | सुनि सम वचन करहु प्रभु काजू || 
गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका । तहँ रह रावन सहज असंका || 
तहँ असोक उपबन जहैँ रहई। सीता बैठि सोच रत अहई॥ 
दो०-में देखडँ तुम्ह नाहीं गीधहि इष्टि अपार । 

बूढ़ भयडँ न त करतेउँ कछुक सहाय तुम्हार ॥ २८ ॥ 


जो“नाघइ सत जोजन सागर | करइ सो राम काज मति आगर || | 


मोहि बिलोकि धरहु मन धीरा | राम कृपा. कस भयड सरीरा ॥ 
पापिऊ जा कर नाम सुमिरहीं। अति अपार भवसागर तरहीं॥ 
तासु दूत तुम्ह तजि कदराई | राम हृदर्ये धरि करहु उपाई || 
असकहि गरुड़ गीध जब गयऊ। तिन्ह के मन अति बिसमय पु 
निज निज बल सब काढूं भाषा । पार जाइ कर संसय राखा || 


जरठ भयउँ अब कहइ रिछेसा । नहिं तन रहा प्रथम बल लेसा| | 


| ०० बिपतमा तर हयर (क मैं तया पड वडी. 
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दो००कर्सिबॉकित भश 4३8 सगवसे । 


उभय घरी मह दीन्हीं सात प्रदच्छिन घाइ ॥ २९॥ 


अंगद कहइ जाउँ सें पारा | जियैँ संसय कछु फिरती बारा 
जासवंत कह तुम्ह सब लायक | पठइअ किमि सबही कर नायक) 
कहइ रीछपति छुनु हनुमाना। का चुप साधि रहेहु बलवाना॥ 
पवन तनय बल पवन समाना। बुधि बिबेक बिस्यान निधाना || | 
` कवन सो काज कठिन जग माहीं । जो नहिं होइ तात तुम्ह पाहीं | | 
- राम काज लगि तव अवतारा । सुनतहिं भयऊ पर्बताकारा॥ । 
._ कनक बरन तन तेज विराजा | मानहुँ अपर गिरिन्ह कर राजा || 
हे ` सिंहनाद करि बारहिं बारा | लीलहिं नाघउँ जलनिधि खारा ॥ 
` सहित सहाय रावनहि मारी | आनउँ इहाँ त्रिकूट उपारी॥ . 
._ जामवंत मैं पूँछउँ तोही । उचित. सिखावनु दीजहु मोही ॥ 
` एतना करु तात तुम्ह जाई | सीतहि देखि कहहु सुधि आई॥ . 
तब निज भुज बल राजिवनेना | कोतुक लागि संग कपि सेना || 
छं०-कपि सेन संग सँघारि निसिचर राझु सीतहि आनिहें । 
त्रैछोक पावन सुजसु सुर मुनि नारदादि बखानिहें ॥ 
हाः ससुझत परम पढ नर पावई । 


| 
| 
a 
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दो ०-भव भेषज रघुनाथ जसु सुनहि जे नर अरु नारि । 
तिन्ह कर सकल मनोरथ सिद्ध करहिं त्रिसिरारि ॥३०(क)॥ 


सो ०-बीळोस्पल तन स्याम काम कोटि सो भा अधिक । 
सुनिअ तासु गुन ग्राम जासु नाम अघ खग बधिक ॥३०(ख)॥ 


माखपासयण, तेईसवाँ विश्राम 
इति श्रीमद्राम चरितमानसे सकळकलिकलुषविध्वंसने 
चतुर्थः सोपानः समाप्तः । 


(किष्किन्धाकाण्ड समाप्त ) 
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श्रीगणेशाय नमः 


श्रीजानकीवल्लभो विजयते 


श्रीरामचरितमानस 


पञ्चम सोपान 
( सुन्द्रकाण्ड ) 
स्छोक 

शान्तं शाश्चतमप्रमेयमनघं निर्वाणशास्तिप्रद॑ 
ब्रह्मादाम्भु फणीन्द्रसेब्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुम्‌ । 
र रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामसुष्य हरिं 
i वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्‌ ॥१॥ 
। नाल्या स्पृहा रघुपते हृदयेञ्स्दीये 
| ०००१7०० सहामि खिसा 
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भक्ति "प्रणाध्के/ईशंधुर्षदर्य 502: Trust Donations 
कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च॥२॥ 
. अतुरितबर्धामं हेमशैलाभदेहं 
दचुजवनकृशानुं ज्ञानिनासग्नगण्यम्‌ । 
 सकरुगुणनिधानं वानराणामधीशां 
; रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि ॥ ३॥ 
जामवंत के बचन सुहाए। सुनि हनुमंत हृदय अति भाए || 
“ । तब लगि मोहि परिखेहु तुम्ह भाई । सहि दुख कंद मूल फल खाई 
. जब लगि आवों सीतहि देखी | होइहि काजु भोहि हरष बिसेषी || 
` यह कहि नाइ सबन्हि कहुँ माथा । चलेउ हरपि हियेँ धरि रघुनाथा 
सिंधु तीर एक भूधर सुंदर | कौठुक कूदि चढेउ ता ऊपर ॥ 
वार वार रघुवीर सँभारी। तरकेउ पवन तनय बल भारी॥ 
जेहिं। गिरि चरन देइ हनुसंता। चलेउ सो गा पाताल तुरंता ॥ 
जिमि अमोघ रघुपति कर बाना | एही भाँति चलेउ हनुमाना॥ 
छनिधि रघुपति दूत बिचारी | तै मेनाक दोहि श्रमहारी॥ 
-इनूसान तेहि परसा कर पुनि कीन्ह प्रनाम । 
रास काजु कीन्हें बिनु मोहि कहाँ बिश्राम ॥ १॥ 
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राम कार धेर विरि भससिग कोरी फष्ट सुपिअर्थुहिसुनावौं ॥ 
तब तव बदन पेठिहङँ आई । सत्य कहउँ मोहि जान दे साई ॥ 
कवनेहुँ जतन देइ नहिं जाना | ग्रससि नमोहि कहेउ हनुमाना॥ 
|. जोजन भरि तेहिं बदनु पसारा ।कपि तनु कीन्ह दुगुन विस्तारा॥ 
सोरह जोजन मुख तेहिं ठयऊ | तुरत पवनसुत बत्तिस भयऊ ॥ 
जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा। तासु दून कपि रूप देखावा || 
सत जोजन तेहिं आनन कीन्हा | अति लघु रूप पवनसुत लीन्हा॥ 
बदन पइठि पुनि बाहेर आवा। मागा बिदा ताहि सिरु नावा ॥ 
मोहि सुरन्ह जेहि लागि पठावा । बुधि बळ मरमु तोर में पावा || 
दो०-रास काजु सबु करिहहु तुम्ह बल बुद्धि निधान । 
` आसिष देइ गई सो हरघि चछेउ हनुमान ॥२॥ 
निसिचरि एक सिंधु महुँ रहई | करि माया नशु के खग गहई || ._ 
जीव जंतु जे गगन उड़ाहीं। जळ बिलोकि तिन्ह के परिछाहीं का 
गहइ छाहँ सक सो न उड़ाई | एहि ब्रिघि सदा गगनचर खाई 
सोइ छल हनूमान कहुँ कोन्हा | तासु कपड़ कपि तुरतहिँ चीन्हा | 


तहा जाइ देखी, बन सोभा । गुंजत चंचरीक मधु लोभा 
॥ नाना तरु -फल फूल सुट्टाए । खग मग वृंद देखि मन भाए | 
सैल बिसाल देखि एक आगें। ता पर धाइ चढ़ेउ भय त्यागें 
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गिरि पशाचळिळंकातेशिंदे ञी॥/करिळाजाळप्यतिक्षानीईनसेपी || 
_ अतिउतंगजलनिधि चहु पासा | कनक कोट कर परस प्रकासा॥ -< 
छं०-कनक कोट बिचित्र मनि कृत सुंद॒रायतना घना । 
चउहट्ट इट्ट सुबट्ट बीथीं चारु पुर बहु बिधि बना ॥ 
गज बाजि खञ्चर निकर पद्चर रथ बरूथन्हि को गने। 
हुरूप निसिचर जूथ अतिबळ सेन बरनत नहिं बनै॥ १॥ 
पु खन बाग उपबन बाटिका सर कूप बापी सोहहीं । 
| . नर नाग सुर गंध कन्या रूप मुनि मन मोहहीं ॥ 
| कहुँ माछ देह बिसाल सेल समान अतिबल गर्जहीं । 
नाना अखारेन्ह भिरहिं बहुबिधि एक एकन्ह तर्जहीं ॥ २ ॥ 
करि जतन भट कोटिन्ह बिकट तन नगर चहुँ दिसि रच्छहीं। 
कडु महिष मानुष धेनु खर अज खल निसाचर भच्छहीं ॥ 
एहि लागि तुळसीदास इन्ह की कथा कछु एक है कही । 
रघुबीर सर तीरथ सरीरन्हि त्यागि गति पेहहिं सही ॥३॥ 
दो०-पुर रखवारे देखि बहु कपि मन कोन्ह बिचार । 
अति ङु रूप घरों निसि नगर करों पइसार ॥ ३॥ 
समान रूप कपि धरी | लंकहि चलेउ सुमिरि नरहरी || 
लंकिनी एक निसिचरी।सो कह चलेसि मोहि निंदरी॥ ” 


ट्‌ मोरा । मोर अहार जहाँ लगि चोरा॥| 


मु ४0000 पदिला ती॥ साथ ते होड़ न i | 
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पुनि सॅमौरी फरक" सकी" रभामिःकेशेिथिः ससंका || 
जब रावनहि ब्रह्म वर दीन्हा | चळत बिरंचि कहा मोहि चीन्हा ॥ 
बिकल होसि तें कपि कें मारे | तब जानेसु निसिचर संघारे॥ 
तात मोर अति पुन्य बहूता। देखेउँ नयन राम कर दूता॥ 
दो ०-तात स्वर्ग अपबर्ग सुख घरिअ तुला एक अंग। 

तूळ न ताहि सकळ मिलि जो सुख लव सतसंग ॥ ;४ ॥ 
प्रबिसि नगर कीजे सब काजा | हृदये राखि कोसलपुर राजा || 


` गरल सुधा रिपु करहिं मिताई | गोपद सिंधु अनळ सितळाई || 


गरुड़ सुमेरु रेनु सम ताही। राम कृपा करि चितवा जाही ॥ | 


अति लघु रूप धरेउ हनुमाना | पेठा नगर सुमिरि भगवाना || 
` मंदिर मंदिर प्रति करि सोधा। देखे जहँ तहँ अगनित जोधा | 


रयड दसानन मंदिर माहीं । अति बिचित्र कहि जात सो नाहीं 
सयन किएँ देखा कपि तेही | मंदिर महुँ न दीखि बेदेही ॥ 
भवन एक पुनि दीख सुहावा | हरि मंदिर तहँ भिन्न बनावा ॥ 
दो०-रामायुध अंकित ग्रह सोभा बरनि न जाइ। 

` नव तुलसिका बूंद तहँ देखि हरष कपिराइ ॥ ५ ॥ 
लेका निसिचर निकर निवासा | इहाँ कहाँ सजन कर बासा || 
मन महुँ तरक करें कपि लागा | तेही समय बिभीषनु जागा || | 
राम राम तेहिं सुमिरन कीन्हा | हृदये हरष कपि सजन चीन्हा || 


RP 3202 ररर 
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विप्र ख््रदि,ककाऽछतो.छनत३त्रिमीपभ ऊछितर आए || 
। करे प्रनाम पूँछी कुसलाई | विम कहहु निज कथा बुझाई | 
 कोतुम्हहरि दासन्ह महँ कोई | मोरें हृदय प्रीति अति होई॥ 
की तुम्ह रामु दीन अनुरागी | आयहु मोहि करन बड़भागी | 
हः ' दो०-तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम । 

सुचत ज्ञुगछ तन पुछक मन मगन सुसिरि गुन ग्रामी ६॥ 
सुनहु पवनसुत रहनि हमारी । जिमि दसनन्हि महुँ जीभ विचारी 
तात कबहुँ मोहि जानि अनाथा। करिहहिं कृपा भानुकुळ नाथा ॥ 
तामस तनु कछु साधन नाहीं | प्रीति न पद सरोज मन माहीं ॥ 
` अब मोहि भा भरोस हनुमंता । बिनु हरि कृपा मिलहिं नहिं संता || 
जों रघुबीर अनुग्रह कीन्हा । तो तुम्ह मोहि दरसु हठि दीन्हा ॥ 
सुनहु विभीषन प्रभु के रीती | करहिं सदा सेवक पर प्रीती || 
कहहु कवन मैं परम कुलीना | कंपि चंचल सबहीं विधि हीना || 
[त लेइ जो नाम हमारा। तेहि दिन ताहि न मिले अहारा || 
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जुति "मीति विस सँछउ पर्षमधुह/ बिदा कराई ॥ 
करि सोइ रूप गयउ पुनि तहवाँ। बन असोक सीता रह जहवा || 
देखि मनहि महुँ कीन्ह प्रनामा | बेठेहिं बीति जात निसि जामा || 
कृस तनु सीस जटा एक बेनी | जपति हृ॒दर्य रघुपति युन श्रेनी॥ 
दो०-निज पढ नयन दिएँ सन राम पद कमल छीन । 

परम दुखी भा पवनसुत देखि जानकी दीन ॥ ८ ॥ 
तरु पव महुँ रहा लकाई । करइ बिचार करों का भाई ॥ 


. तेहि अवसर रावनु तहँ आवा | संग नारि बहु किएँ बनावा॥ 


बहु बिधि खल सीतहि समुझावा | साम दान भय भेद देखावा॥ 
कह रावनु सुनु सुमुखि सयानी | मंदोदरी आदि सब रानी॥ 
तव अनुचरीं करउँ पन मोरा | एक बार बिलोकु मम ओरा॥ 
तृन धरि ओट कहति बैदेही | सुमिरि अवधपति परम सनेही || 
सुनु दसमुख खद्योत प्रकासा । कबहुँ कि नलिनी करइबिकासा | | 


` अस मन समुझ कहति जानकी | खळ सुधि नहिं रथुबीर वान की ॥ 


सठ सूने हरि आनेहि मोही | अधम निलज लाज नहिं तोही | 
दो०-आघुहि सुनि खद्योत सम रामहि भानु समान। | 

परुष बचन सुनि काढ़ि असि बोला अति खिसिआन ॥ ९ ॥ 
| तें मम कृत अपमाना। कटिह तव सिर कठिन कृपाना ॥ 
नाहि त सपदि मानु मम बानी | सुमुखि होति न त जीवन हानी | 
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सो सुर्जकीठ/ किये असे चीर भन अत ही पैन मोरा ॥ 
चद्रहास हरु मम परितापं | रघुपति बिरह अनल संजातं || 
सीतल निसित बहसि बर धारा। कह सीता हरु मम दुख भारा | 
खुनत बचन पुन मारन धावा । मयतनयाँ कहि नीति बुझावा॥ 
कहेसि सकल निसिचरिन्ह बोलाई | सीतहि बहु विधि त्रासह जाई | | 
मास दिवस महुँ कहा न माना | तौ मैं मारबि काढि कृपाना ॥ 


` दो०-भवन रयड दसकंधर इहा पिसाचिनि बूंद । 
सीतहि त्रास देखावहिं धरहिं रूप बहु मंद ॥ ५० ॥ 


त्रिजटा नास राच्छसी एका। राम चरन रति नियुन बिबेका | 
सबन्हो बोलि सुनाएसि सपना | सीतहि सेइ कर हित अपना| > 
सपने बानर लंका जारी।जातुधान सेना सब मारी || 
खर आरूढ नगन दससीसा। मुंडित सिर खंडित भुज बीसा ॥ 
एहि विधि सो दच्छिन दिसि जाई | लंका मनहुँ विभीषन पाई ॥ 
' नगर फिरी रघुवीर दोहाई । तब प्रभु सीता बोछि पठाई 9 
यह सपना मैं कहउँ पुकारी। होइहि सत्य गए दिन चारी॥ ' 


` तासु बचन सुनि ते सब डरीं । जनकसुता के चरनन्हि परीं || 


दो०-जर्ह तहँ गईं सकळ तब सीता कर मन सोच | 
सास दिवस बोते मोहि मारिहि निसिचर पोच ॥११॥ 
त्रिजटा सन बोलीं कर जोरी। मातु विपति संगिनि तैं मोरी॥ « 
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आनि काठ रच चिता बनाई | मात अर्नछ पुनि देह लगाई ॥ 


सत्य करहि मम प्रीति सयानी | सुने को श्रवन सूल सम बानी ॥ 
सुनत बचन पद गहि समुझाएसि | प्रभु प्रताप बळ सुजसु सुनाएसि 
निसि न अनल मिल सुनु सुकुमारी। अस कहि सो निज भवन सिधारी 
कह सीता बिधि भा प्रतिकूला | मिलिहि न पावक मिटिहि न सूला 
देखिअत प्रगट गगन अंगारा | अवनि न आवत एकड तारा || 
पावकमथ ससि स्वत न आगी | मानहुँ मोहि जानि हतभागी॥ 
सुनहि विनय-मम बिटप असोका ! सत्य नाम करु हरु मम सोका॥ 
नूतन किसलय अनल समाना। देहि अगिनि जनि करहि निदाना 
देखि परम बिरहाकुछ सीता | सो छन कपिहि कलप सम बीता ॥ 


सो ०-कपि करि हृदय बिचार दीन्हि मुद्रिका डारि तब । 
जनु असोक अंगार दीन्ह हरषि उठि कर गह्देड ॥ १२॥ 


तब देखी मुद्रिका मनोहर | राम नाम अंकित अति सुंदर || | 
चकित चितव मुदरी पहिचानी | हरष विषाद हृद्ये अकुलानी ॥ . 
जीति को सकइ अजय रघुराई | माया तें असि रचि नहिं जाई || 
सीता मन विचार कर नाना | मधुर बचन बोलेउ हनुमाना | | 
रामचंद्र गुन बरनें. लागा। सुनतहिं सीता कर दुख भागा || | 
हा सुनें श्रवन मन लाई | आदिहु तें सब कथा सुनाई॥ | 
अवनामृत जेहिं कथा सुहाई | कही सो प्रगट होतिकिन भाई॥ | 
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राम बू मिळ्मांठु*छ्ानेंकीव तेथ सपथ 'श्यीरधिधान को॥ 
। यह मुद्रिका माठ मैं आनी। दीन्हि राम तुम्ह कहे सहिदानी॥ 
नर बानरहि संग कहु कैसें। कही कथा भइ संगति यैसे ॥ 


- दो०-कपि के बचन सप्रेस सुनि उपजा सन बिस्वास । 
जाना सन क्रम बचन यह कृपासिंधु कर दास ॥१३॥ 
- हरिजन जानि प्रीति अति गाढ़ी। सजल नयन पुलकावरि बाढी | 
बूड़त विरह जलधि हनुमाना। भयउ तात मो कहुँ जळजाना || 
` अब कहु कुसल जाउँ बलिहारी | अनुज सहित सुख भवन खरारी 
` कोमलचित. कृपाळ रघुराई | कपि केहि हेतु धरी निठुराई || 
सहज वानि सेवक सुख दायक । कबहुँक सुरति करत रघुनायक ।| ॐ 
कबहुँ नयन मम सीतल ताता। दोइहहिं निरखि स्याम मृदु गाता 
बेच न आव नयन भरे वारी | अहह नाथ हों निपट बिसारी || 
देखि परम बिरहाकुल सीता | बोला कपि मृदु वचन विनीता || 
गत कुसल प्रभु अनुज समेता । तव दुख दुखी सुक्कपा निकेता | 
जनि जननी मानहु जिये ऊना | तुम्ह ते प्रेमु राम के दूना॥ 
दो ०-रघुपति कर संदेसु अब सुबु जननी धरि धीर । 
अस कहि कपि गदगद भयउ भरे बिलो चन नीर ॥१४॥ 
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हित रहे करत तेरै पीरो | उरग स्वास सेम त्री समीरा॥ 
कहेहू तें कछु दुख घटि होई | काहि कहों यह जान न कोई || 
तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा | जानत प्रिया एकु मनु मोरा ॥ 
सो मनु सदा रहत तोहि पाहीं। जानु प्रीति रसु एतनेहि माहीं | 
प्रभु संदेसु सुनत बैदेही। मगन प्रेम तन सुधि नहिं तेही ॥ 
कह कपि हृदय धीर धरु माता सुमिरु राम सेवक सुखदाता ॥ 
उर आनहु रघुपति प्रभुताई । सुनि मम बचन तजहु कदराई ॥ 
दो०-निसिचर निकर पतंग सम रघुपति बान कृसानु । 
जननी हृदये धीर धरु जरे निसाचर जानु ॥१५॥ 
हो जों रघुबीर होति सुधि पाई। करते नहिं बिलंबु रघुराई ॥ 
राम बान रबि उएँ जानकी। तम बरूथ कहुँ जातुधान की || 
अवहिं मातु में जाउँ लवाई | प्रभु आयसु नहिं राम दोहाई || 
कछुक दिवस जननी धरु धीरा | कपिन्ह सहित अइहहिँ रघुबीरा || 
. निसिचर मारि तोहि ले जेहहिं | तिहुँ पुर नारदादि जसु गैहहिं॥ -. 
हैं सुत कपि सब तुम्हहि समाना । जातुधान अति भट बलवाना || 
मोरे हृदय परम संदेहा। सुनि कपि प्रगट कीन्हिनिज देहा | 
| कनक भूधराकार सरीरा | समर भयंकर अतिबल बीरा || 
सीता मन भरोस तब भयऊ। पुनि लघु रूप पवनसुत लयऊ || 


~ ९ 
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सन संतोष सुस्त कविंएवीमी१ भगत पतप सानी ॥ 
आसिष दीन्हि रामप्रिय जाना। होहु तात बल सील निधाना 
अजर अमर गुननिधि सुत होहू । करहुँ बहुत रघुनायक छोहू | 
करहुँ कृपा प्रभु अस सुनि काना | निर्भर प्रेम मगन हनुमाना |! 
बार बार नाएसि पद सीसा। बोला बचन जोरि कर कीसा॥ 
अत्र कृतकृत्य भयउँ मैं माता । आसिष तब अमोघ विख्याता || 
सुनहु मातु मोहि अतिसय भूखा | लागि देखि सुंदर फल रूखा॥ 
सुनु सुत करहिं बिपिन रखवारी | परम सुभट रजनीचर भारी॥ 
तिन्ह कर भम माता मोहि नाहीं । जों तुम्ह सुख मानहु मन माहीं ॥ 
दो०-देखि बुद्धि बल निपुन कपि कहेउ जानकीं जाहु । 
रघुपति चरन हृदय धरि तात मधुर फल खाहु ॥ १७ ॥ 
चलेउ नाइ सिरु पेठेउ बागा | फल खाएसि तरु तोरें लागा | 
रहे तहाँ बहु भट रखबारे। कछु मारेसि कछु जाइ पुकारे | 
नाथ एक आवा कपि भारी। तेहिं असोक वाटिका उजारी॥ 
खाएसि फल अरु बिटप उपारे | रच्छक मदि मर्दि महि डारे॥ 
सुनि रावन पठए भट नाना | तिन्हहि देखि गर्जेउ हनुमाना ॥ 
सब रजनीचर कपि संघारे। गए पुकारत कछु अधमारे॥ 
` पुनिपठयउ तेहिं अच्छकुमारा । चला संग ले सुभर अपारा॥ 
` आवत देखि त्रिटप गहि तर्जा | ताहि निपाति महाधुनि गर्जा ॥ 
= दो०-कछुमारेसि कछु मदसि कछु मिळएसि धरि धूरि । 
निजाः . मर्कट बल भूरि ॥ : 


2S 


* खुन्द्रकाण्ड १ ४४७ 
सुनि सश भरे पेस? रिसमा पिरटीशिसि "मिथेरनिदि""थलवाना | 
मारसि जनि सुत बाँधेसु ताही | देखिअ कपिहि कहाँ कर आही ॥ 
चला इंद्रजित अतुलित जोधा | बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा ॥ 
कपि देखा दारुन भट आवा | कटकटाइ गर्जा अरु घावा॥ 
अति बिसाल तरु एक उपारा | विरथ कीन्ह लंकेस कुमारा॥ 
रहे महाभट . ताके संगा। गहिगहि कपि मर्दइ निज अंगा || 
तिन्हहि निपाति ताहि सन बाजा । मिरे जुगल मानहुँ गजराजा ॥ 
मुठिका मारि चढा तरु जाई | ताहि एक छन मुरुछा आई ॥ 
उठि बहोरि कीन्हिसि बहु माया । जीति न जाइ प्रभंजन जाया ॥ 
दो०~बह्म अस्त्र तेहिं साधा कपि मन कीन्ह बिचार । 
> जों न बह्मसर मानउँ महिमा मिट॒ह अपार ॥१९॥ 
ब्रह्मान कपि कहुँ तेहिं मारा | परतिहुँ बार कटकु संघारा॥ 
तेहिं देखा कपि मुरुछित भयऊ | नागधास बांधेसि ले गयऊ || 
जासु नाम जपि सुनहु भवानी। भव बंधन काटहिं नर ग्यानी || 
तासु दूत कि बंध तरु आवा | प्रभु कारज लगि कपििं बँधावा ॥ 
कपि बंधन सुनि निसिचर घाए | कोतुक लागि सभाँ सब आए॥ 
दसमुख सभा दीखि कपि जाई | कदि न जाइ कछु अति प्रभुताई 
कर जोरें सुर दिसिप बिनीता । ऋकुटि बिछोकत सकल सभीता || 
देखि प्रताप न कपि मन संका। जिमि अहिंगन महुँ गरुड़ असंका 
दो०-कपिहि बिलोकि दसानन बिहसा कहि ढुबौद । 

सुत बध सुरति कीन्हि पुनि उपज्ञा हृदये बिघाद॥ २० ॥ 
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कह लक कंचन ते कीसी कहि के बल धडे बैंने खीसा॥ 
की धों श्रवन सुनेहि नहिं मोही | देखउँ अति असंक सठ तोही॥ 
मारे निसिचर केहि अपराधा । कहु सठ तोहि न प्रान कड बाधा 
सुनु रावन ब्रह्मांड निकाया। पाइ जासु बलबिरचतिमाया॥ 
जाकें बल बिरंचि हरि ईसा । पाळत सुजत हरत दससीसा | 
जा बल सीस धरत सहसानन। अंडकोस समेत गिरि कानन॥ 
रइ जो बिबिध देह सुरत्राता। तुम्हसे सठन्ह सिखावनु दाता॥ 
हर कोदंड कठिन जेहिं भंजा। तेहि समेत नृप दल मद गंजा ॥ 
खर दूघन त्रिसिरा अरु बाली | बघे सकल अतुलित बळसाली || 


दो०-जाके बळ लवलेस तें जितेहु चराचर झारि। ` 
तासु दूत में जा करि हरि आनेहु प्रिय नारि ॥२१॥ 


जानऊँ सें तुम्हारि प्रभुताई। सहसबाहु सन परी लराई॥ 
समरबालि सन करि जसु पावा । सुनि कपि बचन बिहसि ब्िहरावा 
= खायउँ फल प्रभु लागी भूँखा।कपि सुभाब तें तोरे रूखा॥ 
सब के देह परम प्रिय स्वामी | मारहिं मोहि कुमारग गामी॥ 
जिन्ह मोहि मारा ते में मारे।तेहि पर बाँधेउँ तनय तुम्हारे ॥ 


कर जोरि कर रावन | सुनहु मान तजि मोर सिखावन॥ 


मोहि न कछु बाँधे कड लाजा | कीन्ह चहऊँ निज प्रभु कर काजा . 


फु 


| श्रम तजि भजहु भगत भय हारी | 


१ नाइ सीस करि बिनय बहूता | नीति बिरोध न मारिअ दूता 
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तालो बयर कबहुँ नदि कीजे। मोरे क जानकी दीजै॥ 
दो०-प्रनतपाळ रघुनायक करुनासिंघु खरारि। 

गएँ सरन प्रभु राखिहें तव अपराध बिसारि ॥ २२ ॥ 
राम चरन पंकज उर धरहू । लंका अचल राजु तुम्ह करहू || 
रिषि पुलस्ति जसु बिमल मयंका । तेहि ससि महुँ जनि होहु कंका 
राम नाम बिनु गिरा न सोहा। देखु विचारि त्यागि मद मोहा 
बसन हीन नहिं सोह सुरारी। सव भूषन भूषित बर नारी॥ 
राम बिसुख संपति प्रभुताई। जाइ रही पाईं बिनु पाई॥ 
सजल मूल जिन्ह सरितन्ह नाहीं | बरपि गएँ पुनि तबहिँ सुखाहीं | 
सुनु दसकंठ कहउँ पन रोपी | बिमुख राम त्राता नहिं कोपी ॥ 
संकर सहस बिष्नु अज तोही । सकहिं न राखि राम कर द्रोही॥ 
दो ०-मोहमूळ बहु सूल ग्रद त्यागहु तम अभिमान । 


भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान ॥ २३॥ | 


जदपि कही कपि अति हित बानी | भगति बिबेक बिरति नय सानी 
बोला बिहसि महा अभिमानी । मिला हमहि कपि गुर बड़ ग्यानी 
मृत्यु निकट आई खल तोही। लागेसि अधम सिखाबन मोही॥ 
उलटा होइहि कह हनुमाना | मतिश्रम तोर प्रगट मैं जाना || 
सुनि कपि बचन बहुत खिसिआना । बेगि न हरहु मूढ़ कर प्राना 
सुनत निसाचर मारन धाए | सचिवन्ह सहित बिभीषनु आए॥ 
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आन कपडे केसि सहि दही कही सेति सैल भाई॥ 
सुनत बिहसि बोळा दसकंधर। अंग भंग करि पठइअ बंदर || 
दो०-कपि के मसता पूँछ पर सबहि कहडँ समुझाड । 

तेल बोरि पट बाँधि पुनि पावक देहु लगाइ ॥ २४॥ 


पूछहीन बानर तहँ जाइहि। तब सठ निजनाथहि लइ आइहि 
जिन्ह केकीन्हिसि बहुत बड़ाई । देखडँ मैं तिन्ह कै प्रभुताई ॥ 
बचन सुनत कपि मन मुसुकाना। भइ सहाय सारद मैं जाना॥ 
जाठुधान सुनि रावन बचना। लागे रचे मूढ सोइ रचना ॥ 
रहा न नगर बसन घृत तेला । वाढी पूँछ कीन्ह कपि खेला || 
कोतुक कहँ आए. पुरबासी | मारहिं चरन करहिं बह हाँसी || 
बाजहिं ढोल देहिं -सब तारी | नगर फेरि पुनि पूँछ प्रजारी ॥ 
पावक जरत देखि हनुमंता। भयउ परम लघुरूप तुरंता || 
निबुकि चढेउ कपि कनक अटारी । भई सभीत निसाचर नारीं | 


दो०-हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत उनचास । 
अट्टहास करि गर्जा कपि बढि लाग अकास ॥२५॥ 


देह बिसाल परम हरुआई। मंदिर तें मंदिर चढ़ घाई | 
जरइ नगर भा लोग बिहाला। झपट लपट बहु कोटि कराला | | 
तात मादु हा सुनिअ पुकारा । एहिं अवसर को इमहिउबारा॥ ˆ 
हम जो कहा यह कपि नहिं होई। बानर रूप घरें सुर कोई || 


साधु अवग्या कर फळ ऐसा | जरइ नगर अनाथ कर जैसा | 
) है| P, Jammu. An eGangotr Initiative 
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“०... ता कर दूत अनलजेहिं सिरिजा। जरा न सो तेहि कारन गिरिजा ॥ 
| उलटि पलरि लंका सब जारी | कूदि परा पुनि सिंधु मझारी ॥ 
दो०-पूँछ बुझाइ खोइ श्रम धरि लघुरूप बहोरि। 
| जनकसुता कें आगें ठाढ़ भयड कर जोरि ॥२६॥ 
। मातु मोदि दीजे कछु चीन्हा। जैसें रघुनायक मोहि दीन्हा॥ 
।  प्ूडामनि उतारि तब दयऊ। हरष समेत पवनसुत लयऊ॥ 
| कहेहु तात अस मोर प्रनामा। सब प्रकार प्रभु पूरनकामा॥ 
| दीन दयाल बिरिढु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी॥ 
> तात सक्रसुत कथा सुनाएहु। बान प्रताप प्रभुहि समुझाएहु॥ 
। सास दिवस महुँ नाथु न आवा । तौ पुनि मोहि जिअत नहिं पावा॥ 
|  कहुकपि केहि बिधि राखौं प्राना । तुम्हहू तात कहत अब जाना || 
'' तोहि देखि सीतलि भइ छाती। पुनि मो कहूँ सोइ दिनु सो राती|| 
। दो०-जनकसुतहि समुझाइ करि बहु बिधि धीरज दीन्ह। 
चरन कमळ सिरु नाइ कपि गवनु राम पहिं कीन्ह ॥२७॥ 


हि लत महाधुनि गर्जेसि भारी गर्भ खवहिं सुनि निसिचर नारी 
/ नाघि सिंधु एहि पारहि आवा | सबद्‌ किलिकिला कपिन्ह सुनावा ' 
१ हृरप्रे सब बिलोकि हनुमाना । नूतन जन्म कपिन्ह तब जाना॥ 

| | बुन्न तन तेज बिराजा। कीन्हेसि रामचंद्र कर काजा॥ 
4 मिले सकल अति भए सुखारी | तलफत मीन पाव जिमि बारी ॥ १ 
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चले हरीष सुना पासा [पूछत कहते नव इतिहासा ॥ 
तब मधुबन भीतर सव आए, | अंगद संमत मधु फल खाए || 
रखवारे जत्र बरजन लागे मुष्टि प्रहार हनत सब भागे ॥ 
दो०-जाइ पुकारे ते सब बन उजार जुबराज । 

सुनि सुग्रीव हरष कपि करि आए प्रभु काज ॥२८॥ 
जों न होति सीता सुधि पाई । मधुबन के फल सकहिं कि खाई॥ 
एहि बिधि मन विचार कर राजा | आइ गए कपि सहित समाजा॥ 
आइ सबन्हि नावा पद सीसा। मिलेउ सबन्हि अति प्रेम कपीसा 
पूछी कुसल कुसल पद देखी । राम कृपा भा काजु ब्रिसेषी || 
नाथ काजु कीन्हेउ हनुमाना। राखे सकल कपिन्ह के प्राना ॥ 
सुनि सुग्रीव बहुरि तेहि मिलेऊ | कपिन्ह सहित रघुपति पहिं चलेऊ 
राम कपिन्ह जब आवत देखा | किएँ काजु मन हरष बिसेषा | 
फटिक सिला बैठे द्वो भाई | परे सकल कपि चरनन्हि जाई 


ॐ दो०-प्रीति सहित सब भेटे रघुपति कहना पुंज । 


पूछी कुसल नाथ अब कुसळ देखि पद्‌ कंज ॥ २९॥ 
जामरवत कह सुनु रघुराया। जापर नाथ करहु तुम्ह दाया॥ 


` ताहि सदा सुभ कुसल निरंतर | सुर नर मुनि प्रसन्न ता ऊपर | | 
सोइ बिजई गुन सागर । तासु सुजसु त्रैलोक उजागर | 


प्रभु की कृपा भयउ सबु काजू। जन्म हमार सुफल भा आजू || 
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पबनतनय के चरित सुहाए। जामवंत रघुपतिहि सुनाए ॥ 
>¬ सुनत कृपानिधि मन अति भाए। पुनि हनुमान हरपि हियँ छाए ॥ 
कहहु तात केहि भाँति जानकी | रहति करति रच्छा स्वप्रान की ॥ 
दो०-नाम पाहरू दिवस निसि ध्यान तुम्हार कपाट । 
लोचन निज पद जंत्रित जाहिं प्रान केहि बाट ॥ ३० ॥ 
चळत मोहि चूड़ामनि दीन्ही । रघुपति हृदय लाइ सोइ लीन्ही। 
नाथ जुगल लोचन भरि बारी | बचन कहे कछु जनक कुमारी ॥ 
| अनुज समेत गहेहु प्रभु चरना | दीन बंधु प्रनतारति हरना॥ 
मन क्रम बचन चरन अनुरागी । केहिं अपराध नाथ हों त्यागी || 
री अवगुन एक मोर मैं माना । बिछुरत प्रान न कीन्ह पयाना || 
नाथ सो नयनन्हि को अपराधा | निसरत प्रान करहिं हठि बाधा|| . 
बिरह अगिनि तनु तूल समीरा । स्वास जरइ छन माहिं सरीरा || 
नयन खवाहिँ जल निज हित लागी | जरे न पाव देह बिरहागी॥ 
सीता के अति विपति बिसाला। विनहिं कहें भलि दीन दयाला॥ | 
दो०-निमिष निमिष करुनानिधि जाहिं कळप सम बीति। 
बेगि चलिअ प्रभु आनिअ भुज बळ खळ दळ जीति॥३१॥ | 
सुनि सीता दुख प्रभु सुख अयना। भरि आए जल राजिव नयना | 
बचन कार्य मन मम गति जाही । सपने हुँ बूझिअ बिपतिकि ताही. 
कह हनुमंत बिपति प्रभु सोई । जब तव सुमिग्न भजन न होई || | 


| ec ज प्रक नात त kh धान की, रिड जीति ९ 
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सुनु कपि तोहि समान उपकारी | नहि कीड सुर नर मुनि तनुधारी 
` प्रति उपकार करों का तोरा | सनमुख होइ न सकत मन मोरा 

सुनु सुत तोहि उरिन मैं नाहीं । देखेउँ करि बिचार मन माहीं ॥ 

पुनि पुनि कपिहि चितव सुरत्राता । लोचन नीर पुलक अति गाता 


दो०-सुनि प्रभु बचन बिलोकि सुख गात हरषि हनुमंत । 
चरन परेड प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवंत ॥३२॥ 


बार बार प्रभु चहइ उठावा | प्रेम मगन तेहि उठव न भावा || 
प्रभु कर पंकज कपि कें सीसा। सुमिरि सो दसा मगन गौरीसा || 
सावधान मन करि पुनि संकर | लागे कहन कथा अति सुंदर || 
कपि उठाइ प्रभु हृदय लगावा | कर गहि परम निकट बैठावा || 
कहु कपि रावन पालित लंका । केहि बिधि दहेउ दुर्ग अति बंका 
प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना। बोला बचन विगत अभिमाना ॥ 
साखामुग के बड़ मनुसाई। साखा तें साखा पर जाई॥ 
` नाधि सिंधु हाटकपुर जारा | निसिचर गन बघि बिपिन उजारा 
सो सब तव प्रताप रघुराई। नाथ न कछू मोरि प्रभुताई॥ 
दो०-ता कहुँ प्रभु कळु अगम नहिं जा पर तुम्ह अनुकूल। 
तव प्रभावे बड़वानळहि जारि सकइ खलु तूल ॥३३॥ 


| नाथ भगति अति सुखदायनी। देहु कृपा करि अनपायनी॥ 
` सुनि प्रश्न परम सरल कपि बानी । एवमस्तु तब कहेउ भवानी || 


co 
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यह संबाद जासु उर आवा। रघुपति चरन भगति सोइ पावा ॥ 


सुनि प्रभु बचन कहहिं कपिबृंदा।|जय जय जय कृपाल सुखकंदा || 
तब रघुपति कपिपतिहि बोलावा । कहा चलें कर करहु बनावा ॥ 
अब बिलंबु केहि कारन कीजे। तुरत कपिन्ह कहुँ आयसु दीजे॥ 
कोतुक देखि सुमन बहु बरषी | नभ तें भवन चले सुर हरषी || 


, दो२-कपिपति बेगि बोलाए आए जूथप जूथ। 
“४, नाना बरन अतुल बळ बानर भालु बरूथ ॥३४॥ 
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प्रभु पद पंकज नावहिं सीसा। गर्जहिं भाळ महाबळ कीसा॥ 
देखी राम सकळ कपि सेना |चितइ कृपा करि राजिव नैना ॥ 
राम कृपा बल पाइ कपिंदा। भए पच्छजुत मनहुँ गिरिंदा॥ 
हरषि राम तब कीन्ह पयाना । सगुन भए सुंदर सुभ नाना॥ 
जासु सकल मंगलमय कीती। तासु पयान सगुन यह नीती॥ - 
प्रभु. पयान जाना वैदेहीं । फरकि बाम अँग जनु कहि देहीं॥ 
जोइ जोइ सरुन जानकिहि दोई। असगुन भयउ रावनहि सोई || 
चला कटकु को बरनें पारा । गर्जहिं बानर भाळ अपारा ॥ 
नख आयुध गिरि-पादपधारी। चले गगन महि इच्छाचारी॥ 
केहरिनाद भाळ कपि करहीं। डगमगाहिं दिग्गज चिक्करहीं || 


/ ता 


ई / 
~ 
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करकरहि सकेट बिकट भट बहु कोटि कोटिन्ह घावहीं । 
जय राम प्रबल प्रताप कोसलनाथ शुन गन गावहीं ॥ 
सहि सक न भार उदार अहिपति बार बारहिं मोहई। 
गह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ट कठोर सो किमि सोहई ॥ 
रघुबीर रुचिर प्रयान प्रस्थिति जानि परम सुहावनी । 
जनु कमठ खर्पर सपेराज सो लिखत अबिचळ पावनी ॥ 


ह 

दो०-एहि बिधि जाइ कृपानिधि उतरे सागर तीर । 

जह तहँ लागे खान फल आलु बिपुल कपि बीर ॥३५॥ 
_ ., उहाँ निसाचर रहहिं ससंका। जब तें जारि गयउ कपि लंका | 
निज निज रहँ सब करहि विचारा।नहिं निसिचर कुल केर उबारा 
जासु दूत बल बरनि न जाई। तेहि आएँ पुर कवन भलाई ॥ 
... दूतिन्हसन सुनि पुरजन वानी। मंदोदरी अधिक अकुलानी ॥ 
रहसि जोरि कर पति पग लागी। बोली बचन नीति रस पागी॥ 
` कंत करष हरि सन परिहरहू | मोर कहा अति हित हियँ धरहू ॥ 


` तासु नारि निज सचिव बोलाई । पठबहु कंत जो चहहु भलाई 
तव कुल कमल बिपिन दुखदाई । सीता सीत निसा सम आई ॥ 
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श्रवन सुनी सठ ता करि बानी । बिहसा जगत बिदित अभिमानी॥ | 
सभय सुभाउ नारि कर साचा | मंगल महुँ भय मन अति काचा ॥ 
जों आवद मर्कट कटकाई | जिअहिं बिचारे निसिचर खाई ॥ 
कंपहिं लोकप जाकी त्रासा। तासु नारि सभीत बड़ि हासा॥ 
अस कहि बिहसि ताहि उर लाई। चलेउ सभा ममता अधिकाई | 
मंदोदरी हृदय कर चिता | भयउ कंत पर विधि बिपरीता॥ 
बैठेउ सभाँ खबरि असि पाई | सिंधु पार सेना सब आई॥ 
बूझेसि सचिव उचित मत कहहू | ते सब हुँसे मष्ट करि रहहू ॥ 
जितेहु सुरासुर तब श्रम नाहीं । नर बानर केहि लेखे माहीं ॥ 


दो०-सचिव बैद गुर तीनि जों प्रिय बोलहिं भय आस । 
राज धर्म तन तीनि कर होइ बेगिहीं नास॥ ३७॥ 


सोह रावन कहुँ. बनी सहाई। अस्तुति करहिं सुनाइ सुनाई ॥ . 
अवसर जानि बिभीषनु आवा | भ्राता चरन सीसु तेहिं नाबा॥ 
पुनि सिरु नाइ बैठ निज आसन। बोला बचन पाइ अनुसासन || | 
जौ कृपाल पूँछिहु मोहि बाता । मति अनुरूप कहउँ दित ताता ॥ 
जो आपन चाहे कल्याना | सुजसु सुमति सुभ गति सुख नाना 
सो परनारि लिलार गोसाई | तजउ चउथि के चंद कि नाई ॥ 
चौदह भुवन एक पति होई | भूतद्रोह तिष्टर नहिं सोई॥ | 
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दो०-कास क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ । 


सब परिहरि रघुबीरहि भजहु भजहिं जेहि संत ॥ ३८॥ - 


तात राम नहिं नर भूपाला। भुवनेखर कालहु कर काला || 
ब्रह्म अनामय अज भगवंता ।ब्यापक अजित अनादि अनंता| 

गो द्विज धेनु देव हितकारी। कृपा सिंधु मानुष तनुधारी॥ 
जन रंजन भंजन खल ब्राता। वेद धर्म रच्छक सुनु भ्राता ॥ 
ताहि बयरु तजि नाइअ माथा। प्रनतारति भंजन रघुनाथा॥ 
देहु नाथ प्रभु कहुँ बेदेही। भजहु राम बिनु हेतु सनेही ॥ 
सरन गएँ प्रभु ताहु न .त्यागा । बिख द्रोह कृत अघ जेहि लागा॥ 
“जासु नाम त्रय ताप नसावन । सोइ प्रभु प्रगट समुझु जिर्य रावन ' 
; बारे पद छारड बिनय करडे दससीस । | 
परिहरि मान मोह मद भजहु कोसलाधीसः॥३९(क)॥." 

` > मुलि पुरस्तिनिज सिष्य सन कहि पठई यह बात) .. ५“ 
- तुरत सोमें प्रभु सन कही पाइ सुअवसरु तात ॥३९(ख)॥ 


_ माख्यवंत अति सचिव सयाना । तासु बचन सुनि अति सुख माना 
_ तात अनुज तव नीति बिभूषन। सो उर धरहु जो कहत बिभीषन॥ 


a) 
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तव उर कुमति बसी विपरीता | हित अनाहत मानहु रिपु प्रीता ॥ 


'कालराति निसिचर कुल केरी | तेहि सीता पर प्रीति घनेरी॥ 


दौ०-तात चरन गहि मागउँ राखहु मोर ढुलार । 
सीता देहु राम कहुँ अहित न होइ तुम्हार ॥ ४० ॥ 


बुध पुरान श्रुति संमत बानी। कही बिभीषन नीति बखानी || 
सुनत दसानन उठा रिसाई | खल तोहि निकट मृत्यु अब आई 
जिअसि सदा सठ मोर जिआवा | रिपु कर पच्छ मूढ़ तोहि भावा॥ 
कहसि न खल अस को जग माहीं। भुज बल जाहि जिता मैं नाहीं ॥ 
मम पुर बसि तपसिन्ह पर प्रीती । सठ मिळु जाइ|तिन्हहि कहु नीती 
अस कहि कीन्हेसि चरन प्रहारा | अनुज गहे पद बारहिं बारा ॥| 
उमा संत कइ' इहइ बड़ाई। मंद करत जो करइ भलाई ॥ 
तुम्ह पिठु सरिस भलेहिं मोहि मारा। रामु भजे हित नाथ तुम्हारा || 
सचिव संग ले नभ पथ गयऊ | सबहि सुनाइ कहत अस भयऊ ॥ 
दो०-रासु सत्यसंकल्प प्रभु सभा कालबस तोरि। 

मं रघुबीर सरन अब जाउँ देहु जनि खोरि॥ ४१ ॥ 
अस कहि चला बिभीषनु जबहीं | आयूहीन भए सब तबहीं॥ 
साधु अवग्या तुरत भवानी | कर कल्यान अखिल कै हानी || 
रावन जबहिं बिभीषन त्यागा। भयड बिभव बिनु तबहिं अभागा 
चलेउ हरपि रघुनायक पाहीं | करत मनोरथ बहु मन माही ॥ 
देखिहउँ जाइ चरन जलजाता | अरुन म्रुढुल उकलत | 


eGang 
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ज्जे पद परि री सिप यि Van Dyan दमनी  वीविभेकारी ॥ 
जे पद जनकसुता उर लाए। कपट कुरंग संग धर धाए॥ 
इर उर सर सरोज पद जेई। अहोभाग्य में देखिहउँ तेई ॥ 
- दो०-जिन्ह पायन्ह के पाढुकन्हि भरतु रहे सन काइ । 
ते पद आजु बिलोकिइउँ इन्ह नयनन्हि अब जाइ ॥ ४२ ॥ 
एहि बिधि करत सप्रेम बिचारा । आयउ सपदि सिंधु एहिं पारा ॥ 
| कपिन्ह बिभीषनु आवत देखा । जाना कोउ रिपु दूत बिसेषा || 
| ` ताहि राखि कपीस पहिं आए। समाचार सब ताहि सुनाए॥ 
कह सुग्रीव सुनहु रघुराई। आवा मिलन दसानन भाई॥ 
कह प्रभु सखा बूझिऐे काहा । कहइ कपीस सुनहु नरनाहा॥ 
' जानि न जाइ निसाचर माया | कामरूप केहि कारन आया ॥ 
` भेद हमार लेन सठ आवा | राखिअ बाँधि मोहि अस भावा 
सखा नीति तुम्ह नीकि बिचारी । मम पन सरनागत भयद्दारी ॥ 
सुनि प्रभु बचन हरघ हनुमाना। सरनागत बच्छल भगवाना || 


›-सरनागत कहुँ जे तजहिं निज अनहित अनुमानि। 
ते नर पावर पापमय तिन्हहि बिलोकत हानि ॥ ४३॥ 


न्निप्र बघ लागहिं जाहू। आएँ सरन तजडेँ नहिं ताहू ॥ 
मुख होइ जीव मोहि जबहीं । जन्म कोटि अघ नासहिं तबडीं || 
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निर्मल मन जन सो मोहि पावा | मोहि कपट छल छिद्र न भावा || 
भेद लेन पठवा दससीसा। तबहुँ न कछु भय हानि कपीसा || _ 
जग महुँ सखा निसाचर जेते। लछिमनु हनइ निमिष महूँ तेते॥ . . 
जों सभीत आवा सरनाई। रखिहउँ ताहि प्रान की नाई ॥ 
दो०-उभय भाँति तेहि आनहु ६सि कह कृपानिकेत । 
जय कृपाळ कहि कपि चले अंगद हनू समेत ॥ ४४ ॥ 
सादर तेहि आगें करि बानर | चले जहाँ रघुपति करुनाकर ॥ 
दूरिहि ते देखे द्वौ भ्राता । नयनानंद दान के दाता॥ 
बहुरि राम छविधाम बिलोकी | रहेउ ठडुकि एकटक पळ रोकी || 
> भुज प्रलंब कंजारुन' लोचन । स्यामळ गात प्रनत भय मोचन ॥ 
सिंघ कं आयत उर सोहा। आनन अमित मदन मन मोहा ॥ 
नयन नीर पुलकित अति गाता | मन घरि धीर कही मृदु बाता॥ 
नाथ दसानन कर मैं भ्राता । निसिचर बंस जनम सुरत्राता॥ ` | 
। सहज पापप्रिय तामस देहा । जथा उळूकहि तम पर नेहा ॥ 
र दो०-श्रवन सुजसु सुनि आयउँ प्रभु भंजन भव भीर । 
त्राहि त्राहि आरति हरन सरन सुखद रघुबीर ॥ ४५॥ 
र अस कहि करत दंडवत देखा | तुरत उठे प्रभु हरष बिसेषा॥ 
| दीनबचन सुनि प्रभु मन भावा ।भुज बिसाल गहि हृदये लगावा॥ 
` अनुज सहित मिलि ढिग बैठारी | बोले बचन भगत भयहारी॥ | 
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खल मंडली बसहु दिनु राती। सखा धरम नित्रहइ केहि भाती॥ 
मैं जानउँ तुम्हारि सब रीती। अति नय निपुन न भाव अनीती॥ 


, बरु भल बास नरक कर ताता | दुष्ट संग जनि देइ बिधाता॥ 


अब पद देखि कुसळ रघुराया। जों ठुम्ह कीन्हि जानि जन दाया 
दो ०-तब छगि कुसळ न जीव कहुँ सपनेहुँ मन बिश्रास । 

जब लगि भजत न रास कहुँ सोक घास तजि काम ॥ ४६॥ 
तब लगि हृदये बसत खल नाना । लोभ मोह मच्छर मद माना॥ 


जब लगि उर न बसत रघुनाथा । घरें चाप सायक कटि भाया॥ 
ममता तरुन तमी अँघिआरी। राग द्वेष उळूक सुखकारी || 


'तब लगि बसति जीव मन माहीं। जब लगि प्रभु प्रताप रबि नाहीं 


अब मैं कुसल मिटे भय भारे। देखि राम पद कमल तुम्हारे ॥ 
तुम्ह कृपाल जा पर अनुकूला । ताहि न ब्याप त्रिविध भव सूला॥ 


मै निसिचर अति अधम सुभाऊ। सुभ आचरनु कीन्ह नहिं काऊ 
, जासु रूप मुनि ध्यान न आवा । तेहि प्रभु हरषि हृदये मोहि लावा 


दो ०-अहो भाग्य मम॑ असित अति राम कृपा सुख पुंज । 


भः झुल्द्रकाण्ड ॐ ४६३ 
सब कै मती लोग वरी मि पद मने बव रि डोरी॥ 
समदरसी इच्छा कछु नाहीं । हरघ सोक भय नहिं मन माहीं ॥ 
अस सजन मम उर बस केसे | लोभी हृदय बसइ धनु जस॥ 

तुम्ह सारिखे संत प्रिय मोरें। घरउँ देह नहिं आन निहोरे॥ 
। दो०-सगुन उपासक परहितं निरत नीति दृढ़ नेम । 
ते नर प्रान ससान मम जिन्ह के द्विज पद प्रेम ॥ ४८ ॥ 


सुनु लंकेस सकल शुन तोरें। तातें तुम्ह अतिसय प्रिय मोर ॥ 
; राम बचन सुनि वानर जुथा। सकल कहहिं जय कृपा बरूथा || 
' सुनत बिभीषतु प्रभु के बानी । नहिं अघात श्रवनामृत जानी ॥ 
5 पद अंबुज गहि बारहिं बारा । हृदय समात न प्रेम अपारा॥ 
सुनहु देव सचराचर स्वामी। प्रनतपाल उर अंतरजामी॥ 
उर कछु प्रथम बासना रही। प्रभु पद प्रीति सरित सो बही | 
* अब कृपाल निज भगति पावनी। देहु सदा सिव मन भावनी || | 
. एवमस्तु कहि प्रभु. रनधीरा। मागा तुरत सिंधु कर नीरा॥ 
जदपि सखा तव इच्छा नाहीं | मोर दरसु अमोघ जग माहीं ॥ 
अस कहि राम तिलक तेहि सारा । सुमन बृष्टि नभ भई अपारा ॥ 


दो०-रावन क्रोध अनल निज स्वास समीर प्रचंड । 
`. जरत ब्रिभीषनु राखेड दीन्हेउ राजु अखंड ४९(क)॥ 
जो संपति सिव रावनहि दीन्हि दिएँ दस माथ । 
संपदा बिभीषनहि सकुचि दीन्हि रघुनाथ 
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| अस प्रभु छाडि भजहिं जे आना | ते नर पसु बिनु पूँछ विषाना॥ 

| निज जन जानि ताहि अपनावा प्रभु सुभाव कपि कुछ मत भावा॥ - 

| पुनि सर्बग्य सबै उर बासी। सर्बरूप सब रहित उदाती॥ 

। बोले बचन नीति प्रतिपालक । कारन मनुज दनुज कुल घालक)| : 

| सुनु कीस लंकापति बीरा । केहि बिधि तरिअ जळा गंभीरा॥ _ 
संकुल मकर उरग झष जाती । अति अगाध दुस्तर सब भाँती॥ * 
कह लंकेस सुनहु रघुनायक | कोटि सिंधु सोषक तव सायक॥ 

` जद्यपि तदपि नीति असि गाई । बिनय करिअ सागर सन जाई ॥ 
दो०-प्रभु तुम्हार कुलगुर जलधि कहिहि उपाय बिचारि। 

बिनु प्रयास सागर तरिहि सकल भालु कपि घारि ॥५०॥ ` 


सखा कही तुम्ह नीकि उपाई | करिअ देव जों होइ सहाई॥ 
मंत्र न यह लछिमन मन भावा | राम बचन सुनि अति दुख पावा 
नाथ देव कर कवन भरोसा | सोषिअ सिंधु करिअ मन रोसा॥ 
कादर मन कहुँ एक अधारा।देव देव आलसी पुकारा॥ 
सुनत ब्रिहसि बोले रघुबीरा। ऐसेहिं करब धरहु मन धीरा॥ 
` अस कहि प्रभु अनुजहि समुझाई। सिंधु समीप गए रघुराई ॥ 


ek OR Ci 
प्रगट नखानि राम सुभाऊ | अति स प्रेम गा विसरे दुराऊ ॥ 
रिपु के दूत कपिन्ह तब जाने | सकल बाँधि कपीस पहि आने ॥ 
कह सुग्रीव सुनहु सब बानर। अंग भंग करि पठवहु निसिचर॥ 
सुनि सुग्रीव बचन कपि धाए। बाँधि कटक चहु पास फिराए॥. 
बहु प्रकार मारन कपि लागे। दीन पुकारत तदपि र त्यागे ॥ 
जो हमार हर नासा काना । तेहि कोसलाधीस क आना | 
सुनि लछिमन सब निकट बोलाए । दया लागि हँसि त॒रत छोड़ाए॥ 
रावन कर दीजहु यह पाती! लछिमन बचन वाचु कुलघाती॥ 


दो०-कहेहु सुखागर मूढ़ सन मम संदेसु उदार । 
सीता देइ मिळहु न त आवा कालु तुम्हार ॥५२॥ 


तुरत नाइ लछिमन पद माथा । चळे दूत बरनत गुन गाथा || 
कहत राम जसु लंका आए। रावन चरन सीस तिन्ह नाए| | 
बिहसि दसानन एँछी बाता। कहसि न सुक आपनि कुसलाता | 
पुनि कहु खबरि विभीषन केरी | जाहि मृत्यु आई अति नेरी॥ 
करत राज लंका सठ व्यागी। होइहि जव कर कीट अभागी | _ 
पुनि कहु भा कीस कटकाई । कठिन काल प्रेरित चलि आई॥ 
जिन्ह के जीवन कर रखवारा | भयउ मृदुल चित सिंधु बिचारा | 
कहु तपसिन्ह कै बात बहोरी | जिन्ह के हृदयं त्रास अतिमोरी॥ | 
दो०-की भइ भेंट कि फिरि गए श्रवन सुजसु सुनि मोर । 


तेज बल बहुत चकित चित तोर. 
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~ नाथ कृपा करि ऐछेहू जैस मानड कहां को ध ताज तैसें॥ 
मिला जाइ जब अनुज तुम्हारा | जातहि राम तिलक तेहि सारा ॥ 
रावन दूत हमहि सुनि काना | कपिन्ह बाँधि दीन्हे दुख नाना || 
श्रवन नासिका काटे लागे | राम सपथ दीन्हैं हम त्यागे॥ 
* पूँछिहु नाथ राम कटकाई। बदन कोटि सत बरनि न जाई ॥ 
नाना बरन भाळ कपि धारी। बिकटानन बिसाळ भयकारी ॥ 
जेहि पुर दहेउ हतेउ सुत तोरा | सकल कपिन्ह महेँ तेहि बढ थोरा 
- अमित नाम भट कठिन कराला। अमित नाग बल बिपुल बिसाला 

रे डो$-दिविद मयंद नील नल अंगद गद बिकटासि । 
७ पदधिसुख केहरि निसठ सठ जामवंत बळरासि ॥५४॥ 


~ 


` रामङ्षाँ अहुलित बल तिन्हहीं। तून समान त्रैलोकहि गनहीं ॥ 
असमै सुना श्रवन दसकंधर। पदुम अठारह जुथप बंदर || 
| नाथकटक महँ सोकपि नाहीं। जो न ठुम्ददि जीते रन माहीं॥ 
प्रम क्रोध मीजहिं सब हाथा। आयसु पे न देहिं रघुनाथा॥ 
हैँ सिंधु सहित झष ब्याला। पूरहिं न त भरि कुधर बिसाला॥ 
गर्द मिलवहिं दससीसा । ऐसेइ बचन कहहिं सब कीसा,॥ 

सहज असंका। मानहुँ ग्रसन चहत हिं लंका ॥ 


' ए कपि सब सुग्रीव समाना। इन्ह सम कोटिन्ह गनइ को नाना॥ 


hs 


ॐ सुन्दरकाण्ड १८ ४६७ 
राम तेज बेड बाँध बिपुल शष हिय संतरिकीहि'ने गाई॥ 
| सक सर एक सोपि सत सागर । तव भ्रातहि पूँछेउ नय नागर ॥ 

, तासु बचन सुनि सागर पाहीं । मागत पंथ कृपा मन माहीं॥ 
सुनत बचन बिहसा दससीसा। जो असि मति सहाय कृत कीसा॥ 
सहज भीरु कर बचन हढाई । सागर सन ठानी मचलाई॥ 
मूढ़ मृघा का करसि बड़ाई । रिपु बळ बुद्धि थाह में पाई ॥ 
सचिव सभीत बिभीषन जाकें। बिजय विभूति कहाँ जग ताके || 
सुनि खल बचन दूत रिस बाढी | समय बिचारि पत्रिका काढी ॥ 

` रामानुज दीन्ही यह पाती। नाथ बचाइ जुड़ावहु छाती ॥ 
बिहसि बाम कर लीन्ही रावन | सचिव बोलि सठ लाग बचावन॥ 
दो ०-बातन्ह मनहि रिझाइ सठ जनि घालसि कुछ खीस । 

५ रास बिरोध न उबरसि सरन बिष्नु अज इस ॥५६(क)॥ 

। की तजि मान अनुज इव प्रभु पद पंकज भंग । 

होहि कि राम सरानछ खल कुछ सहित पतंग ॥५६(ख)॥ | 
सुनत सभय मन मुख मुसुकाई | कहत दसानन सबहि सुनाई ॥ 

भूमि परा कर गहत अकासा। लघु तापस कर बाग बिलासा| 

, कह सुक नाथ सत्य सब बानी । समुझहु छाडि प्रकृति अभिमानी॥ 

ती सुनहुबचन मम परिहरि क्रोधा । नाथ राम सन तजहु बिरोधा ॥ 

अति कोमळ रघुवीर सुभाऊ । जद्यपि अखिल लोक कर राऊ|। | 
मिलत कृपा तुम्ह पर प्रभु करिदी। उर अपराध न एकउ धरिद्दी 
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जनकसुता रघुनाथहि दीजे। एतना कहा मोर प्रथु कीजे॥ 
जब तेहि कहा देन बेदेही। चरन प्रहार कीन्ह सठ तेही॥ 
नाइ चरन सिरु चला सो तहा कृपार्सिधु रघुनायक जहाँ | 
करि प्रनामु निज कथा सुनाई । राम कृपा आपनि गति पाई ॥ 
रिषि अगस्ति कां साप भवानी । राछस भयउ रहा मुनि ग्यानी ॥ 
3 बंदि राम पद बारहिं बारा | मुनि निज आश्रम कहूँ परु धारा 
`, दो०-बिनय न मानत जळधि जड़ गए तीनि दिन बीति । 
बोळे राम सकोप तब भय बिनु होइ न प्रीति ॥५७॥ . 


लछिमन बान सरासन आनू। सोशों बारिधि बिसिख कृसानू ॥ 
सठ सन बिनय कुटिल सन प्रीती। सहज कृपन सन सुंदर नीती ॥ 
समता रत सन ग्यान कहानी | अति लोभी सन विरति बखानी || 
_ क्रोषिहिसम कामिहि हरि कथा। कसर बीज बएँ फल जथा॥ 
अस कहि रघुपति चाप चढ़ावा। यह मत लछिमन के मन भावा || 
 संधानेउ प्रभु बिसिख कराला | उठी उदधि उर अंतर ज्वाला॥ 
मकर उरग झघ गन अकुलाने । जरत जंतु जलनिधि जब जाने || 
कनक यार भरि मनि गन नाना विप्र रूप आयउ तजि माना|| 


न कक बिनय न मान खगेस सुनु डाटेहिं पह नव नीच ॥५८॥ 


सभय सिंधु राहि पद प्रभु केरे। छमहु नाथ सब अवगुन मेरे || 


| % छुन्दरकाण्ड क ' ४६९ ` 
' तव प्रेरित यी उप) सीध शठ 'संत्र भ्रथैतिं गाए. ॥ 
प्रभु आयसु जेहि कहूँ जस अहई । सो तेहि भाँति रहें सुख लहई॥ 
प्रभु भल कीन्ह मोहि मिख दीन्ही। मरजादा पुनि तुम्हरी कीन्ही ॥ 
ढोळ ग्वार सूद्र पसु नारी | सकल ताड़ना के अधिकारी || . 
प्रभु प्रताप मैं जाब सुखाई । उतरिहि कटकु न मोरि बड़ाई॥ 
प्रभु अग्या अपेल श्रुति गाई। करों सो बेगि जो तुम्दहि सोहाई॥ 


दो०-सुनत बिनीत बचन अति कह कृपाळ सुसुकाइ । 
जेहि बिधि उतरे कपि कटकु तात सो कहहु उपाइ ॥५९॥ 


` नाथ नील नल कपि दोउ भाई | लरिकाईँ रिषि आसिष पाई ॥ 
“हो तिन्ह कें परस किएँ गिरि भारे | तरिहहिँ जलधि प्रताप तुम्हारे || 
झैं पुनि उर घरि प्रभु प्रभुताई | करिहउँ बल अनुमान सहाई ॥ 
एहि विधि नाथ पयोधिबैँधाइअ | जेहि यह सुजसु लोक तिहुँ गाइअ 

एहिं सर मम उत्तर तट बासी। हतहु नाथ खल नर अघ रासी || 

सुनि कृपाल सागर मन पीरा। तुरतहिं हरी राम रनधीरा॥ 

` . देखि राम बल पोरुष भारी | हरषिपयोनिधि भयउ सुखारी || 
- सकल चरित कहि प्रभुहि सुनावा । चरन ब्रंदि पाथोधि सिघावा। | 


¦ छं०-निज भवन गवनेउ सिंधु श्रीरघुपतिहि यह मत भायऊ । 
"शी. यह चरित कलि मलहर जथामति दास तुलसी गायक ॥ 
| 


सुख भवन संसय समन दवन बिषाद रघुपति गुन गना। 


तजि सकर आस भरोस गावहि सुनहि संतत सठमना। 
८७:07 Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu i 
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दो०-सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुन गांन । 
सादर सुनहि ते तरहिं भव सिंधु बिना जलजान ॥ ६० ॥ ५ 
है मासपारायण, चौबीसवाँ विश्वास 
` इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकळकलिकळषविध्वंसने 
| पञ्चमः सोपानः समास; । 
( सुन्दरकाण्ड समाप्त ) 
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! श्रीगणेशाय नमः 


शः श्रीजानकीवलभो विजयते 
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षष्ठ सोपान 


> 

| दे 

) हे ( लंकाकाण्ड ) 

j 

. रामं कामारिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेभसिंहं 

| योगीन्द्र ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारम्‌ । 

5 सायातीतं सुरेशं खळचधनिरतं ब्रह्मवृन्दैकदें . | 
न 


वन्दे _कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुवीशरूपंम्‌ ॥१॥ 
शद्भेन्द्दाभमतीवसुन्द्रतलुं शार्दूलचमोम्बरं 


कालब्यालकरालमूषणघरं ` गङ्गाशश्षाङ्कप्रियम्‌ । 
.CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangot! 
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काशीश कलिकल्मपोघशमर्न कल्याणकल्पट्ुसं 
नौमीड'यं गिरिजापतिं गुणनिधिं कन्दर्पं शहूरस ॥२॥ = 


यो ददाति सतां शम्झुः केवल्यमपि हुलभम्‌ । 
खलानां दण्डकृद्योऽसौ शङ्करः शां तनोंतु मे॥ ३॥ 


दो०-लव निमेष परमानु जुग बरष करूप सर चंड । 
भजसि न मन तेहि राम को काळु जासु कोदंड ॥ 
सो०-सिंधु बचन सुनि राम सचिव बोलि प्रभु अस कहेउ। 
अब बिलंबु केहि काम करहु सेतु उतरे कटकु॥ 
सुनहु भानुकुल केतु जामवंत कर जोरि कह। 
नाथ नाम तव सेतु नर चढ़ि भव सागर तरहिं॥ 
यह लघु जलधि तरत कति बारा । अस सुनि पुनि कह पवन कुमारा 
प्रभु प्रताप बड़वानल भारी | सोषेउ प्रथम पयोनिधि बारी || 
तव रिपु नारि रुदन जळ.धारा । भरेउ बहोरि भयउ तेहिं खारा॥ 
सुनि अति उकुति पवनसुत केरी । हरषे कपि रघुपति तन हेरी || 
जामवंत बोले दोड भाई । नल नीलहि सब कथा सुनाई॥ _ 
राम प्रताप सुमिरि मन माहीं । करहु सेतु प्रयास कछु नाहीं | 
बोलि लिए कपि निकर बहोरी | सकल सुनहु विनती कछु मोरी || 
राम चरन पंकज उर धरहू। कौतुक एक भा कपि करहू | 
Fe धावु मर्कट बिकट बरूथा। आनहु विटप गिरिन्ह के जूया | 
00-0. सूनः त्री 3033 
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दो०-अति उतंग गिरि पादप लीळहिं केहि उठाइ। | 
कः * आनि देहिं नल नीळहि रचहिं ते सेतु बनाइ ॥ १॥ 


सैछ बिसाल आनि कपि देहीं। कंढुक इव नळ नील ते लेहीं ॥ 
` देखि सेतु अति सुंदर रचना | बिहसि कृपानिधि बोले बचना || 
। परम रम्य उत्तम यह धरनी । महिमा अमित जाइ नहिं बरनी || 
' करिहउँ इह संसु थापना। मोरे हृदये परम कलपना || 
' सुनि कपीस बहु दूत पठाए। सुनिबर सकल बोलि ले आए | 
` लिंग थापि बिधिवत करि पूजा। सिव समान प्रिय मोहि न दूजा ॥ 
' सिव द्रोही मम भगत कहावा। सो नर सपनेहुँ मोहि न पावा ॥ 
ते संकर बिसुख भगति चह मोरी। सो नारकी मूढ़ मति थोरी ॥ 
' दो०-संकरम्रिय मम द्रोही सिव द्रोही मम दास। 


जे रामेखर दरसनु करिहहिं। ते तनु तजि मम लोक सिघरिहहिं 
जो गंगाजल आनि चढ़ाइहि । सो साजुज्य मुक्ति नर पाइहि॥ 
होइ अकाम जो छल तजि सेइहि । भगति मोरि तेहि संकर देइहि || 
मम कृत सेतु जो दरसनु करिही । सो बिनु श्रम भवसागर तरिही || 
राम बचन सब के जिय भाए। मुनिबर निज निज आश्रम आए 
गिरिजा रघुपति कै यह रीती । संतत करहिं प्रनत पर प्रीती॥ 
बाँधा सेतु नील नल नागर। राम कृपा जसु भयड उजागर || 


वलड. अद, दि नोह, जेई OF र बोहित, हे 


ते नर करहिं कळप भरि घोर नरक महुँ बास ॥ २॥ | 
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महिमा यह न जलधि कइ बरनी । पाहन गुन न कपिन्ह कइ करनी 
दो०-श्री रघुबीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषान। 
ते मतिमंद जे राम तजि भजहिं जाइ प्रभु आन ॥ ३॥ 


बाधि सेतु अति सुहृढ़ बनावा। देखि कृपानिधि के सन भात्रा॥ 


“न्न 
> 


चली सेन कछु बरनि न जाई | गर्जहिँ मर्कट भट समुदाई॥ | 


सेतुबंध ढिग चढि रघुराई। चितव कृपाल सिंधु बहुताई॥ 
देखन कहूँ प्रभु करुना कंदा | प्रगट भए सब जलचर बृंदा ॥ 
मकर नक्र नाना झष ब्याला। सत जोजन तन परम ब्रिसाला॥ 
अइसेउ एक तिन्हहि जे खाहीं | एकन्ह कें डर तेपि डेराहीं | 


प्रभुहि बिलोकहिं टरहिँ न टारे। मन हरषित सब भए सुखारे। . 


तिन्ह कीं ओट न देखिअ बारी। मगन भए हरि रूप निहारी ॥ 
चला कटकु प्रभु आयसु पाई । को कहि सक कि दल बिपुलाई ॥ 
.दो०-सेहुबंध भइ भीर अति कपि नभ पंथ उडाहिँ । 
अपर जळचरन्हि ऊपर चढि चढि पारहि जाहि ॥ ४॥ 
अस कौतुक बिलोकि द्वौ भाई | बिहुँसि चले कृपाल रघुराई॥ 
- सेन सहित उतरे रघुबीरा | कहि न जाइ कपि जुथप भीरा || 
` सिंधु पार प्रभु डेरा कीन्हा। सकल कपिन्ह कहुँ आयसु दीन्हा 
= खाहु जाइ फल मूल सुहाए | सुनत भाळ कपि जई तहँ घाण | 


3. 


} 
| 
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अहे कट्टु फिरत निसाचर वहि 


जिन्ह कर नासा कान निपाता | तिन्ह रावनहि कही सब बाता ॥ 
सुनत श्रवन वारिधि बचाना । दस मुख बोलि उठा अकुछाना ॥ 
दो ०-बाँध्यो बननिधि नीरनिधि जरूधि सिंधु बारीस । 
` सत्य तोयनिधि कंपति उदधि पयोधि नदीस ॥ ५॥ 


निज विकलता विचारि बहोरी । बिर्टॅसि गयउ णह करि भय भोरी॥ 
मंदोद्रीं सुन्यो प्रभु आयो। कोतुकदीं पाथोधि बँधायो॥ 
कर गहि पतिहि भवन निज आनी | बोली परम मनोहर वानी ॥ 
चरन नाइ सिरु अंचछ रोपा। सुनहु बचन पिय परिहरि कोपा 
नाथ बयरु कीजे ताही सों। बुधि बलसकिअ जीति जाही सों 
तुम्हहि रघुपतिहि अंतर केसा | खछ खद्योत दिनकरहि जेसा || 
अतिबल मधु कैटभ जेहि मारे मह्दाबीर दितिसुत संघारे॥ 


जेहि बलि बाँधि सहसभु ज मारा | सोइ अवतरेउ हरन महि भारा॥ 


तासु बिरोध न कीजिअ नाथा | काल करम जिव जाके हाथा ॥ 
दो०-रामहि सौंपि जानकी नाइ कमळ पद माथ। 


सुत कहुँ राज समपि बन जाइ भजिअ रघुनाथ ॥ ६॥ 


नाथ दीनदयाल रघुराई | बाघउ सनमुख गएँ न खाई॥ 
चाहिअ करन सो सब करि बीते | तुम्ह सुर असुर चराचर जीते ॥ 


संत कहहिं असि नीति दसानन। चोथेंपन जाइहि दप कानन 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An ७ 


र सकल बहु नाच नचावहिं॥ 
दसनन्हि काटि नासिका काना | कहि प्रभु सुजसु देहिं तब जाना॥ 
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तासु भजनु कीजिअ तह भता | जो कती पालक सहता॥ 


सोइ रघुबीर प्रनत अनुरागी। भजहु नाथ ममता सब त्यागी || 
मुनिबर जतनु करहिं जेहि लागी । भूप राजु तजि होहिं बिरागी | 
सोइ कोसलाधीस रघुराया | आयउ करन तोहि पर दाया॥ 
जों पिय मानहु मोर सिखावन । सुजसु होइ तिहुँ पुर अति पावन 
दो०-अस कहि नयन नीर भरि गहि पद कंपित गात । 
नाथ भजहु रघुनाथहि अचल होइ अहिवात ॥ ७॥ 
तब रावन मयसुता उठाई। कहै लाग खल निज प्रभुताई ॥ 
सुनु तें प्रिया वृथा भय माना । जग जोधा को"मोहि समाना || 
बरुन कुबेर पवन जम काला । भुजबळ जितेउँ सकल दिगपाला 
देव दनुज नर सब बस मोरें।कवन हेतु उपजा भय तोरें || 
नाना बिधि तेहि कहेसि बुझाई । सभाँ बहोरि बेठ सो जाई॥ 
मंदोदरी हृदये अस जाना | काल बस्य उपजा अभिमाना॥ 
सभा आइ मंत्रिन्ह तेहिं बूझा। करव कवन विधि रिपु सें जूझा॥ 
ह॒हिं सचिव सुनु निसिचरनाहा। बार बार प्रभु पूछहु काहा ॥ 
'कहहु कवन भय करिअ विचारा । नर कपि भाछ अहार हमारा ॥ 


 दो०-सब के बचन श्रवन सुनि कह प्रहस्त कर जोरि ।, 


` कहहिं सचिव सठ ठकुर सोहाती | नाथ न पूर आव एहि भाती ॥ 


नीति बिरोध न करिअ प्रभु मंत्रिन्ह मति अति थोरि॥ ८ ॥ 


चरित सह सय, गाता EIGN 


STS Tso . 
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छुपा नेछ ह तत कीने करे मिरि खाहू ॥ 
सुनत नीक आगें दुख पावा।सचिवन अस मत प्रभुहि सुनावा 
जेहिं बारीस बँथायऊ हेला । उतरेउ सेन समेत सुबेला॥ 
सो भनु मनुज खाब हम भाई। बचन कहिं सब गाल फुलाई॥ 
तात बचन मम सुनु अति आदर) जनि मन गुनहु मोहि करि कादर 
प्रिय बानी जे सुनहि जे कहहीं । ऐसे नर निकाय जग अहहीं॥ 
बचन परम हित सुनत कठोरे। सुनहिं जे कहहिं ते नर प्रभु थोरे 
प्रथम बसीठ पठउ सुनु नीती। सीता देइ करहु पुनि प्रीती ॥ 


दो०-नारि पाइ फिरि जाहि जों तौ न बढ़ाइअ रारि । 
नाहि त सन्सुख समर महि तात करिअ हठि मारि ॥ ९ ॥ 
यह मत जौ मानहु प्रभु मोरा। उभय प्रकार सुजसु जग तोरा ॥ 
सुत सन कह दसकंठ रिसाई | असि मति सठ केहिं तोहि सिखाई 
अबहीं ते उर संसय होई। बेनुमूल सुत भयहु घमोई॥ 
सुनि पितु गिरा परुष अति घोरा। चला भत्रन कहि बचन कठोरा॥| 
हित मत तोहि न लागत केसे | काल बिबस कहुँ भेषज जैसें || ' 
संध्या समय जानि दससीसा। भवन चलेउ निरखत सुज बरीसा| 
लंका सिखर उपर आगारा। अति बिचित्र तहँ होइ अखारा॥ 
बैठ जाइ तेहिं मंदिर रावन | लागे किंनर गुन गन गावन || 
बाजि ताल पखाउज बीना । नृत्य करहिं अपछरा प्रबीना ॥ 
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दो०- [र्‌ संत सौ संतत कर । 
परम प्रबळ रिपु सीस पर तद्यपि सोच न त्रास ॥ १०.॥ 


इहा सुत्रेल सेल रघुत्रीरा। उतरे सेन सहित अति भीरा॥ 
सिखर एक उतंग अति देखी । परम रम्य सम सुभ्रं बिसेषी || 
हैं तर किसलय सुमन सुहाए । छछिमन रचि निज हाथ.डसाए॥ 
ता पर रुचिर मृदुल मृगछाला । तेहि आसन आसीन कृपाला || 
प्रभु कृत सीस कपीस उछंगा । बाम दहिन दिसि चाप निषंगा॥ 
दुहुँ कर कमल सुधारत बाना। कह ळंकेस मंत्र लगि काना || 
बड़भागी अंगद हनुमाना। चरन कमल चापत बिधि नाना॥ 
प्रभु पाछें छछिमन बीरासन। कटि निषंग कर बान सरासन॥ 


दो०-एहि बिधि कृपा रूप गुन थास रासु आसीन । 

धन्य ते नर एहिँ ध्यान जे रहत सदा लयलीन ॥११(क)॥ 
. पूरब दिसा बिछोकि प्रभु देखा उदित मयंक । 

. कहतसबहि देखहु ससिहि रूगपति सरिस असंक। ३ १(ख)। 
` पूरब दिसि गिरिगुह्दा निवासी। परम प्रताप तेज बल रासी || 
मत्त नाग तम कुंभ बिदारी। ससि केसरी गगन बन चारी ॥ 
'बिथुरे नभ मुकुताहल तारा।निसि सुंदरी केर सिंगारा। 
` कह प्रभु ससि महुँ मेचकताई। कहहु काह निज निज मति भाई 
कह सुग्नीव सुनहु रघुराई। ससि महुँ प्रगट भूमि के झॉई ॥ 

महेँ 
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|. क्षोज़ कह ५१5 शै खि भीन तर का ससि केएहारिछी नहा ॥ 
» छिद्र सो प्रगट इंडु उर माहीं। तेहि मग देखिअनभ परिछाही॥ 
| प्रथु कह गरळ बंडु ससि केरा । अति प्रिय निज उर दीन्ह बसैरा 
| बिष संजुत कर निकर पसारी | जारत बिरहवंत नर नारी॥ 


_दो०-कह हनुमंत सुनहु मळ ससि तुम्हार प्रिय दास । 
तव सूरति बिघु उर बसति सोइ स्यासता अभाख॥ १२ (क)॥ 
| नवाहपाणायण, खातवाँ विश्राम 


| पवन तनय के बचन सुनि विहँसे रासु सुजान । 
+> दच्छिन दिसि अवलोकि प्रशु बोळे कृपा निघान॥१२ (खा... 


| 

f देखु बिभीषन दच्छिन आसा | घन घमंड दामिनी विलासा | 

| मधुर मधुर गरजइ घन घोरा | होइ वृष्टि जनु उपल कठोरा || 

| कहत बिभीषन सुनहु कृपाला होइ न तड़ित न वारिद माळा ॥ 

| लंका सिखर उपर आगारा।तहँँ दसकंधर देख अखारा॥ . 
। छत्र मेघडंबर सिर धारी सोइ जनु जलद घटा अति कारी 
| मंदोदरी श्रवन ताटका । सोइ प्रभु जनु दामिनी दमंका ॥ 

| बाजहिं ताळ मृदंग अनूपा । सोइ रव मधुर सुनहु सुर भूपा॥ 
७. प्रभु सुसुकान समुझि अमिमाना | चाप चढाइ बान संघाना॥ 


दो०-छत्र मुकुट ताटंक तब हते एक ही बान । 


| / सब कें देखत महि परे मरसु न कोऊ जान ॥१ hr | 
| CC-O. Nang पहर श($--०57/, BJP, Jammu. An eGangotri Initi हौ कर 
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` रावन सभा ससंक सब देखि महा रसभंग ॥१३(ख)॥ 


कंप न भूमि न मरुत विसेधा । अस्त्र सज्ज कछु नयन न देखा || 
सोचहिं सब निज हृदय मझारी। असगुन भयड भयंकर भारी॥ 
दसमुख देखि सभा भय पाई । बिहसि बचन कह जुयुति बनाई 
. सिर गिरे संतत सुभ जाही। मुकुट परे कस असणुन ताही॥ 
; सयने करहु निज निज एह जाई । गवने भवन सकल सिर नाई ॥ 
' मंदोदरी सोच उर बरसेऊ।जब ते श्रवनपूर महि खसेऊ॥ | 
सजल नयन कह जुग कर जोरी। सुनहु प्रानपति विनती मोरी। | 
कंत राम बिरोध परिहरहू | जानि मनुज जनि हठ मन धरहू 


नः दी०-बिखरूप रघुबंस सनि करहु बचन बिस्वासु । 
लोक कल्पना बेद कर अंग अंग प्रति जासु ॥ १४ ॥ 


पद्‌ पाताल सीस अज धामा । अपर लोक अँग अँग बिश्रामा ॥ 

` शकुटि विलास भयंकर काला। नयन दिवाकर कच घनमाला॥ | 
जासु घान अस्विनीकुमारा। निसि अरु दिवस निमेष अपारा॥ 
श्रवन दिसा दस बेद. बखानी । मारुत खास निगम निज बानी 

अधर लोभ जम दसन कराला। माया हास बाहु दिगपाला॥ 

न अनल अंबुपति जीहा। उतपति पालन प्रलय समीहा || 


| % लंकाकाण्ड &: ४८२ 
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मलुज बास सचराचर रूप राम अगवान ॥१५(क)॥ 
अस विचारि सुनु प्रानपति प्रभु सन बयरु बिह्दाइ। 
प्रीतिकरहु रघुबीर पद सम अहिवात न जाइ॥१५(ख)॥ 
बिहँसा नारि बचन सुनि काना। अहो मोह महिमा बळवाना || 
नारि सुभाउ सत्य सब कहहीं। अवगुनं आठ सदा उर रहहीं॥ 
साहस अनत चपळता माया। भय अविब्रेक असौच अदाया॥ 
रिपु कर रूप सकल तें गावा। अति बिसाल भय मोहि सुनावा॥. | 
सो सब प्रिया सहज बस मोरें। समुझि परा प्रसाद अब तोरें॥ 
जानिउँ प्रिया तोरि चतुराई । एहि बिधि कहहु मोरि प्रभुताई ॥ 
तब बतकही गूढ़ मृगलोचनि। समुझत सुखद छुनत भय मोचनि 
मंदोदरि मन.महुँ अस ठयऊ | पियहि काळ बस मति भ्रम भयऊ 
दो०-एहि बिधि करत बिनोद बहु प्रात प्रगट दसकंध । 000. द 
- सहज असंक छंकपति सभाँ गयउ'मदअंध ॥१६(क)॥ 
सो०-फूछइ फरइ न बेत जदपि सुधा बरपर्हि जद ।. 
मूरुख हृदय न चेत जों गुर मिलहिं बिरंचि सम ॥१६(ख)॥ 


हँ इहा प्रात जागे रघुराई । पूछा मत सब सचिव बोलाई ॥ ६ 
कहहु वेशि का करिअ उपाई । जामवंत कह पद सिरु नाई || 
सुनु सर्वम्य सकल. उर बासी | बुधि बल तेज धर्म गुन रासी || 

संत्र कहऊँ निज मति अनुसारा। दूत पठाइ १ 

00-0. Nanaji Deshmukh kibrary, BJP, Jammu. An eGangotri | i 


` तेहि अंगद कहुँ लात उठाई । गहि पद पटकेउ भूमि भवॉई ॥ 


` बातहिं बात करष बढि . आई | जुगल अतुल वळ पुनि तरुनाई।| 
. निसिचर निकर देखि भट भारी | जह तहँ चळे न सकहिं पुकारी | 
डं 


बिनु पूछे मणु देहि दिखाई | जेहि विलोक सोइ जाइ सुखाई।। 
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नोक मतर सेव क भने मनी जद समे कह कपीनिधाना॥ | 
बालितनयबुधि बल गुन धामा | लंका जाहु तात मम कासा॥ 
बहुत बुझाइ तुम्हहि का कहऊे । परम चतुर- मैं जानत अहऊँ ॥ 
काश हमार तासु हित होई । रिपु सन करेहु बतकही सोई ॥ | 


` सो०-प्रश्ु अग्या धरि सीस चरन 'बंदि अंगद उठेउ । 


सोह गुनसागर ईस सम कृपा जा पर करहु ॥१७(क)॥ 

स्त्रयंसिद्ध सब काज नाथ सोहि आदरु दियड । 

अस बिचारि जुबराज तन पुलकित हरषित हियउ॥१७ (ख)॥ 
बंदि चरन उर धरि प्रभुताई | अंगद चलेउ सबहि सिरु नाई || 


` प्रु अताप उर सहज असंका। रन बॉकुरा बालिसुत बंका ॥ 


पुर पैठत रावन कर -वेटा। खेळत रहा सो होइ गे भेटा ॥ 


एक एक सन सरमु न कहहीं | समुझि तासु बध चुप करि रहहीं 
भयउ कोलाहछ नगर मझारी। आवा कपि लंका जेहिँ जारी॥ 
अब धों कहा करिहि करतारा। अति सभीत सब करहिं बिचारा || . 


टू 


काकाण्ड # ` ` ३८५ 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


तुरत निसाचर एक पठावा। समाचार रावनहिं जनावा॥ 
सुनत बिहँसि बोला दससीसा। आनहु बोलि कहा कर कीसा॥ 
आयसु पाइ दूत बहु धाए। कपिकुंजरहि बोलि छे आए॥ 
अंगद दीख दसानन बैसेँ। सहित प्रान कजलगिरि जेसें| 
भुजा बिटप सिर सुंग समाना। रोमावली लता जनु नाना॥ 
मुख नासिका नयन अरु काना। गिरि कंदरा खोह अनुमाना ॥ 
गयउ सभा मन नेकु न सुरा | बालितनथ अतिबल वाँकुरा | 
उठे सभासद कपि कहूँ देखी । रावन उर भा क्रोध बिसेप्री॥ 
अशः जथा मत्त गज जूथ सहुँ पंचानन चलि जाइ! 

` राम प्रताप सुसिरि मन बेठ सभा. सिरु नाइ ॥१९॥ 
कह दसकंठ कवन तें बंदर । मैं रघुबीर ..दूत दसकंधर | 
मम जनकहि तोहि रही मिताई | तव हित कारन आयडें भाई ॥ 
उत्तम कुल पुलस्ति कर नाती | सिव बिरंचि पूजेहु बहु भाँती॥ 


3 


_ नृप अभिमान मोह बस किंबा । हरि आनिंहु सीता जगदंबा | 
अब सुभ कहा सुनहु तुम्ह मोरा। सब अपराध छमिहि प्रभु-तोरा॥ 


| - सादर जनकसुता करि आगें। एहि बिघि चलहु सकल भय त्याग 
' दो०-प्रनतपाल रघुबँसभनि त्राहि न्राहि अब मोहि । 


आरत गिरा सुनत प्रभु अभय करेगो तोहि 400 
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DS SS 


बर पायहु कीन्हेहु सब काजा | जीतेहु लोकपाल सब राजा॥- 


दसन गहहु तृन कंठ कुठारी। परिजन सहित संग निज नारी ॥ | 


त 
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रे कापी म बोड संभारी | मूढ न जानेहि मोहि सुरारी॥ 
कहु निज नाम जनक कर भाई । केहि नातें मानिए मिताई॥ 
अंगद नाम वालि कर बेटा।तासों कबहुँ भई ही भेटा॥ 
अंगद बचन सुनत सकुचाना। रहा बालि बानर मैं जाना॥ 
अगद तही बालि कर बाळक । उपजेहु बंस अनल कुल घालक॥ 
गर्भ न गयउब्यर्थ तुम्ह जायहु । निज मुख तापंस दूत. कहायहु ॥ 
अब कहु कुसळ बालि कहँ अहई। बिहँसि बचन तब अंगद कहई॥ 
दिन दस गएँ वालि पहिं जाई । बूझेहु कुसल सखा उर लाई || 
राम बिरोध कुसल जसि होई। सो सब तोहि सुनाइहि सोई | 
नु सठ भेद होइ मन ताकें। श्रीरघुबीर हृदय नहिं जाकें॥ 


दो०-हम कुछ घालक सत्य तुम्ह कुछ पालक दससीस । 
अंघड बधिर न अस कहहिं नयन कान तव बीस ॥२१॥ 


सिव बिरंचि सुर मुनि समुदाई | चाहत जासु चरन सेवकाई || | 


` तासु दूत होइ हम कुल बोरा | अइसिहुँ मति उर विहर न तोरा ॥ 
सुनि कठोर बानी कपि केरी। कहत दसानन नयन तरेरी॥ 
ओ- खल तव कठिन बचन सब सहरऊँ | नीति धर्म मैं जानत अहऊँ || 
' कह कपि धर्मसीलता तोरी। हमहुँ सुनी कृत पर त्रिय चोरी ॥ 
_ देखी नयन दूत रखबारी। बूड़ न मरहु धर्म ब्रतधारी || 
_ कान नाक बिनु भगिनि निहारी | छमा कीन्हि तुम्ह धर्म विचारी ॥ 
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दो०-जनि जल्पसि जड़ जंतु कपि सठ बिछोकु भम बाहु । 
लोकपाल बल बिपुल ससि ग्रसन हेतु सब राहु॥२२(क)॥ 
पुनि नभ सर मम कर निकर कमळन्हि पर करि बाख । 
सोसत भयड मराल इव संभु सहित कैलास ॥२२(ख)॥ 
तुम्हरे कटक माझ सुनु अंगद | मो सन भिरिहि कवन जोधा बद 
तब प्रभु नारि बिरहँँ बलहीना | अनुज तासु दुख दुखी मलीना॥ 
तुम्ह सुग्रीव कूलद्रुम दोऊ। अनुज हमार भीरु अति सोऊ ॥ 
जामवंत मंत्री अति बूढा। सो कि होइ अब समरारूदा || 
_सिल्पि कर्म जानहिं नल नीला । है कपि एक महा बलसीला।। 
आवा प्रथम नगरु जेहिं जारा। सुनत बचन कह बालिकुमारा॥ 
सत्य बचन कहु निसिचर नाहा। साँचेहुँ कीस कीन्ह पुर दाहा॥ 
रावन नगर अल्प कपि दहई। सुनि अस बचन सत्य को कहई 
जो अति सुभट सराहेहु रावन। सो सुग्रीव केर लघु धावन॥ 
चलइ बहुत सो बीर न होई । पठवा खबरि छेन हम सोई ॥ 


दो०-सत्य नगर कपि जारेउ बिजु प्रभु आयसु पाइ । 
फिरि न गयउ सुग्रीव पहि तेहिं भय रहा लुकाइ ॥२३(क)॥ 
सत्य कहहि दसकंठ सब मोहि न सुनि कछु कोह। 
कोड न हमारे कटक अख तो सन लरत जो सोह ॥२३(ख)॥ | 
- प्रीति बिरोध समान सन करिअ नीति असि आहि । सु 
जौं खगपति बध मेडुकन्हि भळ कि कृहइ कोउ ताहि। 
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न्यु 
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पि लघुता रास कहुँ तोहि वर्धे बड़ दोष । 
तदपि कठिन दसकंठ सुचु छत्र जाति कर रोष ॥२३(घ)॥ 


बक्र उक्ति धनु बचन सर हृदय दहेउ रिपु कीस। 


हैँसि बोलेउ दसमौ लि तब कपि कर बड़ गुन एक। 
जो प्रतिपालइ तासु हित करइ उपाय अनेक ॥२३(च)॥ 


धन्य कीस जो निज प्रभु काजा। जहुँ तहँ नाचइ परिहरि लाजा॥ 

नाचि कूदि करि लोग रिझाई। पति हित करइ धर्म निपुनाई | 
` अंगद स्वाभिभक्त तब जाती | प्रभु गुन कस न कहसि एहि माती 
सै गुन गाहक परम सुजाना। तव कटु रटनि करडे नहिं काना॥ 
कह कपि तव गुन गाहकताई | सत्य पवनसुत मोहि सुनाई-॥ 
बन विधंसि सुत बघि पुर जारा। तदपि न तेहिं कछु कृत अपकारा 
सोइ विचारि तव प्रकृति सुहाई | दसकंधर मैं कीन्हि ढिठाई ॥ 
देखे आइ जो कछु कपि भाषा। तुम्हरे लाज न रोष न माखा || 
जो असि मति पितु खाए कीसा । कहि अस बचन हँसा दससीसा ॥ 
पितहि खाइ खाते पुनि तोही | अबहीं समुझि परा कछु मोही ॥ 
बालि ब्रिमछ जस भाजन जानी | हतऊँ न तोहि अधम अभिमानी ॥ 
रावन रावन जग केते। मैं निज श्रवन सुने सुनु जेते॥| 


प्रतिउत्तर सड्सिन्ह मनहु काढत भट दससीस ॥२ ३(ड)॥ . 


पच. 


| EG 0.0 फर सुरघेनु h अतन कि | 


ऋ छकाकाण्ड # - ४८९ 
Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations. - 
एक बहोरि सहसभुज देखा। घाइ धरा जिमि जंतु बिसेषा || 
कौतुक लागि भवन छै आवा | सो पुलस्ति मुनि जाइ छोड़ावा|| 
एक कहत सोहि सकुच अति रहा बालि कीं काख । 
इम्ह मह रावन तें कवन सत्य बदहि तजि माख ॥२४॥ 
सुनु सठ सोइ रावन बलसीला | हरगिरि जान जासु भुज लीला | 
जान उमापति जासु सुराई। पूजेउँ जेहि सिर सुमन चढ़ाई ॥ 
सिर सरोज निज करन्हि उतारी। पूजेउँ अमित वार त्रिपुरारी ॥ 
भुज बिक्रम जानहिं दिगपाला | सठ अजहूँ जिन्ह कें उरसाला ॥ 
जानहिं दिग्गज उर कठिनाई । जब जब मिरउँ जाइ बरिआई ॥ 
जिन्ह के दसन कराल न फूटे | उर लागत मूलक इव टूटे ॥ 
जासु चळत डोलति इमि घरनी। चढत मत्त गज जिमि लघु तरनी 
सोइ रावन जग विदित प्रतापी | सुनेहि न श्रवन अलीक प्रलापी॥ 


दो०-तेहि रावन कहुँ लघु कहसि नर कर करसि बखान। | 
रे कपि बबेर खबं खळ अब जाना तव ग्यान ॥२५॥ 


सुनि अंगद सकोप कह बानी । बोळ सँभारि अधम अभिमानी॥ 
सहसबाहु भुज गहन अपारा | दहन अनळसम जासु कुठारा ॥ 
जासु परसु सागर खर धारा | बूड़े गप अगनित बहु बारा ॥ 
तासु गर्ब जेहि देखत भागा | सो नर क्यों दससीस अभागा || 
राम मनुज कस रे सठ बंगा। धन्वी कामु नदी पुनि गंगा ॥ 


अज दन. खती 


, Jammu tri ॥॥ 
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बेनतेय खग अहि सहसानन। चितांमनि पुनि उपल दसानन ॥ 
सुनु मतिमंद लोक बेकुठा | लाभ कि रघुपति भगति अकुंठा॥ 
दो०-सेन सहित तव मान मथि बन उजारि पुर जारि । 

कस रे सठ हनुसान कपि गयड जो तव सुत सारि ॥२६॥ 
सुनु रावन परिहरि चतुराई । भजसि न कृपासिंधु रघुराई ॥ 
जों खल भएसि राम कर द्रोही | ब्रह्म रुद्र सक राखि न तोही ॥ 
मूढ़ बृथा जनि मारसि गाला | राम बयर अस होइहि हाला ॥ 
तव सिर निकर कपिन्ह के आगें | परिहहिं घरनि राम सर लागें || 
ते तव सिर कंदुक सम नाना | खेलिहहिं भाळ कीस चौगाना ॥ 
जबहिं समर कोपिहि रघुनायक । छुटिहृहिं अति कराल बहु सायक 
तब कि चलिहि अस गाळ तुम्हारा । अस बिचारि भजु राम उदारा 
सुनत बचन रावन परजरा। जरत महानल जनु घुत परा ॥ 


दो०-कुंभकरन अस बंधु मम सुत प्रसिद्ध सक्रारि । 
सोर पराक्रम नहि सुनेहि जितेउँ चराचर झारि ॥२७॥ 


नाघहिं खग अनेक वारीसा। सूर न होहि ते सुनु सब कीसा || 
` मम सुज सागर बल जल पूरा | जह बूड़े बहु सुर नर सूरा | 
` बीस पयोधि अगाध अपारा। को अस बीर जो पाइहि पारा ॥ 
दिगपालन्ह मैं नीर भरावा। भूप सुजस खल मोहि सुनात्रा ॥ 


Rv | पक: 


सठ साखामृग जोरि सहाई। बाँधा सिंधु इहइ प्रभुताई | | 


ह 


। 


म 
>! 


| 
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तौ बसीठ पठवत केहि काजा । रिपु सन प्रीति करत नहि लाजा || 
हरगिरि मथन निरखु मम बाहू।पुनि सठ कपि निज प्रभुहि सराहू॥ 
दो०-सूर कवन रावन सरिस स्वकर काटि जेहिं सीस । 
हुने अनर अति हरष बहु बार साखि गौरीस ॥२८॥ 


जरत त्रिलोकेउँ जबहिं कपाला । बिधि के लिखे अंक निज भाला॥ 
नर कें कर आपन बध बाँची । हसेउँ जानि विधि गिरा असाँची ॥ 
सोड मन समुझि त्रास नहिं मोरे । लिखा बिरंचि जरठ मति भोरें॥ 
आन बीर बळ सठ मम आगें। पुनि पुनि कहसि लाज पति त्यागे 
कह अंगद सलज जग माहं । रावन तोहि समान कोउ नाहीं ॥ 
लाजवंत तव सहज सुभाऊ। निज मुख निज गुन कहसि न काऊ 
सिर अरु सैल कथा चित रही | ताते वार वीस तै कही ॥ 
सो भुजबळ राखेहु उर घाली। जीतेहु सहसवाहु बलि बाली ॥: 
सुनु मतिमंद देहि अब्र पूरा। काटें सीस कि होइअ सूरा ॥ 
इंद्रजालि कहूँ कहिअ न बीरा। काटइ निज कर सकल सरीरा || ` 


&दो०-जरहि पतंग मोह बस भार बहर्हि खर बूंद । 

9 ते नहिं सूर कहावर्हि ससुझि देखु मतिमंद ॥२९॥ 
अब जनि बतबढाव खल करही । सुनु मम बचन मान परिहरही॥ 
दसमुख मैं न बसीठीं आयउँ | अस बिचारि रघुबीर पठायउँ ॥ 

' बार बार अस कहइ कृपाला | नहिं गजारि जसु वधै सुकाला॥ 


मन महुँ समुझि बचन प्रभु केरे | सहे कठोर बचन सठ से ॥ 200 
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नाहि ते करे भे भनन तीरा छि जातेज सीत बरजोरा ॥ 
जानेउँ तव बल अधम सुरारी | सूनै हरि आनिहि परनारी ॥ 
तै निसिचर पति गर्ब बहूता | में रघुपति सेवक कर दूता || 
जों न राम अपमानहि डरजँ | तोहि देखत अस कौतुक करऊँ | 
दो०-तोहि परकि सहि सेन हति चौपट करि तव गाउँ । 
तव जुबतिन् समेत सठ जनकसुतहि छै जाउँ ॥३०॥ 
जों अस करों तदपि न बड़ाई | मुएहि बचें नहिं कछु मनुसाई ॥ 
कोल कामबस कृपिन बिमूढा | अति दरिद्र अजसी अति बूढा॥ 
सदा रोगबस संतत क्रोधी । विष्नु बिमुख श्रुति संत बिरोधी॥ 
तनु पोषक निंदक अघ खानी | जीवत सव सम चौदह प्रानी ॥ . 
` असविचारि खल बधउँ न तोही | अब जनि रिस उपजावसि मोही॥ 
सुनि सकोप कह निसिचर नाथा | अधर दसन दसि मीजत हाथा| 
रेकपि अधम मरन अत्र चहसी | छोटे बदन बात बड़ि कहसी || | 
. कटु जल्पसि जड़ कपि बल जाके | वळ प्रताप बुधि तेज न ताके॥ | 


०-अग्ुन अमान जानि तेहि दीन्ह पिता बनबास । र 
सो दुख अरुजुबती बिरह पुनि निसि दिन मम त्रास॥३१(क)॥ 


जिन्ह के बळ कर गर्ब तोहि अइसे मनुज अनेक । 
निसाचर दिवस 
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कटकटान कपिकुंजर भारी | ढुहु भुजदंड तमकि महि मारी || 
डोलत धरनि सभासद खसे। चले भाजि भय मारुत ग्रसे ॥ 
गिरत सँभारि उठा दसकंधर। भूतल परे मुकुट अति सुंदर || _ 
कछु तेहि लै निज सिरन्हि सँवारे । कछु अंगद प्रभु पास पबारे ॥ 
आवत मुकुट देखि कपि भागे । दिनही छक परन बिधि लागे || 
की रावन करि कोप चलाए | कुलिस चारि आवत अति घाए॥ 
कह प्रभु हुँसि जनि हृदय डेराहू । छूक न असनि केतु नहिं राहू॥ 

ए. किरीट दसकंधर केरे) आवत बालितनय के प्ररे ॥ 


दो०-तरकि पवनसुत कर गहे आनि घरे प्रु पास । 
कोलुक देखहिं भाळ कपि दिनकर सरिस प्रकास ॥३२(क)॥ 
उहाँ सकोपि दसानन सब सन कहत रिसाइ । 
धरहु कपिहि धरि मारहु सुनि अंगद सुसुकाइ ॥३.२(ख)॥ 


एहि बिधि बेगि सुभट सब धावहु। खाहु भाछ कपि जहँ जह पाबहु 
मर्कटहीन करहु महि जाई | जिअत धरहु तापस द्वौ भाई ॥ 
पुनि सकोप बोलेउ जुबराजा | गाल बजावत तोहि न लाजा ॥ 
मरु गर काटि निलज कुलघाती। बल बिलोकि बिइरति नहिं छाती 
रे त्रिय चोर कुमारग गामी | खल मळ रासि मंदमति कामी ॥ | 
सन्यपात जल्पति दुर्बादा | भएसि कालबस खल मचुजादा॥ | 
याको फल पावहिगों आगें। बानर भाळ चपेटन्हि लागे. || | 


र रामु मनुज बोलत असि बानी | गिरहि न तव रसना 
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गिरिहहिं रसना संसय नाहीं | सिरन्हि समेत समर महि माहीं ॥ 


सो०-सो नर क्यों दसकंघ बालि बध्यो जेहि एक सर । 
बीसहुँ लोचन”अंध धिग तव जन्म कुजाति जड़ ॥३३(क)॥ 
तव सोनित कीं प्यास तृषित रास सायक निकर । 
तजउँ तोहि तेहि त्रास कटु जल्पक निसिचर अघम ॥३३(ख)॥ 


में तब दसन तोरिबे लायक | आयसु मोहि न दीन्ह रघुनायक 
असि रिस होति दसउ मुख तोरों। लंका गहि समुद्र महँ बोरौं ॥ 
गूळरि फल समान तव लंका | बसहु मध्य तुम्ह जंतु असंका || 
तें ब्रानर फल खात न बारा। आयसु दीन्ह न राम उदारा ॥ 

` जुगुति सुनत रावन सुसुकाई | मूढ़ सिखिहि कहुँ बहुत ठाई ॥ 
` वालिन कवहुँ गाल अस मारा | मिलि तपसिन्ह तें भएसि लबारा॥ 
साँचेहुँ में छबार सुज बीहा। जों न उपारिउँ तव दस जीहा ॥ 
` समुझि राम प्रताप कपि कोपा। सभा माझ पन करि पद रोपा || 
जो मम चरन सकसिसठ टारी | फिरहिं रामु सीता मैं हारी ॥ 


% लंकाकाण्ड * ४९५ 
ै छ” नोलिटी वा दु पुछा 
झपरहिं टरे न कपि चरन पुनि बेठहिं सिर नाइ॥३४ (क) 
भूमि न छाँडत कपि चरन देखत रिपु मद भाग । 
कोटि बिज्ञ ते संत कर मन जिमि नीति न त्याग॥३ ४ (ख)॥ 


कपि बल देखि सकल हियेँ हारे | उठा आपु कपि कें परचारे || 
गहत चरन कह बालिकुमारा | मम पद गहें न तोर उवारा ॥ 
गहसि न राम चरन सठ जाई । सुनत फिरा मन अति सकुचाई॥ 
भयउ तेजहत श्री सब गई । मध्य दिवस जिमि ससि सोहई ॥ 
सिंधासन बेठेऊ सिर नाई।मानहुँ संपति सकल गॅवाइ ॥ 
जगदातमा प्रानपति रामा । तासु बिमुख किमि छह बिश्वामा॥ | 
उमा राम की भकुटि बिलासा | होड विस्व पुनि पावइ नासा ॥ हु 
तून ते कुलिस कुलिस तून करई। तासु दूत पन कहु किमि टरई | | 
पुनि कपि कही नीति बिधि ना ना। मान न ताहि काळ निअराना | _ 
रिपु मंद मथि प्रभु सुजसु घुनायो। यह कहि चल्यो बालि नृप जायो 
हतौ न खेत खेलाइ खेलांई | तोहि अर्बाह का करों बड़ाई || 
प्रथमहिं तासु तनय कपि मारा | सो सुनि रावन भयउ दुखारा। 4 
_ जातुधान अंगद पन देखी। भय व्याकुळ सब भए बिसेषी॥ 


दो०-रिपु बळ धरषि हरपि कपि बालितनय बल पुंज। 
पुलक सरीर नयन जळ गहे राम पढ़ू कंज 
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साझ जानि दसकंधर भवन गयउ बिळख्ाइ । 
संदोदरी रावनहि बहुरि कहा समुझाइ ॥३५(ख)॥ 
कंत समुझि मन तजहु कुमतिही । सोह न समर ठुम्हहि रघुपतिही॥ | 
रामानुज लघु रेख खचाई । सोउ नहिं नाघेहु असि मनुसाई॥|' 
पिय तुम्ह ताहि जितब संग्रामा। जाके दूत केर यह कामा ॥ | 
. कोंठुक सिंधु नाधि तब लंका | आयउ कपि केहरी असंका || | 
 रखबारे हति बिपिन उजारा। देखत तोहि अच्छ तेहिं मारा ॥ 
` ` जारि सकल पुर कीन्हेसि छारा। कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा ॥ 
अब पति मूषा गाळ जनि मारहु । मोर कहा कछु हृदये बिचारहु॥ . 
पतिरघुपतिहि पति जनि मानहु।अग जग नाथ अतुल बल जानहु 
बोन प्रताप जान मारीचा | तासु कहा नहिं मानेहि नीचा ॥ 
जनक सभा अगनित भूपाला। रहे ठुम्हड बळ अतुल बिसाला॥ 
` भंजि धनुष जानकी बिआही-। तब संग्राम जितेहु किन ताही ॥ 
सुरपति सुत जानइ बळ थोरा । राखा जिअत आँखि गहि फोरा ॥ 
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| अंगद हनुमते अनवर जाके रन वारे वीर अति बाँके ॥ 
शि तेहि कहुँ पिय पुनि पुनि नर कहहू । सुधा मान ममता मद-बहहू॥ 
' अहह कंत कृत राम बिरोधा | काल बिबस मन उपज न बोधा ॥ 
काल दंड गहि काहु न मारा। हरइ घर्म बल बुद्धि बिचारा ॥ 

निकट काल जेहि आवत साईं । तेहि भ्रम होइ तुम्हारिहि 


| 
| ढो०-ढुइ सुत मरे दहेड पुर अजहुँ पूर पिय देहु । 
कृपासिंधु रघुनाथ भजि नाथ बिमल जसु छेहु ॥३७॥ 


| 

| नारि वचन सुनि बिसिख समाना । सभाँ गयउ उठि होत बिहाना॥ 
बैठ जाइ सिंघासन फूली। अति अभिमान त्रास सब मूली | 
इहाँ राम अंगदहि बोलावा । आइ चरन पंकज सिरु नावा ॥ 
अति आदर समीप बेठारी। बोले विहँसि कृपाळ खरारी || 
बालितनय कौतुक अति मोही । तात सत्य कहु पूछउँ तोही ॥ 
रावनु जातुधान कुल टीका | भुज बल अतुल जासु जग लीका || 
तासु मुकुट तुम्ह चारिचलाए। कहु तात कवनी बिधि पाए || 

, सुनु सर्वग्य प्रनतः सुखकारी | मुकुट न होहिं भूप गुन चारी॥ । 
साम दान अरु दंड बिभेदा। रप उर बसहिं नाथ कह वेदा | | 
नीति धर्म के चरन सुहाए। अस जिर्य जानि नाथ पहि आए.॥ 


दो०-घर्मेद्दीन प्रभु पद बिमुख काल बिबस दससीस । 


तेहि परिहरि गुन आए सुनहु कोसलाधीस ॥३८ 
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रम चतुरता श्रवन सुमि बिहसे राझु उदार । 


समाचार पुनि सब कहे गढ़ के बालिकुमार ॥३८ (ख)॥ तर 


रिपु के समाचार जब पाए | राम सचिव सब निकट बोलाए | 
लंका बाँके चारि दुआरा। केहि बिधि लागिअ करहु बिचारा || 
तब कपीस रिच्छेस बिभीषन | सुमिरि हृदय दिनकर कुल भूषन 
करि बिचार तिन्ह मंत्र दृढावा | चारि अनी कापे कटकु बनावा ॥ 
जथाजोग सेनापति कीन्हे । जूथप सकल बोलि तब ळीन्हे || * 
प्रभु प्रताप कहि सब समुझाए | सुनि कपि सिंघनाद करि घाए || 
हरषित राम चरन सिर नावहिं । गहि गिरि सिखर बीर सब धावहिं 
गर्जहिं तर्जहिं भाछ कपीसा। जय रघुवीर कोसलाधीसा॥ १ 
जानत परम दुर्ग अति लंका । प्रभु प्रताप कपि चले असंका ॥ 
घटाटोप करि चहु दिसि घेरी। मुखहिँ निसान बजावहिं भेरी ॥ 
- दो०-जयति राम जय छछिमन जय कपीस सुग्रीव । 
राजेहि सिंघनाद कपि भालु महा बळ सींव ॥३९॥ 
. लंका भयड कोलाहल भारी | सुना दसानन अति अहँकारी॥ 
_ देखहु बनरन्ह केरि ढिठाई । बिहँसि निसाचर सेन बोलाई || 
गए कीस काल के प्रेरे | छुधावंत सब निसिचर मेरे॥ 
सु हि अट्टहास सठ. कीन्हा। णह बेठें अहार विधि दीन्हा ॥ 


| 


हरी 


ऋ लकाकाण्ड ७९९, 

Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vai भिडिप Donations 
चले निसाचरे आंयसु मागी । गहि कर [ल बर सांगी ॥ 
तोमर मुद्गर परसु 'प्रचंडा। सूल कृपान परिघ गिरिखंडा | 
जिमि अरुनोपल निकर निहारी | धावहिं सठ खग मांस अ हारी ॥ 


चोज भंग दुख तिन्हहि न सूझा | तिमि घाए मनुजाद अबूझा || 


दो ०-नानायु'घ सर चाप घर जालुधान बल बार.। 
कोट केँगूरन्हि चढ़ि गए कोटि कोटि रनघीर ॥४०॥ 


कोट कँगूरन्हि सोहहिं केसे | मेरु के सुंगनि जनु घन बैसे || 
बाजहिं ढोल निसान जुझाऊ । सुनि धुनि होइ भटन्हि मन चाक 
बाजहिं भेरि नफीरि अपारा | सुनि कादर उर जाहिं दरारा॥ 
देखिन्ह जाइ कपिन्ह के ठट्टा । अति बिसाल तनु भाळ सुभद्रा ॥ 
धावहिं गनहिं न अवघट घाटा | पर्वत फोरि करहिं गहि बाटा || 
कटकटाहिं कोटिन्ह भट गर्जहिं । दसन ओठ काटहिं अति तजहिं॥ 
उत रावन इत राम दोहाई | जयति जयति जय परी लराई ॥ 
निसिचर सिंखर समूह ढहावहिं । कूदि धरहिं कपि फेरि चलावहिं|| 
छं०-धरि कुधर खंड प्रचंड सकेट भालु गढ़ पर डारहीं 
झपटहिं चरन गहि पटकि महि भजि चलत बहुरि पचारहीं॥ 
अति तरल तरुन प्रताप तरपहिं तमकि गढ़ चढ़ि चढि गए । 
कपि भालु चढ़ि मंदिरन्ह जह तहँ राम जसु गावत भए || 
दो०-एक एकु निसिचर गहि पुनि कपि चले पराइ । 
हेठ भट शिरहिं धरनि 
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राम प्रताप प्रबल कपिजूथा | मदहिं निसिचर सुभट बरूथा || 
चढ़े दुर्ग पुनि जहँ तह बानर । जय रघुबीर प्रताप दिवाकर || | 
चले निसाचर निकर पराई । प्रवल पवन जिमि घन समुदाई| 
हाहाकार भयउ पुर भारी।रोवहिं बालक आतुर नारी| | 
सब मिलि देहिं रावनहि गारी | राज करत एहिं मृत्यु हँकारी || 
निज दल बिचल सुनी तेहिं काना | फेरि सुभट लंकेस रिसाना॥ 
जो रन विमुख सुना में काना। सो में हतब कराल कृपाना॥ 
सबैसु खाइ भोग करि नाना। समर भूमि भए बलभ प्राना॥ 
उग्र बचन सुनि सकल डेराने | चळे क्रोध करि सुभट लजाने॥ | 
सन्मुख मरन बीर के सोभा। तव तिन्ह तजा प्रान कर लोभा॥ . 


दो०-बहु आयुध घर सुभट सब भिरहिं पचारि पचारि । 
व्याकुल किए भालु कपि परिघ त्रिसूलन्हि मारि ॥४२॥ 
भय आतुर कपि भागन लागे | जद्यपि उमा जीतिहहिं आगे ॥ [ नै 
कोड कह कहुँ अंगद हनुमंता | कह नळ नील दुबिद बलवंता॥ 
निज दळ बिकल सुना हनुमाना । पच्छिम द्वार रहा बंलवाना॥ | 
` मेघनाद तह करइ लराई। टूट न द्वार परम कठिनाई ॥ 
पवनतनय मन भा अति क्रोधा | गर्जउ प्रबल काळ सम जोधा | « 
कूदि लंक गढ ऊपर आवा | गहि गिरि मेघनाद कहुँ धावा || 
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शै०-अंगद सुना पवनसुत गढ़ पर गयड अकळ । ह 
रन बाँकुरा बालिसुत तरकि चढेउ कपि खेळ ॥४३॥ 


जुद्ध बिरुद्ध क्रुद्ध द्वौ बंदर | राम प्रताप सुमिरि उर अंतर || 
रावन भवन चढ़े द्वौ घाई । करहिं कोसलाधीस- दोहाई || 

| कलस सहित गहि भवनु ढहावा | देखि निसाचरपति भय पावा ॥ 

| नारि बूंद कर पीटहिं छाती | अव दुइ कपि आए उतपाती॥ 

` कपिलीला करि तिन्हहि डेरावहिं | रामचंद्र कर सुजसु सुनावहिं ॥ 

` पुनिकरगहि कंचन के खंभा। कहेन्हि करिअ उतपात अरंभा॥ 

` गजिं परे रिपु कटक मझ्ारी | लागे मर्दै भुज बल भारी॥ |. 

7 काहुहि लात चपेटन्हि केहू। भजहु न रामहि सो फल लेहू ॥ 

| दो ०-एक एक सों मदेहिं तोरि चलावहिं झुंड । 

| रावन आगे परहिं ते जनु फूरहि दधि कुंड ॥२४॥ 

, महा महा मुखिआ जे पावहिं | ते पद गहि प्रभु पास चलावहिं || 

.. कहद बिभीषन तिन्ह के नामा | देहिं राम तिन्हहू निज धामा॥ 
खल मनुजाद द्विजामिष्र भोगी | पावहिं गति जो जाचत जोगी ॥ 
उमा राम मृदु चित करुनाकर | बयर भाव सुमिरत मोहि निसिचर 

_ देहिं परम गति सो जियँ जानी | अस कृपाल को कहहु भवानी ॥ 

| अस प्रभु सुनि न भजहिं भ्रम त्यागी | नर मतिमंद ते परम अभागी 


अंगद अरु हनुमंत प्रवेमा। कीन्ह दुर्ग अस कह अवघेसा | 
लंकों द्वौ कपि सोहहिं कैसें। मथहिं सिंधु दुइ. मंद्र जैसें 
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दो ०-भुज बल रिणु दळ दछमछि देखि दिवस कर अंत । 


प्रभु पद्‌ कमल सीस तिन्ह नाए। देखि सुभट रघुपति मन भाए॥ 
राम कृपा करि जुगल निहारे। भए बिगतश्रम परम सुखारे॥ 
गए जानि अंगद हनुमाना। फिरे भाछ मर्कट भट नाना॥ 
जातुधान प्रदोष बल पाई | धाए करि दससीस दोहाई॥ 


| 


| 
कूदे जुगल बिगत श्रम आए जह भगवंत ne 
। 
। 


निसिचर अनी देखि कपि फिरे। जहँ तहँ कटकटाइ भट मिरे॥ 
द्वौ दल प्रबल पचारि पचारी | लरत सुभट नहिं मानहिं हारी ॥ 


. महाबीर निसिचर सब कारे।नाना बरन बलीमुख भारे | 


सबल जुगल दल समबल जोधा । कौठुक करत छरत करि क्रोधा 
प्राबिट सरद पयोद घनेरे।ळलरत सनहुँ मारुत के प्रेरे॥ 
अनिप अकंपन अरु अतिकाया। बिचलत सेन कीन्हि इन्ह माया॥ 
भयउ निमिष मह अति अंधिआरा | बृष्टि होइ रुधिरोपल छारा ॥ 


दो०-देखि निबिड तम दसहुँ दिसि कपिदळ भयउ खभार ॥ 

एकहि एक न देखई जह तहँ -करहिं पुकार ॥४६॥ 
संकल मरमु रघुनायक जाना | लिए बोलि अंगद हनुमाना ॥ 
. समाचार सब कहि समुझाए। सुनत कोपि कपिकुंजर धाए॥ 


4 
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(लूमान अंगद रन गाजे। हाक सुनत रजनीचर भाजे || 
! भागत भट पटकहिं धरि धरनी। करहिं भाछ कपि अद्भुत करनी || 
गहि पद डारहिं सागर माहीं। मकर उरग झष धरि घरि खाहीं|| 
दो०-कछु मारे कछु घायल कछु गढ़ चढ़े पराह । 
गर्जहिं भालु बलीमुख रिपु दल बळ बिचलाइ ॥४७॥ 
| निसा जानि कपि चारिउ अनी | आए जहाँ कोसला धनी ॥ 
। राम क्ृपा करि चितवा सबही। भए, ब्रिगतश्रम बानर तबहीं॥ 
। उहाँ दसानन सचिव हँकारे।सब सन कहेसि सुभट जे मारे॥ _ 
| आधा कटकु कपिन्ह संघारा। कहहु बेगि का करिअ बिचारा || 
2 मास्यवंत अति जरठ निसाचर। रावन मातु पिता मंत्री वर ॥ 
बोला बचन नीति अति पावन | सुनहु तात कछु मोर सिखावन || 
जब ते तुम्ह सीता हरि आनी। असणुन होहिं न जाहिं बखानी ॥ 
बेद पुरान जासु जसु गायो।। राम बिसुख काहुँ न सुख पायो ॥ 
(ही०-दिरन्याच्छ आता सहित मधु कैटभ बलवान । 
जेहि मारे सोइ अवतरेउ कृपासिंधु भगवान ॥४८(क) | 
मासपारायण, पचीखवाँ विश्राम ` रः 
कालरूप खळ बन दहन गुनागार घनबोध । 
सिव बिरंचि जेहि सेवहिं तासों कवन बिरोध ॥४८(ख)॥ 


RR य कु शक पीसी ती विधि 


परिहरि बयरु देहु वैदेही । भजहु कृपानिधि-परम सनेही॥ | 
के बान लागे | करिआ मुह करि,जाहि अभागे 
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बूढ़ भएालं न त मरतेउ तांहा। अब जनि नयन देखाबास सो 


| 


तेहिं अपने मन अस अनुमाना | बध्यो चहत एहि कृपानिधाना॥ 
सा उाठ गयड कहत इुबादा | तब सकोप बोलेउ घननादा॥ 
कोतुक प्रात देखिअहु मोरा | करिहडँ बहुत कहाँ का थोरा || 
सुनि सुत बचन भरोसा आवा | प्रीति समेत अंक बेठावा॥ 
करत बिचार भयउ भिनुसारा। लागे कपि पुनि चह दुआरा || 
कोपि कपिन्ह दुर्घट गढ़ घेरा | नगर कोलाहल भयउ घनेरा ॥ 
बिविधायुध धर निसिचर धाए। गढ़ ते पर्बत सिखर ढहाए ॥ 
छं०-ढाहे महीधर सिखर कोटिन्ह बिबिध बिधि गोला चले । 

घहरात जिमि पबिपात गर्जत जनु प्रलय के बादले ॥ 

मर्कट बिकट सट जुटत करत न लटत तन जर्जर भए । 


गहि सेल तेहि गढ़ पर चळावहि जहँ सो तहँ निसिचर हए॥ | 


दो०-मेघनाद सुनि श्रवन अस गढ़ पुनि छेका आइ । 


उतरःयो बीर दुर्ग तें सन्मुख चढ्यो बजाइ ॥४९॥ 


` कहँ कोसलाधीस दवो भ्राता । धन्वी सकल लोक विख्याता | 
. कहूँ नल नील दुबिद सुग्रीवा | अंगद हनूमंत बल सींबा॥ 
कहाँ बिभीषनु भ्राता द्रोही । आजु सत्रहि हठि मारडँ ओही॥ 
अस कहि कठिन वान संधाने | अतिसय क्रोध श्रवन लगि ताने || 
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जहँ तहँ भागि चले कपि रीछा । बिसरी सबहि जुद्ध के ईछा॥ 


-सोकपि भाछ नरन महँ देखा | कीन्हेसि जेहि न प्रान अवसेषा || _ 


दो०-दस दस सर सब मारेसि परे भूमि कपि बीर । 
सिंहनाद करि गर्जा मेघनाद बल धीर ॥५०॥ 


. देखि पवनसुत कटक बिहाला | क्रोधवंत जनु घायउ काला || 


महासेल एक तुरत उपारा। अति रिस मेघनाद पर डारा॥ 
आवत देखि गयड नभ सोई। रथ सारथी तुरग सब खोई || 
बार बार पचार हनुमाना। निकट न आव मरमु सो जांना॥ 
रघुपति निकट गयउ घननादा | नाना भाति करेसि दुर्बादा॥ 
अस्त्र सस्र आयुध सव डारे। कोतुकही प्रमु काटि निवारे॥ 
देखि प्रताप मूढ़ खिसिआना। करे लाग साया विधि नाना ॥ 


जिमि कोउ करे गरुड़ सें खेला | डरपावे गहि स्वल्प सपेला || | 
दो०-जासु प्रबळ माया बस सिव विर॑चि बड़ छोट। - | 


ताहि दिखावइ निसिचर निज माया मति खोट ॥५ १॥ 


नभ चढि बरषबिपुछ अंगारा | महि ते प्रगट होहिं जलधारा || 


नाना भाँति पिसाच पिसाची | मारु काटु धुनि बोलहिं नाची ||. 
विष्टा पूय रुधिर कच हाड़ा | बरषइ कब्रहु उपल बहु छाडा ॥ 
बरषि धूरि कीन्हेसि अधिआरा | सूझ न आपन हाथ पसारा॥ 
कपि अकुलाने माया देखें | सब कर मरन बना एहि लेखें है 
` सभीत सकळ कपि जाने ||. 
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एक बान काटी सब माया । जिमि दिनकर हर तिमिरनिकाया 
कृपादृष्टि कपिं भाळ बिलोके। भए प्रबल रन रहहिं न रोके ॥ जॅ 
दो०-आयसु मागि रास पहिं अंगदादि कपि साथ । | 
छछिमन चले क्रुध होइ बान लरासन हाथ ॥५२॥ | 
छतज नयन उर बाहु बिसाला | हिमगिरि निभतनु कछु एक लाला | 
इहा दसानन सुभट पठाए। नाना अस्त्र सन्त्र गहि धाए॥ 
भूधर'नख बिटपायुध घारी। धाए कपि जय राम पुकारी 
भिरे सकल जोरिहि सन जोरी। इत उत जय इच्छा नहिं थोरी || 
सुठिकन्ह लातन्द दातन्ह काटहिं। कपि जयसील मारि पुनि डाटहिँ 
मारु मारु धरु धरु धरु मारू। सीस तोरि गहि भुजा उपारू॥ 5 
असि रव.पूरि रही नव खंडा | धावहिं जह तहँ रंड प्रचंडा॥ 
देखहिं कौतुक नभ सुर बृंदा | कबहुँक बिसमय कबहुँ अनंदा ॥ 
. @दो०-रुधिर गाड़ भरि भरि जम्यो ऊपर घूरि उडाइ । 
जनु अँगार रासिन्ह पर स्तक घूस रह्यो छाइ ॥५३॥ 
घायल बीर बिराजहिं केसे। कुसुमित किंसुक के तरु जेसे॥ 
'लछिमन मेघनाद द्वौ जोधा। भिरहिं परसपर करि अति क्रोधा ॥ 
ह  एकहिएकसकइ नहिं जीती | निसिचर छल बल करइ अनीती || .. 
 क्रोधवंत तब भयऊ अनंता। मंजेड रथ सारथी तुरंता॥ ड 
3 नाना बिधि प्रहार कर सेषा | राच्छस भयऊ प्रान अवसेषा॥ | 
| ००-० ब्र जमात भि छि. अत Rutt | 
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बीरधातिनी छाड़िसि सांगी। तेज पुंज लछिमन उर लागी॥ 
मुर्छा भई सक्ति के लागें । तब चलि गयड निकट भय त्यागें॥ 
 दो०-सेघनाद सम कोटि सत जोधा रहे उठाइ। 
| जगदाधार सेप किमि उठे चले खिसिआइ ॥५४॥ 
सुनु गिरिजा क्रोधानल जासू। जारइ भुवन चारिदस आसू || 
सक संग्राम जीति को ताही | सेबहिं सुर नर अग जग जाही || 
यह कौतूहल जानइ सोई। जा पर कृपा राम के होई ॥ 
संध्या भइ फिरि द्वौ बाहनी। लगे सँभारन निज निज अनी | 
| ब्यापकब्रह्म अजित भुवनेखर | लछिमन कहाँ बू करुनाकर ॥ 
तब लगि ले आयड हनुमाना । अनुज देखि प्रभु अति दुख माना 
जामवंत कह बेद सुषेना। छंकाँ रेहइ को पठई लेना॥ 
धरि लघु रूप गयड हनुमंता। आनेड भवन समेत तुरंता॥ 
' दो०-राम पदारबिंद सिर नायंड आइ सुषेन । 
कहा नाम गिरि औषधी जाहु पवनसुत लेन ॥५७॥ 


राम चरन सरसिज उर राखी । चला प्रभंजनसुत बल भाषी॥ 
उहाँ दूत एक मरमु जनावा। रावनु कालनेमि एह आवा॥ 
दसमुख कहा मरमु तेहिं सुना पुनि पुनि कालनेमि सिरु धुना || 
देखत तुम्हहि नगर्‌ जेहिं जारा | तासु पंथ को रोकन पारा॥ 
भजि रघुपति करु हित आपना | छाड्हु नाथ मूषा जल्पना ॥ 
नील कंज तनु सुंदर स्यामा। हृदय राखु ठोचनाभिरामा 
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मैं तै मोर मूढता त्यागू। महा मोह निसि सूतत जागू ॥ 


काल ब्याल कर भच्छक जोइ | सप नेहुँ समर कि जीतिअ सोई॥ 
दो०-सुनि दसकंठ रिसान अति तेहि सन कीन्ह बिचार । 
राम दूत कर सरों बरु यह खल रत मळ भार ॥५६॥ 


असकहि चला रचिसि मग माया | सर मंदिर बर बाग बनाया || | 

मारुतसुत देखा सुभ आश्रम | सुनिहि बूझि जल पियों जाइ श्रम | 

राच्छस कप्रट बेष तहँ सोहा । मायापति दूतहि चह मोहा॥ | 

जाइ पवनसुत नायड माथा । लाग सो कहे राम गुन गाथा॥ | 

होत महा रन रावन रामहिं। जितिहहिँ राम नसंसय या महिं॥ | 

इह भएँ मैं देखडँ भाई। ग्यानदृष्टि बल मोहि अधिकाई॥ £ 

 मागाजळतेहिंदीन्ह कमंडल | कह कपि नहिं अधाउँ थोरे जल ॥ | 

सर सजन करि आहुर आवहु | दिच्छा देऊं म्यान जेहिं पावहु ॥ 
दो०-सर पैठत कपि पद गहा मकरीं तब अकुलान । 

मारी सो धरि दिब्य तनु चली गगन चढि जान ॥५३॥ 


कपि तव दरस भइउँ निष्पापा। मिटा तात मुनिबर कर सापा॥ 
सुनिन होइ यह निसिचर घोरा। | मानहु सत्य बचन कपि मोरा ॥ 

अस कहि गई अपछरा जबहीं । निसिचर निकट गयउ कपि तबहीं 
कह कपि सुनि गुरदछिना लेहू | पाळे हमहि मंत्र तुम्ह देहू॥ 
सिरं लंगूर लपेटि पछारा। निज तनु प्रगटेसि मरती बारा || 
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देखा सैल न औषध चौन्ह हसा कोपि उपॉरि गिरि लीन्हा ॥ 
~~ गहि गिरि निसि नभ धावत भयऊ। अवधपुरी ऊपर कपि गयऊ॥ 
(कै ०-देखा भरत बिसाल अति निसिचर मन अनुभानि । 

बिनु फर सायक मारेउ चाप श्रवन लगि तानि ॥५८॥ 


परेड मुरुछि महि लागत सायक | सुमिरत राम राम रघुनायक || 
सुनि प्रिय बचन भरत तत्र घाए | कपि समीप अति आतुर आए 
बिकल विलोकि कीस उर लावा । जागत नहिं बहु भाँति जगावा ॥ 
मुख मलीन मन भए  ढुखारी | कहत बचन भरि लोचन बारी ॥ 
_ जेहिं बिधि राम विमुख मोहि कीन्हा।तेहिं पुनि यह दारुन दुख दीन्हा 
[ जाँ मोरे मन बच अरु काया प्रीति राम पद कमल अमाया॥ 


तौ कपि होउ बिगत श्रम सूळा | जों मो पर रघुपति अनुकूला || 

सुनत बचन उठि बैठ कपीसा | कहि जय जयति कोसलाधीसा || 

सो०-लीन्ह कपिहि उर लाइ पुलकित तनु लोचन सजल । 

प्रीति न हृदये समाइ सुमिरि राम रघुकुल तिलक ॥५९॥ 

तात कुसल कहु सुखनिधान को | सहित अनुज अरु माठु जानकी 

` कपि सब चरित समास बखाने | भए दुखी मन महुँ पछिताने || 
,__ अहह दैव में कत जग जायडँ । प्रभु के एकहु काज न आयडँ ॥ 
जानि कुअवसरु मन धरि धीरा। पुनि कपि सन बोले बलत्रीरा || 

तात्‌ गहरु होइहि तोहि जाता । काजु नसाइहि होत प्रभाता ॥ 

र चढ़ मम सायक सेल समेता | पठवो तोहि जट कपानिकेता 
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सुनि कपि मन उपजा अभिमाना । मोर भार चाहि किमि बाना॥ 


राम प्रभाव बिचारि बहोरी। बंदि चरन कह कपि कर जोरी॥ = 
दो०-तव प्रताप उर राखि प्रभु जैहउँ नाथ तुरंत । | 
अस कहि आयसु पाइ पद बंदि चरूउ हज्नुसंत ॥६०(क)॥ । 
भरत बाहु बळ सील शुन प्रभु पद प्रीति अपार । 

सन सहुँ जात सराहत पुनि पुनि पवनकुमार ॥६०(ख)॥ 

उहाँ राम लछिमनहि निहारी। बोले बचन मनुज अनुसारी॥ 

अर्घ राति गइ कपि नहिं आयड । राम उठाइ अनुज उर छायड॥ 
सकहु न दुखित देखि मोहि काऊ। बंधु सदा तव मृदुल सुभाऊ || ... 
मम हित लागि तजेहु पिठु माता। सहेहु बिपिन हिम आतप बाता॥ 
सो अनुराग कहाँ अब भाई | उठहु न सुनि मम बच विकलाई 
जों जनतेउँ बन बंधु बिछोहू । पिता बचन मनतेउँ नहिं ओहू ॥ | 
सुत बित नारि भवन परिवारा। होहिं जाहिं जग वारहिं बारा॥ | 
अस विचारि जिर्थे जागहु ताता । मिलइ न जगत सहोदर श्राता| _ 
जथा पंख बिनु खग अति दीना । मनि विनु फनि करित्रर कर हीना | 
` असमम जिवनबंधु बिनु तोही। जो जड़ देव जिआवै मोही ॥ | 
जेहऊँ अवध कौन मुहु लाई । नारि हेतु प्रिय भाइ गँवाई ॥ _) 
बरु अपजस सहतेडँ जग माहीं । नारि हानि बिसेष छति नाहीं ॥ 
अब अपलोक्ु सोकु सुत तोरा । सहिहि निठुर कठोर उर मोरा ॥ 
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। वपति मोहि 5 हिती वनो री विधि शुखरिशहितिआनी 
. उतर काह दैहउँ तेहि जाई। उठि किन मोहि सिखावहु भाई 
बह बिधि सोचत सोच बिमोचन । सवत सलिल राजिव दळ लोचन 
उमा एक अखंड रघुराई । नर गति भगत कृपाळ देखाई || 


| 
| सो०-प्रभु प्रलाप सुनि कान विकर भए बानर निकर । 
| आइ गयउ हनुमान जिमि करुना महँ बीर रख ॥६१॥ 
| हरि राम भेटेउ हनुमाना। अति कृतग्य प्रभु परम सुजाना ॥ 
| तुरत बैद तब कीन्हि उपाई | उठि बैठे लछिमन हरषाई॥ 
| हृदय लाइ प्रभु मेंटेउ श्राता। हरणे सकल भाळ कपि त्राता | 
© कपि पुनि बेद तहा पहुँचावा जेहि बिधि तबहिं ताहि लइ आवा 
f यह बृत्तांत दसानन सुनेऊ। अतिबिषाद पुनि पुनि सिर छुनेऊ 
| व्याकुळ कुंभकरन पहिं आवा। बिबिध जतन करि ताहि जगावा 
जागा निसिचर देखिअ कैसा। मानहुँ काळ देह धरि बैसा॥ 
कुंभकरन बूझा कहु भाई । काहे तव मुख रहे सुखाई ॥ 
| _ कथा कही सब तेहि अभिमानी । जेहि प्रकार सीता हरि आनी॥ 
' तातकपिन्हसव निसिचर मारे | महा महा जोधा संघारे॥ 
। दुर्मुख सुररिपु मनुज अहारी। भट अतिकाय अकंपन भारी ॥ 
> अपर महोदर आदिक बीरा। परे समर महि सब रनधीरा॥ 
| दो०-सुनि दसकंधर बचन तब कुंभकरन बिछखान । 
` जगदंबा हरि आनि अब सठ चाहत कल्यान ॥६२॥ 
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भल न कीन्ह तैं निसिचर नाहा। अब सोहि आइ जगाएहि काहा _ 

जहूँ तात त्यागि अभिमाना | भजहु राम होइहि कल्याना॥ 

हैं दससीस मनुज रघुनायक। जाके हनूसान से पायक॥ | 

अहह बंधु तें कीन्हि खोटाई । प्रथमहि मोहि न सुनाएहि आइ | 

कीन्हेहु प्रभु बिरोध तेहि देवक | सिव विरंचि सुर जाके सेवक || | 

नारद मुनि मोहि ग्यान जो कहा | कहतेउँ तोहि समय निरबहा || 

ब भरि अंक भेंटु मोहि भाई । लोचन सुफळ करो में जाई || 

_____ स्याम गात सससीरुह लोचन | देखा जाइ ताप त्रय मोचन ॥ 

क दोः -राम रूप गुन सुसिरत मगन भयउ छन एक । 

। द्‌ रावन मागेड कोटि घट मद अरु महिष अनेक ॥६३॥ ' 

| महिष खाइ करि मदिरा पाना।गर्जा बज्राघात समाना॥ 

 कुंभकरन दुमंद रन रंगा। चला दुर्ग ताज सेन न संगा || 

देखिं बिभीषनु आगे आयड। परेउ चरन निज नाम सुनायड | 

अनुज उठाइ हृदय तेहि लायो । रघुपति भक्त जानि सन भाया ॥ 

तात छात रावन मोहि मारा। कहत परम हित मंत्र बिचारा॥ 

ओ- तेहिं गलानि रघुपति पहि आयङँ । देखि दीन प्रभु के मन भायड || 

` सुनु सुत भयड कालबस रावन | सो कि मान अब पर्स सिखावन | 

न्य धन्य तै धन्य विभीषन। भयहु तात निसिचर कुल भूषन . 
बंधु बंस तै कीन्ह उजागर | भजेहु राम सोभा सुख सागर || 


>” 


भे ञी स्थि बसी रा ॥ 
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बंधु बचन सावि चला विभाषिन पुष्य अह प्रेछीके'चिंभूषेन ॥ 
नाथ भूधराकार सरीरा। कुंभकरन आवत रनधीरा॥ 
एतना कपिन्ह सुना जब काना | किलकिलाइ धा बळवाना | 
लिए. उठाइ बिटप अरु भूघर | कटकंटाइ डारहिं ता ऊपर ॥ 
कोटि कोटि गिरि सिखर प्रहारा । करहिं भाल कपि एक एक बारा॥ 
मुरथो न मनु तनु टर्यो न टासथो। जिमि गज अर्क फलनि को माण्थो 
तब मारुतसुत सुठिका हन्यो। परथो धरनि ब्याकुळ सिर धुन्यो 
पुनि उठि तेहिं मारेड हनुमंता । घुमित भूतल परेउ तुरंता॥ 
पुनि नळ नीलहि अवनि पछारेसि।जहूँ तहँ पटकि परकि भट डारेसि 
चली बलीमुख सेन पराई । अति भय त्रसित न कोउ समुहाई॥ 


अर 


दो०-अंगदादि कपि मुरुछित करि समेत सुग्रीव । 
काँख दाबि कपिराज कहुँ चला अभित बल सींव ॥३५॥ | 


उमा करत रघुपति नरलीला। खेळत गरुड जिमि अहिगन मीला ॥ 
| भकुटि भंग जो कालहि खाई । ताहि कि सोहइ ऐसि लराई ॥ 
जग पावनि कीरति बिसरिदहिँ | गाइ गाइ भवनिधि नर तरिहहिं . 
` मुरुछा गइ मारुतसुत जागा | सुग्रीवहि तब खोजन लागा॥ | 
` सुग्रीवह कै मुरुछा 'बीती। निबु॒कि गयड तेहि मृतक प्रतीती ` 
रु काटेसि दसन नासिका काना | गरजि अकास चलेउ तेहिं जाना ६ 
. गहेउ चरन गहि भूमि पछारा | अति लाघव उठि पुनि तेहि मारा 
` पुनि आयड प्रभु पहिँबलवाना | जयति जयति जयू कृपानिधाना 
CC-Oganei Degigwin Library, BJP, Jamm त 
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नाक कान काटे जिये जानी | फिरा क्रोध करि भइमनग्लानी || ' 
सहज भीम पुनि बिनु श्रुति नासा देखत कपि दल उपजी त्रासा » 
दो०-जय जय जय रघुबंस मनि घाण कपि दै हह । | 

एकहि बार तासु पर छाड़ेन्हि गिरि तरु जूह ॥६६॥ | 
कुंभकरन रन रंग बिरुद्धा। सन्मुख चला काल जनुक्रुद्धा ॥ | 
कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई | जनु टीड़ी गिरि गुह समाई ॥ 
कोटिन्ह गहि सरीर सन मर्दा। कोटिन्ह मीजि मिळव महि गर्दा 
मुख नासा श्रवनन्हि कीं बाटा । निसरिपराहिं भाइ कपि ठाटा॥ |. 
रन मद मत्त निसाचर दर्पा। बिख ग्रसिहि जनु एहि बिधि अर्पा 
मुरे सुभट सब फिरहिं न फेरे) सूझ न नयन सुनहि नहिं टेरे ॥ | 
कुंभकरन कपि फौज विडारी । सुनि घाई रजनीचर धारी॥ 
देखी राम ब्रिकळ कटकाई। रिपु अनीक नाना विधि आई ॥ 
दो०-सुनु सुग्रीव बिभीषन अनुज सँभारेहु सैन । 

में देख खल बळ दलहि बोले राजिवनेन ॥ ६७॥ | 
कर सारंग साजि कटि भाया। अरि दल दलन चले रघुनाथा || 
प्रथम कीन्हि प्रभु धनुष टँकोरा । रिपु दळ बधिर भयउ सुनि सोरा | 


जह तहँ चले बिपुल नाराचा। लगे कटन भट बिकट पिसाचा॥ 
करहि चरन उर सिर भुजदंडा । बहुतक बीर होहिं सत खंडा ॥ 


ग वि पे घायल PS [| उठिसंभारि सुभट पुनि लरहीं 
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लागत बाने छि जि नेत हीते खिकडिभशभाजहिं 
झुंड प्रचंड मुंड बिनु धावहिं। धरु घर मारु मारु धान गावहिं 

-कवो०-छन महुँ प्रश के सायकन्हि काटे बिकट पिसाच । 
पुनि रघुबीर निषंग महुँ ्रबिसे सब नाराच ॥ ६८॥ 
कुंभकरन मन दीख विचारी । हति छन माझ निसाचर घारी ॥ 
भा अति क्रद्ध महाबळ बीरा। कियो मृगनायक नाद गँभीरा॥ 
कोपि महीधर लेइ उपारी। डारइ जहैँ मर्कट भट भारी॥ 
आवत देखि सेल प्रभु भारे। सरन्हि काटि रज सम करि डारे। 
पुनि धनु तानि कोपि रघुनायक। छोड़े अति कराल बहु सायक || 
तनु महँ प्रविसि निसरि सर जाहीं। जिमि दामिनि घन माझ समाहा 
सोनित सवत सोह तन कारे। जनु कल गिरि गेरु पनारे॥ 
बिकल बिलोकि भाछ कपि धाए। बिहँसा जबहिं निकट कपि आए 

दो०-महानाद्‌ करि गर्जी कोटि कोटि गहि कीस । 
महि पटकइ गजराज इव सपथ करइ दससीस ॥ ६९ ॥ 
भागे भाळ बलीमुख जुथा। बृकु बिलोकि जिमि मेष बरूथा॥ 
चले भागि कपि भाळ भवानी | बिकळ पुकारत आरत बानी | 
यहनिसिचर दुकाल सम अहई। कपिकुल देस परन अब चहई || 
कृपा बारिधर राम खरारी।पाहि पाहि प्रनतारति हारी॥ 
सकरुन बचन सुनत भगवाना। चले सुधारि सरासन बाना || 


` राम सेन निज पाछें घाली | चळे सकोप महा बछ्साली॥ 
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खचि "वप हषी?" ह ०९ समाने ॥ 


लागत सर धावा रिस भरा। कुधर डगमगत डोलति धरा || 
लीन्ह एक तेहिं सेल उपाटी | रघुकुलतिलक सुजा सोइ काटी ॥ 5 
. घावा बाम बाहु गिरि धारी | प्रभु सोड भुजा काटि महि पारी॥ 
कार्ट भुजा सोह खल केसा | पच्छहीन मंदर गिरि जेसा॥ 
' उग्नबिलोकनि प्रभुहि बिलोका। ग्रसन चहत मानहुँ त्रैलोका॥ 


दो०-करि चिक्कार घोर अति धावा बदनु पसारि । 
गगन सिद्ध सुर त्रासित हा हा हेति पुकारि ॥ ७०॥ 


सभय देव करुनानिधि जान्यो। श्रवन प्रजंत सरासनु तान्यो॥ | 
- बिसिख निकर निसिचर मुख भरेऊ।तदपि महावल भूमि न परेऊ।। 7 

सरन्हि भरा मुख सन्मुख धावा। काल जोन सजीव जनु आवा ॥ 
तब प्रभु कोपि तीव्र सर लीन्हा । घर ते भिन्न तासु सिर कीन्हा ॥ | 
सो सिर परेड दसानन आगें | बिकल भयउ जिमि फनि मनि त्यागे | | 
` धरनि धसइ धर धाव प्रचंडा। तब प्रभु काटि कीन्ह दुइ खंडा 
` परे भूमि जिमि नभ तें भूघर | हेठ दाबि कपि भाळ निसाचर ॥ 
तासु तेज प्रभु बदन समाना | सुर सुनि सबहिं अचंभव माना॥ | 


~ Tyre ~ Te की 
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छं०-संग्राम भूमि बिराज रघुपति अतुल बल कोसल धनी । 


०० श्रम बिंदु मुख राजीव लोचन अरुन तन सोनित कनी ॥ 
सुजे जुगल फेरत सर सरासन भालु कपि चहु दिसि बने। 
कह दास तुलसी कहिं न सक छबि सेप जेहि आनन घने ॥ 
दो०-निसिचर अधम सलाकर ताहि दीन्ह निज धाम । 

गिरिजा ते नर मंदमति, जे न भजहिँ श्रीराम ॥ ७१ ॥ 

दिन कें अंत फिरीं द्वो अनी। समर भई सुभटन्ह श्रम घनी ॥ 

राम कृपाँ कपि दळ बल बाढा | जिमि तून पाइ लागि अति डाढ़ा 

छीजहिं निसिचर दिनु अरु राती। निज मुख कहें सुकृत जेहि भाती 

> बहु विलाप दसकंधर करई | बंधु सीस पुनि पुनि उर धरई ||. 

रोबहिं नारि हृदय दृति पानी | तासु तेज बल बिपुल बखानी 

मेघनाद तेहि अवसर आयउ | कहि बहु कथा पिता समुझायउ॥ 

देखेहु कालि मोरि मनुसाई। अब्रहि बहुत का करौं बड़ाई ||. 

इष्टदेव सें बल रथ पायउँ। सो बल तातन तोहि देखायडे | 

एहि त्रिथि जल्पत भयड बिद्दाना। चहुँ दुआर लागे कपि नाना॥ 

इत कपि भाछ काल सम.बीरा। उत रजनीचर अति रनधीरा ॥ 

ळरहिंसुभट निज निज जय हेतू | बरनि न जाइ समर खगकेतू || 
=. दो०-मेघनाद्‌ मायामय रथ चढि गयउ अकास। 

| गर्जेउ अट्टहास करि भइ कपि कटकहि त्रास ॥ ७२॥ | 


` सक्ति सूल तरवारि कृपाना। अञ्न सत्र कुलिसायुध ना les 
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डारइ परखु परिघ पाघाना। लागेड बृष्टि करे बह बाना॥ 
दस दिसि रहे वान नभ छाई | मानहुँ मघा मेघ झरि लाई || 
धरु धरु मार सुनिअ धुनि काना। जो मारइ तेहि कोड न जाना || 
गहि गिरि तरु अकास कपि धावहिं। देखहि तेहि न दुखित फिरि आवहिं॥ 
अवघट घाट बाट गिरि कंदर। माया बल कीन्हेसि सर पंजर || 
जाहि कहाँ ब्याकुल भए बंदर । सुरपति बंदि परे जनु मंदर | 
मारुतसुत अंगद नल नीला। कीन्हेसि बिकळ सकल बलसीला || 
पुनि छछिमन सुग्रीव विभीषन। सरन्हि मारि कीन्हेसि जर्जर तन|| 
पुनि रघुपति से जूझे लागा । सरू छॉड़इ होइ लागहिं नागा ॥ 
ब्याल पास बस भए खरारी। स्ववस अनंत एक अबिकारी ॥ 
नटइव कपट चरित कर नाना| सदा स्वतंत्र एक भगवाना ॥ 
रन सोभा लगि प्रभुहिं बँधायों नागपास देवन्ह भय पायो॥ 
[a जासु नाम जपि झुनि काटहिं भव पास । 
| सो कि बंध तर आवइ ब्यापक बिस्त्र निवास ॥ ७३॥ 
E , चरित राम के सगुन भवानी | तर्कि न जाहिं बुद्धि बल बानी ॥ 
० असबिचारि जे तग्य विरागी | रामहि भजहिं तर्क सब त्यागी || 


ब्याकुल कटकु कीन्हघननादा | पुनि भा प्रगट कहइ दुर्बादा॥ 
` जामर्वत कह खल रहु ठाढ़ा। सुनि करि ताहि क्रोध अति बाढा॥ 


जानि सठ छाँडेउँ तोही | लागेसि अधम पचारै मोही ॥ 


IE राहि सोड वायो dive | 


- # लंकाकाण्ड छः ५१९, 
मारिसि “देवी के आती परी “भीम प्युमि्ते'*श्षुस्थाती ॥ 
पुनि रिसान गहि चरन फिरायो । महि पछारि निज बल देखरायो। 
बर प्रसाद सो मरइ न मारा। तबगहि पद लंका पर डारा। | 
इह देवरिषि गरुड़ पठायो । राम समीप सपदि सो आयो ॥ 


दो०-खगपति सब धरि खाए साया नाग बरूथ । 
माया बिगत भए सब हरषे बानर जूथ ॥७४(क)॥ 
गहि गिरि पादप उपल नख धाए कीस रिसाइ। 
चले तमीचर बिकलतर गढ़ पर चढ़े पराइ ॥७४(ख)॥ 


मेघनाद के मुरुछा जागी।पितहि बिलोकि लाज अति लागी 
“> तुरत गयड गिरिवर कंदरा। करों अजय मख अस मन घरा ॥ 
` इद्णा बिभीषन मंत्र बिचारा। सुनहु नाथ बल अतुल उदारा 
मेघनाद मख करइ अपाबन। खळ मायावी देव सतावन्‌॥ 
जों प्रभु सिद्ध होइ सो पाइहि। नाथ बेगि पुनि जीति न जाइहि॥ 
सुनि रघुपति अतिसय सुख माना। बोले अंगदादि कपि नाना॥ 
लछिमन संग जाहु सब भाई | करहु बिधंस जग्य कर जाई॥ 
तुम्ह लछिमन मारेहु रन ओही | देखि सभय सुर दुख अति मोही ॥ 
मारेहु तेहि वल बुद्धि उपाई । जेहिं छीजे निसिचर सुनु भाई॥ 
>. जामवंत सुग्रीव बिभीषन। सेन समेत रहेहु तीनिउ जन ॥ 
जब रघुबीर दीन्हि अनुसासन | कटि निषंग कसि 7. छः 
प्रभु प्रताप उर धरि रनधीरा | बोले घन इव गिरा गँभीरा॥ | 
७ ७-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initia tive 
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जो तेहि और बैच विन आधी सयर विल किहावों ॥ 


' जौ सत संकर करहिं सहाई | तदपि हतउँ रघुबीर दोहाई॥ 


दौ०-रघुपति चरन नाइ सिर चलेड तुरंत अनंत । 
अंगद नीळ मयंद नळ संग सुभट हनुमंत ॥ ७५॥ 


जाइ कपिन्ह सो देखा बैसा । आहुति देत रुधिर अरु मैंसा॥ 
कीन्ह कपिम्ह सव जग्य बिधंसा | जब न उठइ तब करहिं प्रसंसा || ` 
तदपिन उठइ धरेन्हि कच जाई। लातन्हि हति हति चले पराई || 
छे त्रिसूल घावा कपि भागे। आए. जहैँ रामानुज आगे ॥ 
आवा परम क्रोध कर मारा | गर्ज घोर रव बारहिं वारा || र | 
कोपि मरुतसुत अंगद घाए | हति त्रिसूल उर धरनि गिराए ॥ 
प्रभु कहँ छाड़ेसि सूल प्रचंडा। सर हति कृत अनंत जुग खंडा || 
. उठि बहोरि मारुति जुबराजा। हतहिं कोपि तेहि घाउ न बाजा || 
> फिरे बीर रिपु मरइ न मारा। तब धावा करि घोर चिकारा || 
आवत देखि क्रुद्ध जनु काला | लछिमन छाडे बिसिख कराला॥ 
= देखेसि आवत पबि सम बाना | तुरत भयड खल अंतरधाना || 
बिविध बेष धरि करइ लराई | कबहुँक प्रगट कबहु दुरि जाई ॥ _ 
` देखि अजय रिपु डरपे कीसा | परम क्रद्ध तब भयउ अहीसा ॥ 
5छिसन मन अस मंत्र शावा । एहि पापिहि मैं बहुत खेलावा|| . 
सुमिरि कोसलाधीस प्रतापा। सर संघान कीन्ह करि दापा॥ 


हा 
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दो०-रामाचुअ कहुँ रामु कहँ अस कहि छौंडेसि ग्रान । 
धन्य धन्य तव जननी कह अंगद हनुमान ॥७६॥ 


बिनु प्रयास हनुमान उठायो । लंका द्वार राखि पुनि आयो ॥ 
तासु मरन सुनि सुर गंधर्वा । चढि बिमान आए नभ सर्वा ॥ 
बरषि सुमन ठुंदुभीं बजावहिं | श्रीरघुनाथ बिमल जसु गावहिं || 
जय अनंत जय जगदाधारा । तुम्ह प्रभु संब देवन्हि निस्तारा॥ 
अस्तुति करि सुर सिद्ध सिघाए । लछिमन कृपासिंधु पहिं आए ॥ 
सुत बध सुना दसानन जबहीं | मुरुछित भयउ परेउ महि तबहीं॥ 
मंदोदरी रुदन कर भारी | उर ताडून बहु भाँति पुकारी ॥ 
४» नगर लोग सब ब्याकुल सोचा । सकल कहहिं दसकंधर पोचा || 
दो०-तब दसकंठ बिबिधि बिधि समुझाई सब नारि । 
नस्वर रूप जगत सब देखहु हृदये बिचारि ॥ ७७॥ - 


न्हहि ग्यान उपदेसा रावन । आपुन मंद कथा सुभ पावन || 

पर उपदेस कुसल बहुतेरे | जे आचरहिं ते नर न घनेरे ॥ 
निसा सिरानि भयड भिनुसारा । लगे भाळ कपि चारिहुँ द्वारा ॥ 

` सुभट बोलाइ दसानन बोळा । रने सन्सुख जा कर मन डोला || 
सो अबहीं बरु जाउ पराई | संजुग बिमुख भएँ न भलाई ॥ 
निज भुज बळ मैं बयरु बढ़ावा । देइउँ उतरु जो रिपु चढि आबा 

. अस कहि मरुत बेग रथ साजा । बाजे सकल जुझाऊ बाजा | 


व्त्वळे जीर सब अवित बदी क्ण An ची . र 
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असुन अमित होहि तेहि काला । गनइ न शुज बल गब बिसाला॥ 
छं ०-अति गबे गनइ न सगुन असगुन खबहिं आयुध हाथ ते। 
भट शिरत रथ ते बाजि गज चिक्करत भाजहि साथ ते ॥ 
गोमाय गीध कराल खर रव खान बोलहिं अति घने । 
जनु कालदूत उलूक बोलहि बचन परम भयावने ॥ 
दो०-ताहि कि संपति सगुन सुभ सपनेहु मन बिश्राम । 
भूत द्रोह रत मोहबस राम 'बिसुख रति कास ॥ ७८॥ 
लेउ निसांचर कटकु अपारा । चतुरंगिनी अनी बहु धारा ॥ 
बिबिधि भाति बाहन रथ जाना। बिपुल बरन पताक ध्वज नाना ॥ 
चले मत्त गज जूथ घनेरे | प्राबिट जलद मरुत जनु प्रेरे ॥ 
बरन बरन विरदेत निकाया । समर सूर जानहिं बहु माया ॥ 


अति बिचित्र बाहिनी बिराजी । बीर बसंत सेन जनु साजी || 


चलत कटक दिगसिंधुर डगहीं । छुभित पयोधि कुधर डगमगहीं।| 
उठी रेनु रबि गयउ छपाई | मरुत थकित बसुधा अकुलाई ॥ 
पनवनिसान घोर रव बाजहिं | प्रलय समय के घन जनु गाजहिं॥ 


भेरि नफीरि बाज सहनाई। मारू राग सुभट सुखदाई ॥. 


` केहरि नाद बीर सब करहीं | निज निज बल पौरुष उच्चरहीं ॥ 


` चृहइ दसानन सुनहु सुभट्टा । मदहु भाळ कपिन्ह के ठट्टा || 
हों मारिहडँ भूप द्वी भाई | अस कहि सन्मुख फौज रेंगाई || 


८८-७० | Deshmukh Library. 
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#० -धाए बिसाळ कराल मकट भालु काळ समान ते | 

सानहे सपच्छ उडाहिं भूधर बूंद नाना बान ते 

नख दसन सैल महाद्वुमायुध सबल संक न मानहा । 

जय राम रावन मत्त गज मगराज सुजसु बखानहीं [|| 

दो ०-दुहु दिसि जय जयकार करि निज निज जोरी जानि। 

भिरे बीर इत रासहि उत रावनहि बखानि ॥७९॥ 
रावनु रथी विरथ रघुबीरा | देखि ब्रिमीषन भयड अधीरा ॥ 
अधिक प्रीति मन भा संदेहा । बंदि चरन कह सहित सनेहा || 
नाथ न रथ नहिं तन पद चाना। केहि बिधि जितब बीर बल्वाना॥ 
सुनहु सखा कह कृपानिधाना । जैहिं जय होइ सो स्यंदन आना || 
सौरज धीरज तेहि रथ चाका । सत्य सील दृढ़ ध्वजा पताका ॥ 
बल बिबेक दम परहित घोरे | छमा कृपा समता रजु जोरे॥ 
ईस भजनु सारथी सुजाना। विरति चर्म संतोष कृपाना ॥ 


दान परसु बुधि सक्ति प्रचंडा | बर विग्यान कठिन कोदडा ॥ 


अमल अचल मन त्रोन समाना | सम जम नियम सिळीमुख नाना॥ | 
कवच अभेद विप्र गुर पूजा | एहि सम बिजय उपाय न दूजा || 
सखा धर्ममय अस रथ जाकें । जीतन कहूँ न कत हुँ रिपु ताकें ॥ 
दो०-महा अजय संसार रिएु जीति सकइ सो बीर । 
जाके अस रथ होइ दृढ़ सुनहु सखा मतिधीर ॥८०(क)॥ 
सुनि प्रभु बचन बिभीषन हरषि गहे पढ़ कंज । , 
मोहि उपदेसेहु राम कृपा सुख पुंज ॥८०(ख)॥ 


JP, Jammu. An eGangotri In 
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डत दसकथर इत अंगद हजुसान । 


लरत निसाचर भालु कपि करि निज निज प्र सु आन॥८०(ग)॥ 


सुर ब्रह्मादि सिद्ध सुनि नाना | देखत रन नभ चढ़े बिमाना | 
हमहू उमा रहे तेहि संगा। देखत राम चरित रन रंगा | 
सुभट समर रस दुहु दिसि माते । कपि जयसील राम बल ताते ॥ 
' एक एक सन भिरहिं पचारहिं | एकन्ह एक मर्दि महि पारहि || 
मारहिं काटहिं धरहिं पछारहिं | सीस तोरि सीसन्ह सन मारहिं ॥ 
उदर बिदारहिं भुजा उपारहिं । गहि पद अवनि पटकि भट डारहिँ 
निसिचर भट महि गाड़हिं भाळू। ऊपर ढारि देहिं बहु बाळू ॥ 
बीर वलीमुख जुद्ध बिरुद्ध | देखिअत विपुल काळ जनु क्रद्धे | 


 छ०-क्कुद्धे कृतांत समान कपि तन स्रवत सोनित राजहीं । 
_सढैहि निसाचर कटक भट बळवंत घन जिसि गाजहीं ॥ 
मारहि चपेटन्हि डाटि दातन्ह कारि लातन्ह मीजहीं । 
चिकरहिं मर्कट भालु छल बल करहि जेहिं खल छीजहो ॥ १ ॥ 
` धरि गाळ फारहिं उर बिदारहिं राळ अँतावरि मेलहीं । 

ह प्रह्मादपति जनु बिबिध तनु धरि समर अंगन खेलहीं ॥ 
धर्‌ मारु काठ पछारु घोर गिरा गगन महि भरि रही । 


| 
बु 
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धायड परम क्रुद्ध दसकंधर | सन्मुख चले हूद्द दै बंदर ॥ 
गहि कर पादप उपल पहारा | डारेन्हि ता पर एकहि बारा ॥ 
छागहिं सेल बज्न तन तासू। खंड खंड होइ फूटहिं आसू || 
चला न अचल रहा रथ रोपी | रन दुर्मद रावन अति कोपी ॥ 
इत उत झपटि दपटि कपि जोधा। मदै लाग भयउ अति क्रोधा || 
चले पराइ भाळ कपि नाना। त्राहि त्राहि अंगद हनुमाना ॥ 
पाहि पाहि रघुबीर गोसाई । यह खळ खाइ काळ की नाई ॥ 
तेहि देखे कपि सकल पराने | दसहुँ चाप सायक संघाने || 
छं०-संधानि धनु सर निकर छाड़ेसि उरग जिमि उड़ि लागहीं। 

रहे पूरि सर धरनी गगन दिसि बिद्सि कहूँ कपि भागहीं ॥ 

अयो अति कोलाहल बिकल कपि दल भालु बोलहिं आतुरे । 

रघुबीर करुना सिंधु आरत बंधु जन रच्छक हरे ॥ 
दौं०-निज दछ विकर देखि कटि कसि निषंग धनु हाथ । 


लछिमन चले क्रुद्ध होइ नाइ राम पद॒ माथ ॥८२॥ - 


र खळ का मारसि कपि भाळू | मोहि बिलोकु तोर में काळू || 
खोजत रहेउँ तोहि सुतघाती। आजु निपाति जुड़ावडे छाती ॥ 
अस कहि छाड़ेसि बान प्रचंडा ।लछिमन किए सकल सत खंडा॥ 
कोटिन्ह आयुध रावन डारे। तिळ प्रवाम करि काटि निवारे ॥ 
पुनि निज वानन्ह कीन्हप्रहारा । स्यंदनु भंजि सारथी मारा | 


सत सत सर मारे दस भाला । गिरि सुंगन्ह जनु प्रबिसहि ब्याला॥ 
0-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initati र 
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पुनिसत सर मारा उर माहीं | परेड धरनि तळ सुधि कछ नाहीं| 
उठाप्रब्रळ पुनि मुरुछा जागी | छाड़िसि ब्रह्म दीन्हि जो साँगी | 


छं०-सो ब्रह्म दत्त प्रचंड सक्ति अनंत उर लागी सही। 
परयो बीर बिकळ उठाव दससुख अतुल बळ महिमा रही ॥ 
ब्रह्मांड भवन बिराज जाके एक सिर जिमि रज कनी | 
तेहि चह उठावन मूढ़ रावन जान नहिं त्रिसुअन धनी ॥ 
दो०-देखि पवनसुत धायड बोलत बचन कठोर। 
आवत कपिहि हन्यो तेहि झुष्टि प्रहार प्रघोर ॥८३॥ 
जानु टेकि कपि भूमि न गिरा । उठा सँभारि बहुत रिस भरा ॥ 
सुठिका एक ताहि कपि मारा | परेउ सेल जनु बज्र प्रहारा ॥ 
मुरुछा गै बहोरि सो जागा। कपि वल बिपुल सराइन लागा 
धिग घिग मस पोरुष धिग मोही । जों तें जिअत रहेसि सुरद्रोही॥ 


अस कहिं छछिमन कहुँ कपि ल्यायो।देखि दसानन बिसमय पायी] ` 


कह रघुबीर समुझ जिय भ्राता | तुम्ह कृतांत भच्छक सुर त्राता] 
सुनत बचन उठि बैठ कृपाला । गई गगन सो सकति कराला ॥ 
पुनि कोदंड बान, गहि धाए । रिपु सन्मुख अति आतुर आए॥ 
छं०-आतुर बहोरि बिभंजि स्यंदन सूत हति व्याकुल कियो । 
रिरःयो धरनि देसकंधर बिकलतर बान सत बेध्यो हियो ॥ 
सारथी दूसर घालि रथ तेहि तुरत लंका ले गयो । 
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दो०-उहा दसानन जाग कार कर लाग कछु ज 
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राम बिरोध बिजय चह सठ हठ बस अति अभ्य ॥८४॥ | 
इह ब्रिभीषन सब सुधि पाई । संपदि जाइ रघुपतिहि सुनाई॥ 
नाथ करइ रावन एक जागा । सिद्ध भएँ नहिं मरिहि अमागा॥ 
पठवहु नाथ बेगि भट बंदर । करहि विघस आव दसकंधर ॥ 
प्रात होत प्रभु सुभट पठाए। हनुमदादि अंगद सब धाए ॥ 
कौठुक कूदि चढ़े कपि लंका । पैठे रावन भवन असंका ॥ 
| जग्य करत जबहीं सो देखा । सकल कपिन्ह भा क्रोध बिसेषा॥ 
| रन ते निलज भाजि ग्रह आवा । इहॉ आइ बक ध्यान ळगावा || 
अस कहि अंगद मारा लाता । चितव न सठ स्वारथ मन राता 


छं०-नहिं चितव जब करि कोप कपि गहि दसन ळातन्ह मारहीं। 

घरि केस नारि निकारि बाहेर तेऽतिदीन पुकारहीं ॥ 

तब उठेउ क्रुद्ध कृतांत सम गहि चरन बानर डारई । 

एहि बीच कपिन्ह बिघंस कृत मख देखि मन महु हारई ॥ 
' दो०-जग्य विधंसि कुसळ कपि आए रघुपति पास । 
| चलेउ निसाचर क्रुद्ध होइ त्यागि जिवन के आख ॥८५॥ 


। 


म 72020! ऽपि ७ 


५२८ # रामचरितमानस % 
७८ देव Avasth hib Bhuvan VanirTrust Don हि 
इहाँ देवतनह अस्तुति कीन्हा | दारुन विपति हमि एहि दीन्ही॥ 


अब जनि राम खेलावहु एही | अतिसय दुखित होति बेदेही ॥ 
देव बचन सुनि प्रथु मुसुकाना | उठि रघुबीर सुधारे बाना 
जटा नूट. दृढ़ बाँधे माथे | सोहहिं सुमन बीच बिच गाथे॥ 
अरुन नयन बारिद तनु स्यामा | अखिल लोक लोचनामिरामा॥ 
कटितट परिकर क्रस्यो निषंगा । कर कोदंड कठिन सारंगा | 
छं०-सारंग कर सुंदर निषंग सिलीसझुखाकर कटि कस्यो । 
झुजदुंड पीन मनोहरायत उर धरासुर पद लस्यो ॥ 
कह दास तुळसी जबहिं प्रभु सर चाप कर फेरन लगे । 
ब्रह्मांड दिग्गज कमठ अहि महि सिंधु भूधर. डगमगे ॥ 
दो०-सोभा देखि हरषि सुर बरपहि सुमन अपार । 
जय जय जय करुनानिधि छबि बल गुन आगार ॥८६॥ 


(एही बीच निसाचर अनी | कसमसात आईं अति घनी ॥ 


देखि चळे सन्मुख कपि भट्टा । प्रलयकाल के जनु घन घट्टा | 


` बहु कृपान तरवारि चमंकहिं । जनु दहँ दिसि दामिनी दमंकहिं॥ 
. गज रथ तुरग चिकार कठोरा । गर्जहिं मनहुँ बलाहक घोरा ॥ 
कपि लंगूर बिपुल नभ छाए | मनहुँ इंद्रधनु उण सुहाए | 


उठ धूरि सानहुँ जलधारा । बान बुंद मै बृष्टि अपारा ॥ 
ढुहुँ दिसि पर्बत करहिं प्रहारा बज्रपात जनु बारहिं बारा ॥ 
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लागत बान बीर चिक्करहीं | धुर्मि घुर्मि जहेँ तहँ महि परहीं || 
सवहिँ सैल जनु निर्झर भारी । सोनित सरि कादर भयकारी ॥ 


छँ०-कादर भयंकर रुधिर सरिता चली परम अपावनी । 
दोउ कूल दळ रथ रेत चक्र अबते बहति भयावनी ॥ 
जलजंतु गज पदचर तुरग खर बिबिध बाहन को गने । 
सर सक्ति तोमर सर्प चाप तरंग. चर्म कमठ घने ॥ 


दो०-बीर परहिं जनु तीर तरु मज्ञा बहु बह फेन । 
__ कादर देखि डरहिं तहँ सुभटन्ह के मन चेन ॥८७॥ 
मजहिं भूत पिसाच बेताला | प्रमथ महा झोटिंग कराला || 
काक कंक ले भुजा उड़ाहीं । एक ते छीनि एक ले खाहीं ॥ 
एक कहहिं ऐसिउ सौंघाई | सठहु तुम्हार दरिद्र न जाई ॥ 
कहँरत भट घायल तट गिरे | जहँ तहँ मनहुँ अर्धजल परे ॥ 
खैंचहिं रीघ आँत तट भए । जनु बंसी खेलते चित दए || 
बहु भट बहहिं चढ़े खग जाहीं । जनु नावरि खेलहिं सरि माहीं ॥ 
जोगिनि भरि भरि खप्पर संचहिँ । भूत पिसाच वधू नभ नंचहिं॥| 
भट कपाळ करताल बजावहिं | चामुंडा नाना बिधि गावहिं ॥ जै 
जंबुक निकर कटकट कट्टहिँ | खाहिं हुआहिं अधाहिं दपड्टहिं ॥ 
कोटिन्ह रुंड मुंड बिनु डोलहिं । सीस परे महि जय जय बोछहिं॥ 
छं०-बोल॒हिं जो जय जय मुंड रुंड प्रचंड सिर बिनु धावहीं । 


खप्परिन्द्र खग्ग अलुज्झि जुज्सहि सुभट भटन्ह ढहाव 
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बानर निसाचर निकर मढेहि राम बढ दर्पित भए । 

संग्राम अंगन सुभट सोवहि रास सर निकरन्हि हए॥ 
दो०-रावन हृद्यं बिचारा भा निसिचर संघार । 

सें अकेळ कपि सालु बहु साया करौं अपार ॥८८॥ 
देवन्ह प्रभुहि पयादें देखा । उपजा उर अति छोभ बिसेषा ॥ 
सुरपति निज रथ तुरत पठावा। हरष सहित मातलि ले आवा ॥ 


तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा । हरषि चढ़े कोसळपुर भूपा ॥ 


' अचल तुरग मनोहर चारी । अजर अमर मन सम गतिकारी ॥ 
रथारूढ रघुनाथहि देखी । धाए कपि बढ पाइ बिसेप्री ॥ 
सही न जाइ कपिन्ह के मारी । तव रावन माया विस्तारी ॥ 
सो माया रघुबीरहि बाँची । लछिमन कपिन्ह सो मानी साँची ॥ 
देखी कपिन्ह निसाचर अनी | अनुज सहित बहु कोसलधनी | 


| 


छ०-बहु राम रछिसन देखि मर्कट भालु मन अति अपड़रे । 
जनु चित्र लिखित समेत छछिमन जह सो तहँ चितवहिं खरे ॥ 
निज सेन चकित बिलोकि हँसि सर चाप सजि कोसल धनी । 
साया हरी हरि निमिष महुँ हरषी सकल मर्कट अनी ॥ 
|  दो०-बहुरि राम सब तन चितइ बोले बचन गँभीर । 
दुंदजद्ध देखह सकर अमित भए अति बीर ॥८९॥ 
- अप कहि रथ रघुनाथ चलावा । बिप्र चरन पंकज सिरु नावा ॥ 
००-०तक्का हक उकिघ0उरव्छाका ९ यज ८) गता )। ९ गरगत्तावर्जत ९हन्नमुरत्रा" घात! 
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जीतेहु जे भट संजुग माहीं । सुनु तापस मैं तिन्ह सम नाहीं || 

रावन नाम जगत जस जाना | लोकप जाके बंदीखाना ॥* 

खर दूषन बिराध तुम्ह मारा । बघेहु ब्याघ इव बालि बिचारा॥ 
निसिचर निकर सुभट संघारेहु । कुंभकरन घननादहि मारेहु ॥ 

आजु बयरु सबु लेउँ निबाही । जों रन भूप भाजि नहिं जाही ॥ 

आजु करउँ खळ काल हवाले | परेहु कठिन रावन के पाले || 

सुनि दुर्वचन कालबस जाना | बिहँसि बचन कह कृपानिधाना॥ 

सत्य सत्य सब तव प्रभुताई,। जल्पसि जनि देखाउ सनुसाई || 


कि 


छं०-जनि जल्पना करि सुजखु. नासहि नीति सुनहि करहि छमा. 
५ संसार महँ पूरुष त्रिबिध पाटल रसाळ पनस समा ॥ 
एक सुमनग्रद एक सुमन फल एक फलइ केवळ छागहीं । 
एक कहहिं कहहिं करहि अपर एक करहिं कहत न बागहीं ॥ 


दो०-राम बचन सुनि बिहँसा मोहि सिखावत ग्यान । 
| बयरु करत नहिं तब डरे अब छागे प्रिय ग्रान ॥९०॥ 


कहि दुर्वचन क्रुद्ध दसकंधर | कुलिस समान लाग छॉडेसर | | 
नानाकार सिलीमुख धाए्‌ | दिसि अरु विदिसि गगन महि छाए हे 
पावक सर छॉड़ेउ रघुबीरा | छन महुँ जरे निसाचर तीरा | २ 
छाड़िसि तीब्र सक्ति खिसिआई | बान संग प्रभु फेरि चलाई ॥ 
कोटिन्ह चक्र त्रिसूल पबारै । बिनु प्रयास प्रभु काटि निवारे ॥ 
रिट न केसं | खळ के सकल मनोरथ जैसे 
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तब सत बान सारथी मारेसि | परेउ भूमि जय राम पुकारेसि॥ . 
राम कृपा करि सूत उठावा | तब प्रभु परस क्रोध कहूँ पावा ॥ 


- गी 


छं०-भए क्रुद्ध जुद्ध बिरुद्ध रघुपति त्रोन सायक कसमसे । 
कोदंड चुनि अति चंड सुनि मनुजाद सब मारुत ग्रसे ॥ 
संदोदरी उर कंप कंपति कसठ भू भूघर असे। 
चिक्करहिं दिग्गज दसन गहि सहि देखि कोतुक सुर हँसे ॥ 
दो ०-तानेउ चाप श्रवन लगि छाँडे बिसिख कराल । 
राम मारगन गन चले लहळहात जनु ब्याल ॥९१॥ 


ˆ चले बान सपच्छ जनु उरगा । प्रथमहिं हतेउ सारथी तुरगा ॥ 
रथ बिभंजि हति केतु पताका । गर्जा अति अंतर बल थाका ॥ 
तुरत आन रथ चढि खिसिआना | अस्तर सन्तर छाँडेसि विधि नाना 
बिफल होहिं सब उद्यम ताके । जिमि परद्रोह निरत मनसा के ॥ 
तब रावन दस सूल चलावा । बाजि चारि महि मारि गिरावा ॥ 
तुरग उठाइ कोपि रघुनायक । खेंचि सरासन छॉड़े सायक ॥ 
रावन सिर सरोज बन चारी | चलि रघुबीर सिलीमुख धारी ॥ 
| दस दसं बान भाळ दस मारे । निसरि गए चले रुधिर पनारे ॥ | 
 स्वतरुधिर घायउ बलवाना । प्रभु पुनि कृत धेनु सर संघाना || 
' तीस तीर रघुवीर पबारे | सुजन्हि समेत सीस महि पारे ॥ 
'कारतहीं पुनि भए नबीने | राम बहोरि भुजा सिर छीने ॥ 


। ०० काहुर आर्दित सिन्त मेऽ 


। 
| 
| 
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पुनि पुनि प्रभु काटत भुज सीसा | अति कोठुकी कोसलाधीसा ॥ 
रहे छाइ नभ सिर अरु बाहू । मानहुँ अमित केतु अरु राहू ॥ 
छं०-जनु राहु केतु अनेक नभ पथ सवत सोनित धावहीं । 
रघुबीर तीर प्रचंड छागहिं भूमि गिरन न पावहीं ॥ 
एक एक सर सिर निकर छेदे नभ उडत इमि सोहहीं । 
, जजु कोपि दिनकर कर निकर जह तहँ बिधुंतुद पोहहीं ॥ 
हो ०-जिमि जिमि प्रभु हर तासु खिर तिमि तिमि होहिं अपार। 
सेवत बिषय बिबधे जिमि नित नित नूतन मार ॥९२॥ 


दसमुख देखि सिरन्ह कै बाढी । विसरा मरन भई रिस गाढ़ी ॥ 
गर्जेउ मूढ़ महा अभिमानी | धायउ दसहु सरासन तानी ॥ 
समर भूमि दसकंधर कोप्यो। बरषि बान रघुपति रथ तोप्यो ॥ 
दंड एक रथ देखि न परेऊ | जनु निहार महुँ दिनकर दुरेऊ। 
हाहाकार सुरन्ह जब कीन्हा | तब प्रभु कोपि कारमुक लीन्हा ॥ 
सर निवारि रिपु के सिर काटे | ते दिसि बिदिसि गगन महि पाटे 
काटे सिर नभ मारग धावहिं | जय जय धुनि करि भय उपजावहिं 
कहुँ. लछिमन सुग्रीव कपीसा | कहँ रघुबीर कोसलाधीसा ॥ 
छं०-कहँ रामु कहि सिर निकर धाए देखि मर्कट भजि चळे । 
संघानि धनु. रघुबंसमनि हँसि सरन्हि सिर बेधे भर ॥ 

सिर मालिका कर कालिका गहि बूंद चृंदन्हि बह मिली । 


मजु मनह सग्रास बट 
७ 0-0 करि कतर सरि; Library SP Jammu INS Gang ॥ 
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दो०-पुनि दलकंठ कुछ होइ छाँडी सक्ति प्रचंड । ' 
चली बिभीषन सन्मुख मनहुँ काल कर दंड ॥९३॥ hi 
आवत देखि सक्ति अति घोरा । प्रनतारति भंजन पन मोरा ॥ . 
तुरत बिभीषन पाछे मेला | सन्मुख राम सहेउ सोइ सेला|| 
लागि सक्ति मुरुछा कछु भई । प्रभु कृत खेल सुरन्ह बिकलई॥ . | 
देखि बिभीषन प्रभु श्रम पायो । गहि कर गदा क्रुद्ध होइ धायो ॥ 
रे कुभाग्य सठ मंद कुबुद्धे तें सुर नर मुनि नाग बिरुद्धे | 
सादर सिव कहु सीस चढाए | एक एक के कोटिन्ह पाए॥ 
` तेहि कारन खल अब लगि बॉच्यो | अब तव काळ सीस पर नाच्यो | 
रास बिसुख सठ चहसि संपदा | अस कहि हनेसि माझ उर गदा > 
छं०-उर माझ गदा प्रहार घोर कठोर लागत महि परयो। | 
दस बदन सोनित स्रवत एुनि संभारि धायो रिस भरःयो ॥ 
द्वौ भिरे अतिबळ मछजुद्ध बिरुद्ध एकु एकहि हने । 
रघुबीर बल दर्पित बिभीषनु घारि नहिं ता कहुँ गने ॥ 
_  दो०-उमा बिभीषनु रावनहि सन्सुख चितव कि काउ । 
सो अब भिरत काल ज्यों श्रीरघुबीर प्रभाउ ॥९४॥ 
` देखा श्रमित बिभीषनु भारी | धायड हनूमान गिरि धारी ॥ 
र्थ तुरंग सारथी निपाता। हृदय माझ तेहि मारेसि लाता || 
- ठाढ रहा अति कंपित गाता । गयउ विभीषनु जहुँ जनत्राता। | 


ET 
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ळरत अकास जुगल सम जोधा । एकहि एकु हनत करि क्रोधा ॥ 
सोहृहिं नभ छल बल बहु करहीं | कजलगिरि सुमेरु जनु लरहीं ॥ 
बुधि बल निसिचर परइ न पार्यो । तब मारुतसुत प्रभु संभारथो॥ 
छं०-संभारि श्रीरघुबीर धीर पारि कपि रावजु हन्यो । 
महि परत पुनि उठि लरत देवन्ह जुगल कहुँ जय जय भन्यो ॥ 
हनुमंत संकट देखि मर्कट भालु क्रोधातुर चले । 
रन मत्त रावन सकळ सुभट प्रचंड शुज बळ दुळमले ॥ 


दो०-तब रघुबीर पचारे धाए कीस प्रचंड । 
कपि बळ प्रबळ देखि तेहि कीन्ह प्रगट पाषंड ॥ ९५॥ 


अंतरधान भयउ छन एका | पुनि प्रगटे खळ रूप अनेका ॥ 
रघुपति कटक भाळ कपि जेते । जह तह प्रगट दसानन तेते ॥ 
देखे कपिन्ह अमित दससीसा । जह तहँ भजे माङ अरु कौसा ॥ 
भागे वानर धरहिं न धीरा । तराहि त्राहि लंछिमन रघुबीरा ॥ 
दई दिसि धावहिं कोटिन्ह रावन । गर्जहिं घोर कठोर भयावन ॥ 
डरे सकल सुर चले पराई । जय कै आस तजहु अब भाई ॥ 


` सब सुर जिते एक दसकंधर । अब बहु भए तकु गिरि कंदर॥ 


रहे विरंचि संभु सुनि ग्यानी । जिन्ह जिन्ह प्रभु महिमा कछु जानी 


छं०-जाना प्रताप ते रहे निर्भय कपिन्ह रिपु माने फरे र 


चळे बिचळि मर्कट भालु सकल कृपाळ पाहि भयातुरे ॥ 
-. CC-0. ॥ Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri In 
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हनुमंत अंगद नील नळ अतिबल छरत रन घाँकुरे । 
क मर्देहि दुलानन कोटि कोटिन्ह कपट भू भट अंकुरे ॥ 
“सुर बानर देखे बिकल हुँस्यो कोसलाधीस । 
सजि सारंग एक सर हते सकल दससीस ॥९६॥ 
प्रभु छन महु माया सब काटी | जिमि रबि उएँ जाहि तम फाटी 
राबनु एकु देखि सुर हरषे | फिरे सुमन बहु प्रभु पर बरषे ॥ 
सुज उठाइ रघुपति कपि फेरे । फिरे एक एकन्ह तब टेरे ॥ 
प्रभु बछ पाइ भाल कपि धाए | तरल तमकि संजुग महि आए] 
अस्तुति करत देवतन्दि देखें | भयउँ एक मैं इन्ह के लेख्ने | 
सठहु सदा तुम्ह मोर मरायळ | अस कहि कोपि गगन पर घायल 
हाहाकार करत सुर भारे | खलहु जाहु कहुँ मोरे आगे ॥ 
देखि विकल सुर अंगद धायो | कूदि चरन गहि भूमि गिरायो॥ 
छं०-गहि भूमि पारःयो लात मारयो बालिसुत प्रभु पहि गयो । 
संभारि उठि दसकंठ घोर कठोर रव गर्जत भयो ॥ 
करि दाप चाप चढ़ाइ दस संधानि सर बहु बरषई । 
_ किए सक्छ भट घायल भया कुल देखि निज बल हरषई ॥. 
रे दो०-तब रघुपति रावन के सीस भुजा सर चाप । 
` ` काटे बहुत बढ़े पुनि जिमि तीरथ कर पाप ॥९७॥ 


. . सिर भुज बाढि देखि रिपु केरी । भाळ कपिन्ह रिस भई घनेरी॥ | 
र ज़ ।भएदापि ्ा्ङभटण्की ला} ५९ 
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बालितनय मारुति नल नीला । बानरराज दुर्बिद बळसीला॥ 
' विटप महीधर करहि प्रहारा | सोइ गिरि तरु गहि कपिन्ह सो मारा 
एक नखन्हि रिपु बपुष बिदारी | भागि चलहिं एक लातन्ह सारी 
। ` तब नळ नील सिरन्हि चढि गय । नखन्हि लिलार बिदारत भयऊ 
। रुधिर देखि बिषाद उर भारी | तिन्हहिं धरन कहुँ सुजा पसारी 
। हे न जाहिं करन्हि पर फिरहीं। जनु जुग मधुप कमळ वन चरहीं 
| कोपि कूदि द्वौ धरेसि बहोरी। महि पटकत भजे भुजा मरोरी || 
| पुनि सकोप दस धनु कर लीन्दे | सरन्दि मारि घायल कपि कीन्हे 
' इनुमदादि मुरुछित करि बंदर | पाइ प्रदोष हरष दसकंधर || 
' ` मुरुछित देखि सकल कपि बीरा। जामवंत धायड रनधीरा॥ 
{^ संग भाछ भूधर तरु धारी।मारन लगे पचारि पचारी॥ 
। भयउ क्रुद्ध रावन बलवाना। गहि पद महि पटकइभटनाना]। | 
` देखि भाङपति निज दळ घाता। कोपि माझ उर मारेसि लाता || , 
| छँ०-उर लात घात प्रचंड लागत बिकल रथ ते महि परा । 
। गहि भालु बीसहुँ कर मनहुँ कमलन्हि बसे निसि मधुकरा ॥ 
। मुरुछित बिलोकि बहोरि पद हति भाळुपति प्रभु पिँ गयो । 
| 


निसि जानि खंदन घालि तेहि तब सूत जतनु करत भयो ॥ 
दो०-मुरुछा बिगत भाछ कपि सब आए ग्रसु पास॥ | 
निसिचर सकल रावनहि घेरि रहे अति त्रास ॥९८॥ 


मासपारायण, छब्बीसर्वा विश्राम 
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तेही सिसि “सीता! चेटि०ी१ भिला सअ सुनाई॥ 
सिर भुज बाढि सुनतरिपु केरी | सीता उर भइ त्रास घनेरी॥ 
मुख मलीन उपजी मन चिता। त्रिजटा सन बोली तब सीता॥ च 
होइहि कहा कहसि किन माता । केहि बिधि मरिहि बिस्व दुखदाता 
रघुपति सर सिर कटेहुँ न मरई | बिधि विपरीत चरित सब करई ॥ 
मोर अभाग्य जिआवत ओही । जेहि हौं हरि पद कमळ बिछोही ॥ 
जेहिं कृत कपट कनक मृग झूठा। अजहुँ सो दैव मोहि पर रूढा || 
जहिं बिधि मोहि दुख दुसह सहाए । लछिमन कहुँ कटु बचन कहाए 
रघुपति विरह सबिष सर भारी । तकि तकि मार बार बहु मारी॥ 
ऐसेहुँ दुख जो राख मम प्राना। सोइ बिधि ताहि जिआवे न आना. | 
बहु विधि कर बिलाप जानकी | करि करि सुरति कृपानिधान की॥ * 
कह त्रिजटा सुनु राजकुमारी | उर सर लागत मरइ सुरारी॥ 
प्रभु ताते उर हतइ न तेही। एहि के हृदय बसति बेदेही || 
छं०-एहि के हृदय बस जानकी जानकी उर मम बास हे । 
सस उदर भुअन अनेक लागत वान सब कर नास है ॥ 
सुनि बचन हरष बिषाद मन अति देखि पुनि त्रिजटौँ कहा। | 
अब मरिहि रिपु एहि बिधि सुनहि सुंदरि तजहि संसय महा | 
 दो०=काटत सिर होइहि बिकल छुटि जाइहि तव ध्यान । 
तब रावनहि हृदय महुँ मरिहहिं रामु सुजान ॥९९॥ 


i 
॥ 
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राम सुभाउ सुमिरि बंदेही | उपजी बिरह त्रिथा अति तेही ॥ 
निसिहि ससिहि निंदति बहु भाती | जुग सम भई सिराति न राती॥ 
करति विलाप मनहिं मन भारी | राम बिरह जानकी दुखारी || 
जब अति भयउ बिरह उर दाहू । फरकेउ बाम नयन अरु बाहू ॥ 
सगुन विचारि धरी मन धीरा । अब्र मिलिहहिं कृपाल रघुबीरा || 
इहा अर्धनिसि रावनु जागा । निज सारथि सन खीझन लागा॥ 
सठ रनभूमि छड़ाइसि मोही। धिग घिग अधम मंदमति तोही ॥ 
तेहिं पद गहि बहुविधि समुझावा । भोरु भएँ रथ चढि पुनि धावा॥ 
सुनि आगवनु दसानन केरा | कपि दळ खरभर भयउ घनेरा॥ 
जहुँ तै भूधर बिटप उपारी। धाए कटकटाइ भट भारी || 
छं०-धाए जो मर्कट बिकट भालु कराळ कर भूधर धरा । 
अति कोप करहिं प्रहार मारत भजि चले रजनीचरा ॥ 
बिचलाइ दळ बळवंत कीसन्ह घेरि पुनि रावनु लियो । 
चहुँ दिसि चपेटन्हि मारि नखन्हि बिदारि तनु ब्याकुछ कियो 
दो०-देखि महा मर्कट प्रबळ रावन कीन्ह बिचार। 
अंतरहित होइ निमिष महुँ कृत माया बिस्तार ॥१००॥ 
छं०-जब कीन्ह तेहिं पाषंड । भए प्रगट जंतु प्रचंड ॥ 
बेताल भूत पिसाच । कर धरें धनु नाराच॥१॥ 
जोगिनि गहें करबाल । एक हाथ मनुज कपाल ॥ 


करि सद्ध सोनित पान । नाचहिं करहिं बहु गान ॥ २ ॥ 
60-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri . /8 
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वर की बोली वीहि पर्व चर भोर . 
सुख बाइ घावहिं खान । तब लगे कीस परान ॥ ३॥ __ 
जहँ जाहिं सर्कट सागि । तहँ बरत देखहि आगि ॥ kl 
अणु बिकल वानर साळु। पुनि छाग बरपे बालु ॥ ४॥ | 
जहँ तहँ थकित करि कीस। गर्जेउ बहुरि दससीस ॥ 
रछिमन कपीस समेत । भए सकल बीर अचेत ॥ ५॥ 
हा राम हा रघुनाथ । कहि सुभट मीजहि हाथ ॥ 
एहि बिधि सकल बल तोरि। तेहिं कीन्ह कपट बहो रि॥६॥ 
प्रगटेसि बिपुल हनुमान । घाए रहे पाषान ॥ 
तिन्ह रासु घेरे जाइ । चहु दिसि बरूथ बनाइ ॥ ७॥ 
सारहु घरहु जनि जाइ । कटकटहिं पूँछ उठाइ ॥ 
दह दिसि लंगूर बिराज । तेहि सध्य कोसलराज ॥ ८ ॥ 
छं०-तेहि मध्य कोसळराज सुंदर स्याम तन सोभा लही । 
जनु इंद्रधनुष अनेक की बर बारि तुंग तमालही ॥ 
प्रभु देखि हरष विषाद उर सुर बदत जय जय जय करी । | 
न रघुबीर एकहि तीर कोपि निमेष महुँ माया हरी ॥१॥ 
साया बिरात कपि भालु हरषे बिटप गिरि गहि सब फिरे । 
_ सर निकर छाडे राम रावन बाहु सिर पुनि महि गिरे ॥ न 
श्रीराम रावन समर चरित अनेक कल्प जो गावहीं । | 
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, जिमि निज बळ अनुरूप ते माछी उड़इ अकास ॥१०१(क)॥ 

काटे सिर शुज बार बहु मरत न भट छंकेस । 
प्रभु क्रीइत सुर सिद्ध सुनि व्याकुळ देखि कलेस॥ १० १(ख)॥ 

काटत बढ़हिं सीस समुदाई | जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई 
मरङ न रिपु श्रम भयऊ व्रिसेषा | राम बिभीषन तन तब देखा ॥ 
उमा काल मर जाकीं ईछा सो प्रभु जन कर प्रीति परीछा | 
सुनु सरबग्य चराचर नायक | प्रनतपाल सुर मुनि सुखदायक॥ , 
। नामिकुंड पियूष बस याकें। नाथ जिअत रावनु बल ताके 
, सुनत बिभीषन बचन कृपाला। हरषि गहे कर बान कराला॥ ' 
कु असुभ होन लागे तब नाना। रोवहिँ खर सुकाळ बहुखाना॥ - ' 
बोलहिं खग जग आरति हेतू । प्रगट भए नभ जह तहँ केतू ॥ 
दस दिसि दाह होन अति लागा | भयउ परब बिनु रवि उपरागा ॥ 
मंदोदरि उर कंपति - भारी | प्रतिमा खबहिं नयन मग बारी | 
छं०-प्रतिमा रुदहिं पबिपात नभ अति बात बह डोलति मही। | 

बरषहि बलाहक रुधिर कच रज असुभ अतिसकको कही ॥ 

उतपात अमित बिलोकि नभ सुर बिकल बोलहिँ जय जए। 
~ सुर सभय जानि कृपाळ रघुपति चाप सर जोरत क ॥ 
- दो०-खैंचि सरासन श्रवन लगि छाडे सर एकतीस । डु 
 स्घुनायक सायक चले मानहुँ काळ फनीस ॥३०२॥ . 
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सायक “की नीति सर सिप पेरिस सिरि रोषा | 
ले सिर बाह चले नाराचा। सिर भुज हीन रुंड महि नाचा॥ 
घराने घसइ घर धाव प्रचंडा। तब सर हति प्रभु कृत दुइ खंडा॥ 
गर्जड मरत घोर रव भारी | कहाँ रामु रन हतों पचारी॥ 
डोली भूमि गिरत दसकंधर | छुमित सिंधु सरि दिग्गज भूधर ॥ 
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घरान परउ हा खड बढ़ाइ। चाप भाळ मकंट समुदाई || 


मंदोदरि आगें सुज सीसा। धरि सर चले जहाँ जगदीसा || 
प्रबिसे सब निषंग महुँ जाई | देखि सुरन्ह दुंदुभीं . बजाई॥ 
तासु तेज समान प्रथु आनन। हरषे देखि संभु चतुरानन॥ 
जय जय धुनि पूरी ब्रह्मंडा। जय रघुबीर प्रवल सुजदंडा॥ 
बरषहिँ सुमन देव मुनि बृंदा। जय कृपाल जय जयति मुकुंदा || 
छं०-जय कृपा कंद सुकुंद हंद हरन सरन सुखप्रद प्रभो । 
खल दळू बिदारन परम कारन कारुनीक सदा बिभो ॥ 
सुर सुमन बरघहिं हरष संकुल बाज ढुंदुभि गहगही । 
संग्राम अंगन राम अंग अनंग बहु सोभा लही ॥१॥ 
सिर जटा मुकुट प्रसून बिच बिच अति मनोहर राजहीं। 
जनु नीळूगिरि पर तड़ित पटल समेत उडुगन आजही ॥ 
अुजदंड सर कोदंड फेरत रुधिर कन तन अति बने । 
जनु रायझुनीं तमाल पर बेठीं बिपुल सुख आपने ॥२॥ 
दो०-झृपादष्टि करि बृष्टि प्रभु अभय किए सुर बूंद । 
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जुबति बृंद रोवत उठि धाई। तेहि उठाइ रावन पहि आई ॥ | 
पति गति देखि ते करहिं पुकारा। छूटे कच नहिं. बपुष संभारा || | 
उर ताइना करहिं विधि नाना। रोवत करहिं प्रताप बखाना॥ | 
तव बळ नाथ डोल नित धरनी। तेज हीन पावक ससि तरनी ॥ | 
| ष्र कमठ सहि सकहिं न भारा) सो तनु भूमि परेउ भरि छारा॥ 
बरुन कुबेर सुरेस समीरा । रन सन्सुख धरि काहुँ न वीरा ॥ 
भुजबळ जितेहु काल जम साई । आजु परेहु अनाथ की नाई ॥ 
जगत बिदित त॒म्हारि प्रभुताई । सुत परिजन बळ बरनि न जाई॥ 
राम बिमुख अस हाल तुम्हारा | रहा न कोउ कुळ रोवनिहारा ॥ | 
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तव बसबिधि प्रपंच सब नाथा। सभय दिसिप नित नावहिं माथा ॥ 
अब तव सिर भुज जंबुक खाहीं । राम बिमुख यह अनुचित नाहीं ॥ 
काल बिबस पति कहा न माना | अग जग नाथु मनुज करि जाना॥ 
छं०-जान्यो मनुज करि दनुज कानन दहन पावक हरि स्वयं । 
जेहि नमत सिव ब्रह्मादि सुर पिय भजेहु.नहिं करुनामयं ॥ 
| आजन्म ते परद्रोह रत पापौघमय तव तलु अयं । 
| तुम्हहू दियो निज धाम राम नमामि ब्रह्म निरामयं ॥ 
> ् दो०--अहह नाथ रघुनाथ सम कृपासिंधु नहिं आन । 
| . लजोगि बुंद दुर्लभ गति तोहि दीन्हि भगवान ॥ न ०४॥ 
| मंदोदरी वचन सुनि काना । सुर मुनि सिद्ध सबन्दि सुख माना॥ 
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अजे'हिते नीरज सकोह 9” सिये रिमीरथबादी॥ 
भरि लोचन रघुपतिहि निहारी | प्रेम मगन सब भए सुखारी | | 
रुदन करत देखीं सब नारी | गयउ बिभीषनु मन दुख भारी || | 
बंधु दसा बिलोकि दुख कीन्हा । तब प्रथु अनुजहि आयसु दीन्हा||' | 
लछिमन तेहि बहु बिधि समुझायो । बहुरि बिभीषन प्रभु पहिँ आयो | 
कृपादृष्टि प्रभु ताहि बिलोका । करहु क्रिया परिहरि सब सोका॥ 
कीन्हि क्रिया प्रभु आयसु मानी | बिधिवत देस काल जिर्ये जानी ॥ 


0 


दो०-मंदोदरी आदि: सब देइ तिलाँजछि ताहि । 


सवन गई रघुपति गुन गन बरनत मन माहि ॥१०५॥ 
आइ बिभीषन पुनि सिरु नायो | कृपासिंधु तब अनुज बोलायो || | 
तुम्ह कपीस अंगद नळ नीला। जामवंत मारुति नयसीला || 
सब मिलि जाहु विभीषन साया | सारेहु तिलक कहे रघुनाया॥ | 
पिता बचन मैं नगर न आवडे | आपु सरिस कपि अनुज पठावडें | 
तुरत चले कपि सुनि प्रभु बचना | कीन्ही जाइ तिलक की रचना | 


सादर सिंहासन वैठारी तिलक सारि अस्तुति अनुसारी।|. 
`  जोरि.पानि सबहीं सिर नाए। सहित विभीषन प्रभु पहिंआए॥ 
` तब रघुबीर बोलि कपि लीन्हे । कहि प्रिय बचन सुखी सब कोन्हे 


केए सुखी कहि बानी सुधा सम बळ तुम्हारे रिपु हयो । 
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सोहि सहित सुभ कीरति तुम्हारी परम प्रीति जो गाइह। 
संसार सिंधु अपार पार प्रयास बिजु नर पाइ इहें ॥ 

'दो७-प्रशञु के बचन श्रवन सुनि नहिं अघाहिँ कपि पुंज । 
बार बार सिर नावहिं गहहिं सकल पद कंज ॥१०६॥ 
पुनि प्रभु बोलि लियउ हनुमाना | लंका जाइ कहेउ भगवाना || 
समाचार जानकिहि सुनावहु। तासु कुसळ ले तुम्ह चलिं आवहु 
तब हनुमंत नगर महँ आए । सुनि निसिचरी निसाचर घाए,॥ 
बहु प्रकार तिन्ह पूजा कीन्ही | जनकसुता देखाइ पुनि दीन्ही॥ 
दूरिहि ते प्रनाम कपि कीन्हा । रघुपति दूत जानकी चीन्हा | 
कहहु तात प्रभु कृपानिकेता | कुसल अनुज कपि सेन समेता || 
सब बिधि कुसळ कोसलाधीसा । माठ समर जीत्यो दससीसा || 
अविचल राजु बिभीषन पायो । सुनि कपि बचन हरष उर छायो॥ 
` डं०-अति हरष मन तन पुळक लोचन सजल कह पुनि पुनि रमा। 
का देउँ तोहि त्रेलोक महुँ कपि किमपि नहिं बानी समा॥ 
सुनु मातु में पायो अखिळ जग राजु आजु न संसय | 
रन जीति रिपुदळ बंधु जुत पस्यामि राममनामयं॥ 

दो ०-खुचु सुत सदगुन सकल तव हृदय बसहु हलुमंत । 
सानुकूल कोसळपति रहहुँ समेत अनंत ॥१०७॥, 
. अब सोइ जतन करहु तुम्ह ताता । देखौं नयन स्याम मृदु गाता || 
तब हनुमान राम पहि जनकसुता के कुसल सुनाई || 
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Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations | 
सुनि संदेसु भानुकुलभूषन। बोलि लिए जुबराज बिभीषन || | 
मारुतसुत के संग सिधावहु | सादर जनकसुतंहि लै आवहु | 
तुरतहिँ सकल गए जहँ सीता । सेवहिं सब निसि'चरीं बिनीता 
बेगि बिभीषन तिन्हहि सिखांयो | तिन्ह बहु बिधि मजन करवायो | 
बहु प्रकार भूषन पहिराए। सिविका रुचिर साजि पुनि ल्याए, | 
ता पर हरषि चढी बैदेही। सुमिरि राम सुखधाम सनेही। 
बेतपानि रच्छक चहु पासा। चले सकल मन परस हुलासा॥ | 
देखन भाल कीस सब आए,। रच्छक कोपि निवारन घाए॥ | 
कह रघुबीर कहा मम मानहु | सीतहि सखा पयादे आनहु॥ | 
देखहुँ कपि जननी की नाई | विहदसि कहा रघुनाथ गोसाई॥ 
` मुनि प्रभु बचन भाल कपि हरघे। नभ ते सुरन्ह सुमन बहु बरघे॥ | 

` सीता प्रथम अनल महुँ राखी । प्रगट कीन्हि चह अंतर साखी॥ 
दो०-तेहि कारन करुनानिधि कहे कछुक दुबाद्‌। - | 
 सुनत जातुधानीं सब लागीं करै बिषाद ॥१०८॥ 
प्रभु के बचन सीस धरि सीता | बोली मन क्रम बचन पुनीता ॥ 
लछिमन होहु धरम के नेगी। पावक प्रगट करहु तुम्ह बेगी || 


सुनि लछिमन सीता के बानी विरह बिबेक धरम निति सानी ॥ 


I 
त 


शेचन सजल, जोरि कर दोङ । प्रभु सन कछु कडित न ओऊ | 
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जो मन बच क्रम मम उर माहीं | तजि रंघुबीर आन गति नाहीं ॥ 
तो कृसानु सब के गति जाना | मो कहुँ होउ श्रीखंड समाना॥ 


छं०-श्रीखंड सम पावक प्रबेस कियो सुमिरि प्रभु मैथिली । 
जय को सलेस महेस बंदित चरन रति अति निर्मली ॥ 
प्रतिबिंब अरु लौकिक कलंक प्रचंड पावक महुँ जरे । 
प्रभु चरित काहुँ न रखे नभ सुर सिद्ध मुनि देखहिं खरे॥३॥ 
धरि रूप पावक पानि गहि श्री सत्य श्रुति जग बिदित जो । 
जिमि छीरसागर इंदिरा रामहि समर्पी आनि सो ॥ 
सो रास बाम बिभाग राजति रुचिर अति सोभा भली । 
नव नीळ नीरज निकट मानहुँ कनक पंकज की कली ॥२॥ 


दो ०-बरषहिं सुमन हरषि सुर बाजहिं गगन निसान। 
गावहिं किंनर सुरबधू नाचहिं चढ़ी बिमान ॥१०९(क)॥ 
जनकसुता समेत प्रभु सोभा अमित अपार । 
देखि भालु कपि हरषे जय रघुपति सुख सार ॥१०९(ख)॥ 


तब रघुपति अनुसासन पाई | मातलि चलेउ चरन सिरु नाई॥ 
आए देव सदा खारथी। बचन कहहिं जनु परमारथी॥ 
दीन बंधु दयाल रघुराया। देव कीन्हि देवन्ह पर दाया ॥ 
बिस्व द्रोह रत यह खल कामी | निज अघ गयड कुमारगगामी ॥ 
` तुम्ह समरूप ब्रह्म अबिनासी | सदा एकरस सहज उदासी | 
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Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations | 
मीन कमठ सूकर नरहरी । बामन परसुराम बपु धरी॥ | 
जब जब नाथ सुरन्ह दुखु पायो । नाना तनु धरि तुम्हरँ नसायो॥ £ 

हृ खल मिन सदा सुरद्रोही । काम लोभ मद रत अति कोही ॥ | 
अधम सिरोमनि तव पद पावा | यह हमरे मन त्रिसमय आबा ॥ 
हम देवता परम अधिकारी । स्वारथ रत प्रभु भगति बिसारी ||. | 
भव प्रबाहँ संतत हम परे। अब प्रभु पाहि सरन अनुसरे॥ 


दो०-करि विनती सुर सिद्ध सब रहे जहै तहँ कर जोरि । 
` अति सप्रेम तन पुरकि बिधि अस्तुति करत बहोरि ॥११०॥ 


४ छं०--जय राम सदा सुख धाम हरे। रघुनायक सायक चाप घरे॥ | 
अ भव बारन दारन सिंह प्रभो। गुन सागर नागर नाथ बिभो | नु 
ू ओ- तन काम अनेक अनूप छबी। गुन गावत सिद्ध झुनींद्र कबी॥ | 
जसु पावन रावन- नाग महा। खगनाथ जथा करि कोप गहा॥ 
जन रंजन भंजन सोक भयं। गतक्रोध सदा प्रभु बोषमयं॥ _ 
अवतार उदार अपार गुनं। महि भार बिभंजन ग्यानघनं ॥ 
अज ब्यापकमेकमनादि सदा। करुनाकर राम नमामि मुदा॥ 
रघुबंस बिभूषन दूषन हा। कृत भूप बिभीषन दीन रहा॥ 
शुन ग्यान निधान अमान अजं। नित राम नमामि बिभुं बिरजं॥ _ 
भुजदुंड प्रचंड प्रताप बळं। खळ वृंद निकंद महा कुसलं॥ - 


~ 
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सुख मंदिर सुंदर श्रीरमनं। सद मार सुधा ममता समनं॥ 
अनवद्य अखंड न गोचर गो। सबरूप सदा सब होइ न गो॥ 
इति बेद बदंति न दंतकथा। रबि आतप भिम्नमभिन्नजथा॥ 
कृतकृत्य बिभो सब बानर ए। निरखंति तवानन सादर ए॥ 
धिग जीवन देव सरीर हरे। तव भक्ति बिना भव भूलि परे॥ 
अब दीनदयाळ दया करिएऐ। मति मोरि बिभेदकरी हरिऐ॥ 
जेहि ते बिपरीत क्रिया करिऐ। दुख सो सुख मानि सुखी चरिएऐ॥ 
खल खंडन मंडन रम्य छमा। पद पंकज सेवित संशु उमा॥ 
नृप नायक दे बरदानमिदं। चरनांबुज प्रेसु सदा सुभदं॥ 
दो०-बिनय कीन्हि चतुरानन प्रेम पुरक अति गात । 
सोभासिंधु बिलोकत लोचन नहीं अघात॥१११॥ 
तेहि अवसर दसरथ तह आए | तनय बिलोकि नयन जल छाए.॥ 


` अनुज सहित प्रभु बंदन कीन्हा। आसिरवाद पिता तब दीन्हा || 


तात सकल तव पुन्य प्रभाऊ। जीत्यों अजय निसाचर राऊ ॥ 
सुनि सुत बचन प्रीति अति बाढी । नयन सलिल रोमावलि ठाढी || 
रघुपतिं प्रथम प्रेम अनुमाना | चितइ पितहि दीन्हैउ दृढ़ ग्याना 
ताते उमा मोच्छ नहिं पायो। दसरथ भेद भगति मन लायों॥ 
सगुनोपासक मोच्छ न लेहीं | तिन्द कहुँ राम भगति निज देहीं 
बारबार करि प्रभुहि प्रनामा। दसरथ हरषि गए, सुरघामा ॥ 


| दो ०-अनुज जानकी सहित प्रभु कुसल कोसलाधीस । 


सोभा देखि हरषि मन अस्तुति कर सुर ईस ॥ १ ॥ 
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छ जय राम तीम धाय दायके अभित विश्राम॥ 
छत त्रोन बर सर चाप। भुजदंड प्रबळ प्रताप॥ १ | र 
जय दूषनारि खरारि। सदैन निसाचर धारि॥ 
यह दुष्ट सारैड नाथ। भए देव सकळ सनाथ॥ 
जय हरन धरनी भार । महिसा उदार अपार॥ 
जय रावनारि कृपाछ। किए जातुधान बिहाळ॥ ३॥ 
लंकेस अति बळ गर्ब। किए बस्य सुर गंध्ब॥ 
मुनि सिद्ध नर खग नाग | हठि पंथ सब के लाग॥ ४॥ 
परद्रोह रत अति हुष्ट। पायो सो फलु पापिष्ट॥ 
अब सुनहु दीन द॒याळ। राजीव नयन बिसाळ॥ ५॥ 
bs मोहि रहा अति अभिमान। नहिं कोउ सोहि समान ॥ 
ह अब देखि अभु पद्‌ कंज। गत मान प्रद दुख पुंज॥ ६॥ 
कोउ ब्रह्म निगुंन ध्याव। अब्यक्त जेहि श्रुति गाव॥ 
र मोहि भाव कोसळ भूप। श्रीराम सगुन सरूप॥ ७॥ 
` बैदेहि अनुज समेत। मम हृदये करहु निकेत॥ ` 
मोहि जानिऐ निज दास। दे भक्ति रमानिवास॥ ८॥ | 


'छं०-दे भक्ति रमानिवास त्रास हरन सरन सुखदायकं। 
सुख धाम राम नमामि काम अनेक छबि रघुनायकं ॥ 
भंजन मनुजतनु अतुरितबळं । 
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दो ०-अब करि कृपा बिछोकि मोहि आयसु देहु कृपाळ । 
काह करौं सुनि प्रिय बचन बोले दीनदयाल ॥११३॥ 


सुनु सुरपति कपि भाल हमारे । परे भूमि निसिचरन्हि जे मारे || 

मम हित लागि तजे इन्ह प्राना । सकल जिआउ सुरेस सुजाना || 

सुनु खगेस प्रभु के यह बानी। अति अगाध जानहिं मुनि ग्यानी 

प्रभु सक त्रिभुअन मारि जिआई | केवल सक्रहि दीन्हि बड़ाई॥ 
सुधा बरषि कपि भाङ जिआए। हरषि उठे सब प्रभु पहि आए ॥ 
सुधाबृष्टि मै दुहु दछ ऊपर |जिए भाळ कपि नहिं रजनीचर॥ 
रामाकार भए तिन्ह के मन। मुक्त भए छूटे भव बंधन॥ 

“` सुर अंसिक सब कपि अरु रीछा जिए सकल रघुपति का इछा || 
राम सरिस को दीन हितकारी । कीन्हे मुकुत निसाचर झारी || 

खल मल धाम काम रत रावन | गति पाई जो मुनिबर पाव न॥ 


दो०-सुमन बरषि सब सुर चले चढि चढ़ि रुचिर बिमान । 
देखि सुअवसर प्रभु पहि आयड संभु सुजान ॥११ ४(क)॥ 
परम प्रीति कर जोरि जुग नलिन नयन भरि बारि । 
पुलकित तन गदगद गिरा बिनय करत त्रिपुरारि ॥११४(ख)॥ 

छं०-सामभिरक्षय रघुकुल नायक । 'टत बर चाप रुचिर कर सायक 

मोह महा घन पटर प्रभंजन। संसय बिपिन अनल सुर रंजन ॥ की 
अगुन सगुन गुन मंदिर सुंदर । भ्रम तम प्रबल प्रताप दिवाकर _ 

लाम कोध मद गज पंचानन । बसहु निरंतर जनभनकाननार॥ | 
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बिषय मनोरथ पुंज कंज बन। प्रबळ तुषार उदार पार सन॥ 


अव बारिधि संदर परमं दर। बारय तारय संसरति दुस्तर दर 
, स्याम गात राजीव बिलोचन। दीन बंधु प्रनतारति मोचन॥ 
अनुज जानकी सहित निरंतर । बसहु राम नृप सस उर अंतर॥४॥ | 
सुनिरंजन महि मंडळ मंडन। तुळसिदास प्रभु त्रास बिखंडन॥५॥ 


दो०-नाथ जबहिं कोसरूपुरीं होइहि तिलक तुम्हार । 
कृपासिंधु में आउब देखन चरित उदार ॥११५॥ 


'करि बिनती जब संभु सिधाए । तब प्रभु निकट बिभीषनु आए । 
नाइ चरन सिरु कह मृढु बानी | बिनय सुनहु प्रभु सारँगपानी || | 
सकुल सदल प्रभु रावन मारथो | पावन जस त्रिभुवन विस्तारो || | 
दीन मलीन हीन मति जाती। मो पर कृपा कीन्हि बहु भाँती॥ 
अब जन गृह पुनीत प्रभु कीजे। मजनु करिअ समर श्रम छीजे || 
देखि कोस मंदिर संपदा। देहु कृपाल कपिन्ह कहुँ सुदा॥ | 
सब बिधि नाथ मोहि अपनाइअ । पुनि सोहि सहित अवधपुर जाइअ 
सुनत बचन मदु दीनदयाला। सजल भए द्रो नयन बिसाला॥ 
दो०-तोर कोस गृह मोर सब सत्य बचन सुनु भ्रात । टु 

भरत दसा सुमिरत मोहि निमिष कल्प सम जात॥११६(क)॥ 

_ तापस बेष गात कुस जपत निरंतर मोहि । 

3 कि ल॒ख्य लिहो रुख ले हिए७१ ॥६हबे। 
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बीतें अर्वाध जाउ जो जिअत न पावड बीर । 


. सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु पुनि पुनि पुलक सरीर॥ ११ ६(ग)॥ 
करेहु कल्प भरि राजु तुम्ह मोहि सुमिरेहु मन माहि । 
पुनि मम घाम पाइहहु जहाँ संत सब जाहिं ॥११६(घ)॥ * 


सुनत बिभीषन वचन राम के | हरषि गहे पद कृपाधाम के ॥ 
बानर भाल सकळ हरषाने । गहि प्रभु पद गुन विमल बखाने॥ 
बहुरि बिभीषन भवन सिधायो | मनि गन बसन बिमान भरायो॥ 
ले पुष्पक प्रभु आगें राखा । हुँसि करि कृपासिंधु तब भाषा ॥ 
चढि बिमान सुनु सखा बिभीषन । गगन जाइ बरषहु पट भूषन || 
.... नभ पर जाइ बिभीषन तबही । बरषि दिए मनि अंबर सबही ॥ 
` जोइजोइ मन भावइ सोइ लेहीं। मनि मुख मेलि डारि कपि देहीं। 
हसे रामु श्री अनुज समेता | परम कोतुकी कृपा निकेता ॥ 
"० -सुनि जेहि ध्यान न पावहिं नेति नेति कह बेद । 
कृपासिंधु सोइ कपिन्ह सन करत अनेक बिनोद ॥११७(क)॥ 
उमा जोग जप दान तप नाना मख ब्रत नेम । 
राम कृपा नहिं करहिं तसि जसि निष्केवल प्रेम ॥११७(ख)॥ 


भाळ कपिन्ह पट भूषन पाए । पहिरि पहिरि रघुपति पहि आए॥ 
~ नाना जिनस देखि सब कीसा । पुनि पुनि हॅसत कोसळाधीसा॥ 
चितइ सबन्हि पर कीन्ही दाया। बोले मूढुळ बचन रघुराया ॥ 
तुम्हे बळ मैं रावनु मारयो । तिलक बिभीषन कृई पुनि सारयो 
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निज भिम र£अयरकिमटसवेऔहि "सिसिर भो'९श्धहु जनि न 
सुनत बचन प्रेमाकुल बानर । जोरि पानि बोळे सब सादर || | 
प्रभु जोड कहु तुम्हहि सब सोहा । मरें होत बचन सुनि मोहा॥ १ 
दीन जानि कपि किए सनाथा । तुम्ह लोक इस रघुनाथा || 
सुनि प्रभु बचन लाज हम मरहीं | मसक कहूँ खगपति हित करही 
देखि राम रुख बानर रीछा। प्रेम मगन नहिं गह के ईछा॥ 


दो०-प्रभु प्रेरित कपि भालु सब रास रूप उर राखि। 
हरष बिषाद्‌ सहित चले बिनय बिबिध बिधि भाषि। १ १८ (क)॥ 
कपिपत्ति नील रीछपति अंगद नळ हनुमान । | 
सहित बिभीषन अपर जे जूथप कपि बलवान ॥११८(ख)॥ / 
दर कहि न सकहिं कछु प्रेम बस भरि भरि लोचन बारि । ग 
सन्मुख चितवहिं राम तन नयन निमेष निवारि ॥१ १८(ग)॥ 


अतिसय प्रीति देखि रघुराई | लीन्हे सकल बिमान चढ़ाई ॥ 
मन महुँ बिप्र चरन सिरु नायो । उत्तर दिसिहि बिमान चलायो॥ 
चलत बिमान कोलाहल होई । जय रघुबीर कहइ सबु कोई | 
. सिंहासन अति उच्च मनोहर । श्री समेत प्रभु बैठे ता पर ॥ 
राजत रामु सहित भामिनी | मेरु संग जनु घन दामिनी ॥ 
. ऊचिर बिमानु चलेउ अति आतुर । कीन्ही सुमन बृष्टि हरषे सुर ॥ 
_ परमसुखद चलि त्रिबिध बयारी। सागर सर सरि निर्मल बारी || 
हूँ पासा। मन प्रसन्न निर्मल नभ आसा॥ 
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कह रघुबीर देखु रन सीता । लछिमन इदा हत्यो इंद्रजीता ॥ 
=~ हनूमान अंगद के मारे | रन महि परे निसाचर भारे || 
कुंभकरन रावन द्वौ भाई । इह हते सुर मुनि दुखदाई || 


दो०-हहाँ सेलु बाँध्यों अर थापेउँ सिव सुख धाम । 
सीता सहित कृपानिधि संसुहि कीन्ह प्रनाम॥११९(क)॥ 
जहँ जहँ छृपार्सिंधु बन कीन्ह बास बिश्रास । 
सकळ देखाए जानकिहि कहे सबन्हि के नाम॥११९(ख)॥ 


तुरत बिमान तहा चलि आवा। दंडक बन जहँ परम सुहावा | 

कुंभजादि मुनिनायक नाना | गए रामु सब के अस्थाना ॥ 
- सकल रिषिन्ह सन पाइ असीसा। चित्रकूट आए जगदीसा ॥ 
| तहँ करि मुनिन्ह केर संतोषा | चला बिमानु तहा ते चोखा ॥ 
बहुरि राम जानकिहि देखाई | जमुना कलि मल हरनि सुहाई ॥ 
. पुनि देखी सुरसरी पुनीता । राम कहा प्रनाम करु सीता | 
तीरथपति पुनि देखु प्रयागा । निरखत जन्म कोटि अघ भागा॥ 
| देखु परम पावनि पुनि बेनी । हरनि सोक हरि लोक निसेनी॥ 
| पुनि देखु अवधपुरी अति पावनि। त्रिबिध ताप भव रोग नसावनि 
के 


: दो०-सीता सहित अवध क हुँ कीन्ह कृपाल प्रनाम । 


सजल नयन तन पुलकित पुनि पुनि हरषित राम.॥१२०(क)॥ 
- पुनि प्रभु आइ त्रिबेनीं हरषित मजनु कीन्ह । 
कपिन्ह सहित बिग्रन्ह कहुँ दान बिबिध बिधि दीन्ह१२०(ख) 
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७ ०-0. Nanaji Deshmukh Library,.BJP, Jammu. An eGangotri Initia 


TR 0 | „. 


५५६ * रामचरितमानस ॐ 
पयु “हकष्मतहि"कीश बुश) 4रि गई'शेथ'थधेधेपुर जाई 
भरतहि कुसल हमारि सुनाएहु । समाचार ले तुम्ह चलि आएहु॥ 
तुरत पवनसुत गवनत भयऊ | तब प्रभु भरद्वाज पहिं गयऊ॥ 
नाना बिधि मुनि पूजा कीन्ही । अस्तुति करि पुनि आसिष दीन्ही 
सुनि पद बंदि जुगल कर जोरी । चढ़ि विमान प्रभु चले बहोरी॥ | 
इहा निषाद सुना प्रथु आए | नाव नाव कहुँ लोग बोलाए॥ | 
सुरसरि नाधि जान तब आयो । उतरेउ तट प्रभु आयसु पायो ॥ । 
तब सीता पूजी सुरसरी । बहु प्रकार पुनि चरनन्हिपरी॥ | 
दीन्हि असीस हरपि मन गंगा | सुंदरि तव अहिवात अभंगा ॥ | 
सुनत गुहा धायउ प्रेमाकुल | आयउ निकट परम सुख संकुल|| | 
प्रसुहि सहित बिलोकि बेदेही । परेउ अवनि तन सुधि नहिं तेही॥ त्‌ 
प्रीति परम बिलोकि रघुराई | हरपि उठाइ लियो उर छाई ॥ | 
छं०-लियो हृदय लाइ कृपा निधान सुजान राय रमापती । | 
बैठारि परम समीप बूझी कुसल सो कर बीनती॥ 
अब कुलर पद पंकज बिलोकि बिर॑चि संकर सेव्य जे। 
सुख धाम पूरनकास राम नमामि राम नमामि ते॥ १॥ 
सब भाँति अधम निषाद सो हरि भरत ज्यों उर ळाइयो। 
मतिमंद तुरसीदास सो प्रभु मोह बस बिसराइयो ॥ - 
` यह रांवनारि चरित्र पावन रास पद रतिम्रद सदा। 


कामादिहर बिग्यानकर सुर सिद्ध मुनि गावहिँ सुदा ॥ २ ॥ 
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# लॅकाकाण्ड # ५५७ 
दो०-समीबॅनर्येरधुवीरकिवरित जँसुनहि सुजन १९ 
बिजय बिबेक बिभूति नित तिन्हहि देहिं भगवान ॥१२१(क)॥ 
यह कलिकाल मळायतन मन करि देखु बिचार। 
श्रीरघुनाथ नाम तजि नाहिन आन अधार ॥१२१(ख)॥ 
माखपारायण, सत्ताईसवाँ विश्राम 
इति श्रीमद्राम चरितमानसे सकलकलिकछ्षविV्वंसने 
पष्ठः सोपानः समाप्तः | 
( लंकाकाण्ड समाप्त ) ` 
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श्रीगणेशाय नमः 


श्रीजानकीवछभो विजयते 


श्रीरामचरितमानस 


नेर । 


सप्तम सोपान 
_. (उत्तरकाण्ड) ` 
| 

ञ्छोक 
केकीकण्ठाभनीळं | सुरवरबिलसद्विग्रपादाब्जचिल्नं 
शोभाढ्यं पीतवर्ख सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसश्नम्‌। 
पाणो नाराचचापं कपिनिकस्युतं बन्धुना सेव्यमानं 
नौमीड्यं जानकीशं रघुवरमनिश पुष्पकारूढरामम्‌ ॥ १ ॥ 
कोसलेन्द्रपदकञ्जमन्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ | 


. जानकीकरसरोजळालितो चिन्तकस्य मनमङ्गसङ्गिनौ ॥ २ ॥ 
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कन्दइन्ककरशाव्ाम्हेव् ० शण्वफॉवरतिय ली शिलिशिकप । 
कारुणीककलकअलछोचन नोसि शङ्करसनङ्गमोचनस्‌ ॥ ३॥ 
= दो०-रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुर लोग। | 
जह तहँ सोचहिं नारि नर कूस तन राम बियोग ॥ । 
सगुन होहिं सुंदर सकल मन असच्च सब केर। | 
प्रभु आगवन जनाव जनु नगर रभ्य चहुँ फेर ॥ | 
कौसल्यादि मातु सब मन अनंद अस होइ । | 
आयड प्रभु श्री अनुज जुत कहन चहत अब कोइ ॥. 
| भरत नयन भुज दच्छिन फरकत बारहि बार । 
। जानि सगुन मन हरष अति छागे करन बिचार ॥ 


७६० * रामचरितमानस % श्र 
ई 


रहेउ एक दिन अवधि अधारा | समुझत मन दुख भयउ अपारा॥ 
। कारन कवन नाथ नहिं आयउ | जानि कुटिल किषों मोहि बिसरायड॥ | 
/__ अहह धन्य लछिमन बड़भागी । राम पदारबिंदु अनुरागी ॥ . 
` कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा। ताते नाथ संग नहिं लीन्हा. 
| जों करनी समुझे प्रभु मोरी । नहिं निस्तार कलप सत कोरी ॥ 
| जन अवगुन प्रभु मान न काऊ। दीन बंधु अति मृदुल सुभाऊ ॥ 
मोरे जियें भरोस दृढ़ सोई । मिलिह॒हिं राम सगुन सुभ होई ॥ 
बीते अवधि रहहिं जों प्राना । अधम कवन जग मोहि समाना ॥ 


दो०-राम बिरह सागर महँ भरत मगन मन होत । 


बिप्ररूप घरि पवनसुत आइ गयउ जनु पोत ॥ १ (क)॥ . 
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रास राम रघुपति जपत स्रवत नयन जळ जात ॥ १ (ख)॥ 


देखत हनूमान अति हरषेउ | पुलक गात लोचन जलबरषेउ॥ 
मन महँ बहुत भाँति सुख मानी । बोलेउ श्रवन सुधा सम बानी || 
जासु बिरहँ सोचहु दिन राती | रटहु निरंतर गुन गन पाती ॥ 
रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता। आयउ कुसळ देव मुनि त्राता॥ 
रिपु रन जीति सुजस सुर गावत। सीता सहित अनुज प्रभु आवत॥ 
सुनत बचन विसरे सब दूखा। तृषावंत जिमि पाइ पियूषा ॥ 
को तुम्ह तात कहाँ ते आए। मोहि परम प्रिय बचन सुनाए ॥ 
मारुत सुत में कपि हनुमाना । नामु मोर सुनु कृपानिधाना ॥ 
दीनबंधु रघुपति कर किंकर | सुनत भरत भेंटेउ उठि सादर ॥ 
मिळत प्रेम नहिं हृदर्ये समाता। नयन खव॒त जळ पुलकित गाता 
कपि तव दरस सकल दुख बीते | मिले आजु मोहि राम पिरीते ॥ 
बार बार बूझी कुसलाता।तो कहूँ देउँ काह सुनु म्राता ॥ 
एहि संदेस सरिस जग माहीं | करि बिचार देखे कछु नाहीं ॥ 
नाहिन तात उरिन में तोही।,अब प्रभु चरित सुनावहु मोही ॥. 
तब हनुमंत नाइ पद माथा | कहे सकल रघुपति गुन गाथा || 
कहु कपि कबहुँ कृपाळ गोसाई । सुमिरहिं मोहि दास की नाई || 
छं०-निज दास ज्यों रघुबंसभूषन कबहुँ मम सुमिरन करथो । 
सुनि भरतबचन बिनीत अति कपि पुकि तन चरनन्हि परःयो॥ 
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जुदेश * रामचरितमानस # - 

रघुवीर निज (सी जे तुम मिस कस भीय जो ।. 
काहे न होइ बिनीत परस पुनीत सदगुन सिंधु सो॥ 
दो० -रास प्रान प्रिय नाथ तुम्ह सत्य बचन सस तात । 

पुनि पुनि मिळत भरत सुनि हरष न हृदय समाती २(क)॥ 
सो०-भरत चरन सिर्‌ नाइ तुरित रयड कपि रास पहिं । 
कही कुसल सब जाइ हरषि चलेउ प्रभु जान चढि॥२(ख)॥ 

हरपि भरत कोसळपुर आए । समाचार सब शुरहि सुनाए॥ 
पुनि मंदिर महँ बात जनाई। आवत नगर कुसळ रघुराई ॥ 
सुनत सकल जननीं उठि घाई । कहि प्रभु कुसल भरत समुझाई॥ 
समाचार पुरत्रासिन्ह पाए। नर अरु नारि हरषि सब घाए॥ « 
दधि दुर्बा रोचन फल फूला। नव तुळसी दल मंगल मूला ॥ 
भरि भरि हेम थार भामिनी। गावत चलि धिंधुरगामिनी ॥ 
जे जेसेहिं तेसेहिं उठि धावहिं । बाल वृद्ध कह संग न लावहिं ॥ 
` एक एकन्ह कह बूझहिं भाई | तुम्ह देखे दयाळ रघुराई ॥ 
अवधपुरी प्रभु आवत जानी। भई सकल सोभा के खानी ॥ 
बहु सुहावन त्रिबिध समीरा। भइ सरजू अति निर्मल नीरा ॥ 
 दो०-हरषित शुर परिजन अनुज भूसुर बंद समेत । 
चले भरत सन प्रेम अति सन्सुख कृपानिकेत ॥३(क)॥ 

बहुतक चढी अटारिन्ह निरखहिं गगन बिमान । 
देखि मधुर सुर हरषित करहि सुमंगल गान ॥३(ख)॥ 
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। Vinay ति शक ca Donations जर 
| राका ससि रघुपति पुर सिंधु देखि हरषान। _ 
कै बढ़यो कोछाहल करत जलु नारि तरंग समान ॥३(ग)॥ 
इहा भानुकुछ कमल दिवाकर | कपिन्ह देखावत नगर मनोहर॥ 
सुनु कपीस अंगद लंकेसा । पावन पुरी रुचिरं यह देसा ॥ 
जद्यपि सब वैकुंठ बखाना। बेद पुरान विदित जगु जाना ॥ 
अवधपुरी सम प्रिय नहिं सोऊ। यह प्रसंग जानइ कोउ कोऊ ॥ 
जन्मभूमि मम पुरी सुहावनि। उत्तर दिसि बह सरजूपावनि ॥ 
. जा मजन ते विनहिं प्रयासा। मम समीप नर पावहि बासा ॥ 
। ° अति प्रिय मोहि इहाँ के बासी। मम धामदा पुरी सुख रासी ॥ 
” हरषे सब कपि सुनि प्रभु बानी | धन्य अवथ जो राम बखानी॥ 
दो०-आवत देखि लोग सब कृपासिंधु भगवान । 
| नगर निकट प्रभु प्रेरेड उतरेउ भूमि बिमान ॥४(क)॥ 
उतरि कहेउ प्रभु पुष्पकहि तुम्ह कुबेर पिं जाहु। 
प्रेरित राम चलेड सो हरपु बिरहु अति ताहु ॥४(ख) | 


आए भरत संग सब लोगा। क्रस तन श्रीरघुबीर बियोगा ॥ 
बामदेव बसिष्ट मुनिनायक । देखे प्रभु महि धरि धनु सायक॥ ` 

' शाद धरे गुर चरन सरोरुह| अनुज सहित अति पुलक तनोरुह । 

टी टि कुसल बूझी मुनिराया । हमरे कुसल तुम्हारिहिँ दाया॥ . 
सकल दिजन्ह मिलि नायउ माथा । धर्म धुरंधर खुकुलनाया ॥ - 
गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज | नमत जिन्हहि सुर मुनि संकर अज 
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दै भ pay Ayasthi Sahib Bhuvan Vani F ust Donations 
पर भूम नाह उठत उठाए। बर कारे कृपासिंधु उर लाए | 
स्यामल गात रोम भए ठाढ़े। नव राजीव नयन जल बाढ़े ॥ 
छं०-राजीव लोचन स्रवत जळ तन ललित घुलकावलि बनी । 
अति प्रेस हृदय लगाइ अचुजहि सिके प्रभु त्रिसुअन धनी॥ 
प्रभु मिळत अनुजहि सोह मो पहि जाति नहिं उपमा कही। 
जनु प्रेम अर्‌ सिंगार तनु घरि मिले बर सुषमा लही ॥१॥ 
बूझत कृपानिधि कुसल भरतहि बचन बेगि न आवडे । 
सुनु सिवा सो सुख बचन मन ते भिन्न जान जो पावडे ॥ : 
__ _ अब कुसछ कोसळ नाथ आरत जानि जन दरसन दियो। 
. बूड़त बिरह बारीस कृपानिधान मोहि कर गहि लियो॥२॥ 


डते 
दो० 


` दो०-पुनि प्रभु हरषि सन्नुहन भेटे हृदये लगाइ । 


लछिसन भरत मिले तब परम प्रेम दोउ भाइ ॥ ५॥ 
'भरतानुज लछिमन पुनि भेंटे | दुसह बिरह संभव दुख मेटे ॥ 
सीता चरन भरत सिरु नावा । अनुज समेत परम सुख पावा ॥ 
प्रभु बिलोकि हरषे पुरबासी । जनित वियोग बिपति सब नासी 
प्रेमातुर सब लोग निहारी। कोतुक कीन्ह कृपाल खरारी ॥ 


अमित रूप प्रगटे तेहि काला | जथाजोग मिले सबहि कृपाला ॥ 


कृपादृष्टि रघुबीर बिलोकी। किए सकल नर नारि बिसोकी |: 


_ छन महिं सबहि मिळे भगवाना । उमा मरम यह काहुँ न जाना ॥. 
| 0०00 विधि सुवहिमली करे गुमा आगे चले सील सन 
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कोसल्यादि मात सब धाई। निराख बच्छ जन पैक लवाई।। 


छं०-जजु धेनु बालक बच्छ तजि शृँ चरन बन परबस गई । 
दिन अंत पुर रुख सरबत थन हुंकार करि धावत भई ॥ 
अति प्रेस प्रभु सब मातु भेटीं बचन ढु बहुबिधि कहे । 
गइ विषम विपति बियोग भव तिन्ह हरष सुख अगनित छहे 
दो०-भेटेड तनय सुमित्रा राम चरन रति जानि । 
रामहि मिळत कैकई हृदय बहुत सकुचानि ॥६(क)॥ 
लछिमन सब मातन्ह मिलि हरषे आसिष पाइ । 
कैकइ कहँ पुनि पुनि मिले मन कर छोभु न जाइ॥ ६(ख)॥ 
सासुन्ह सवनि मिली बैदेही । चरनन्हि लागि हरषु अति तेही ॥ 
देहिं असीस बूझि कुसलाता | होइ अचल तुम्हार अहिवाता ॥ 
सब रघुपति मुख कमल बिलोकहिं। मंगल जानि नयन जल रोकहिं 
कनक थार आरती उतारहिं। बार बार प्रभु गात सु ॥ 
नाना भाँति निछावरि करहीं। परमानंद हरष उर भरहीं ॥ 
कौसल्या पुनि पुनि रघुबीरहि | चितवति कृपा सिंधु रनधीरहि ॥ 
हृदये बिचारति बारहिं बारा | कवन भाँति लंकापति मारा || 
अति सुकुमार जुगल मेरे बारे । निसिचर सुभट महाबल भारे ॥ 
दो०-लछिमन अरु सीता सहित ग्रभुहि बिलोकति मातु । ५ 
परमानंद मगन मन पुनि पुनि पुलकित गातु॥७॥ 
ळंकापति कपीस नल नीला | जामवंत अंगद सुभसीला || 


५ 
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हनुमदादि सव बानर बीरा। धरे मनोहर मनुज सरीरा॥ 
भरत सनेह सील ब्रत नेमा। सादर सब बरनहिं अति प्रेमा || 
देखि नगरबासिन्ह के रीती। सकल सराहहिं प्रभु पद प्रीती॥ र 
पुनि रघुपति सब सखा बोलाए | मुनि पद छागहु सकलसिखाए॥ | 
गुर बसिष्ट कुलपूज्य हमारे। इन्ह की कृपा दनुज रन मारे ॥ 
| ए सब -सखा सुनहु मुनि मेरे | भए समर सागर कहँ बेरे || 
। मम हित लागि जन्म इन्ह हारे | भरतहु ते मोहि अधिक पिआरे| 
। सुनि प्र बचन मगन सब भए । निमिष निमिष उपजत सुख नए॥ 
दो०-कौसल्या के चरनन्हि पुनि तिन्ह नायउ साथ । 
आसिष दीन्हे हरपि तुम्ह प्रिय मम जिमि रघुनाथ॥८ (क)॥ 
सुमन वृष्टि नभ संकुल भवन चले सुखकंद । - 
चढ़ी अटारिन्ह देखहिं नगर नारि नर बूंद ॥८(ख)॥ ` ` 


कंचन कलस विचित्र सँवारे । सबहिं धरे सजि निज निज द्वारे॥ 
E पताका केतू | सबन्हि बनाए मंगल हेतू || 
ओ- बीथीं सकल सुगंध सिंचाई । गजमनि रचि बहु चोक पुराई॥ , 
` नाना भाँति सुमंगल साजे | हरषि नगर निसान बहु बाजे। | 
` जहतह नारि निछावरि करहीं। देहि असीस हरघ उर भरहीं॥ | 
है. कंचन थार आरती नांना । जुबतीं सर्जे करहिं सुभ गाना ॥ 
/__ करहि आरती आरतिहर के ।रघुकुछ कमल बिपिन दिनकर कें। | 


co झो 
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तउ यह चरित हल ठग रही जिमी ताहि शिर किंसि कहदी 

„~ दो०-नारि कुसुदिनीं अवध सर रघुपति बिरह दिनेख। 

| अस्त -भएँ बिगसत भई निरखि राम राकेस ॥९(क)॥ 
होहिं सगुन सुभ बिबिधि बिधि बाजहिं गगन निसान। ` 

पुर नर नारि सनाथ करि भवन चले भगवान ॥ ५(ख)॥ 


ROR 


प्रभु जानी कैकई लजानी | प्रथम ताछु एह गए भवानी ॥ 
| ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीन्हा । पुनि निज भवन गवन हरि कीन्हा 
कृपासिंधु जब मंदिर गएँ। पुर नर नारि सुखी सब भए || 
| गुर बसिष्ट द्विज लिए बुलाई | आजु सुघरी सुदिन समुदाई ॥ 
"७ सब द्विज दहु हरपि अहुसासन | रामचंद्र बैठहिँ सिंघासन ॥ 
। मुनि बसिष्ट के बचन सुहाए। सुनत सकल बिप्रन्द अति भाए।॥ 
कहहिंबचन मृदु बिप्र अनेका | जग अभिराम राम अभिषेका | | 
अब मुनिबर बिलंब नहिं कीजे। | महाराज कह तिलक करीजे। 
नोन न्स मुनि कहेउ सुमंत्र सन सुनत चळेउ हरषाइ । 
„ 4 रथ अनेक बहु बाजि गज तुरत सँवारे जाइ ॥१० 0 h 
जह तहँ धावन पठइ झुनि मंगल द्रव्य मगाइ। कि 
हरष समेत बसिष्ट पद पुनि सिरु नायउ आइ ॥१० (ख)॥ - 


नवाहपारायण, आठवा विश्राम त 
` अवधपुरी अति रुचिर बनाई । देवन्ह सुमन बृष्टि झरि लाई | 
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राम कहा सेवकन्ह बुलाई। प्रथम सखन्ह अन्हवावह जाई ॥ 

सुनत बचन जह तह जन धाए। सुभ्रीवादि तुरत अन्हवाए ॥ ड्‌ 
पुनि करुनानिधि भरतु हुँकारे। निज कर राम जटा निरुआरे॥ ' 
अन्हवाए प्रभु तीनिऊ भाई। भगत बछल कृपाल रघुराई ॥ 

भरत भाग्य प्रभु कोमलताई। सेष कोटि सत सकहिं न गाई 

पुनि निज जटा राम बिवराए। गुर अनुसासन मागि नहाए ॥ 

करि मजन प्रभु भूषन साजे। अंग अनंग देखि सत लाजे ॥ 


दो०-सासुन्ह सादर जानकिहि मज्जन तुरत कराइ । 
दिव्य बसन बर भूषन अँग अँग सजे बनाइ ॥११(क)॥ 
« रास बाम दिसि सोभति रमा रूप गुन खानि । ८ 
देखि मातु सब हरषीं जन्म सुफळ निज जानि ॥११(ख)॥ 
सुनु खगेस तेहि अवसर ब्रह्मा सिव मुनि बुँद 
चढि बिमान आए सब सुर देखन सुखकंद ॥११(ग)॥ 
प्रभु बिलोकि मुनि मन अनुरागा। तुरत दिब्य सिंघासन मागा ॥ 
रबि सम तेज सो बरनि न जाई । बेठे राम द्विजन्ह सिरु नाई ०. 
जनकसुता समेत रघुराई । पेखि प्रहरषे मुनि समुदाई ॥ 
` बेद मंत्र तब द्विजन्ह उचारे । नभ सुर सुनि जय जयति पुकारे॥ 
` प्रथम तिलक बसिष्ट मुनि कीन्हा। पुनि सब बिग्रत्ह आयसु दीन्हा॥ 
सुत बिलोकि हरषीं महतारी | बार बार आरती उतारी ॥ 


: ठवन दाम विविधि निधि दीन्हे। चक सकल अज्ञा चक कीः 
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सिंघासन पर त्रिमुअन साई | देखि सुरन्ह ढुंढ़भी बजाई॥ 

„~ छ०-नभ दुंदुभीं बाजहिं बिपुछ गंधर्व किंनर गावहीं । 
नाचहिं अपछरा बुंद परमानंद सुर मुनि पावहीं ॥ 
भरतादि अनुज बिभीषनांगद हनुमदादि समेत ते । 
गहें छत्र चामर व्यजन धनु असि चर्म सक्ति बिराजते॥ १॥ 
श्री सहित दिनकर बंस भूषन काम बहु छबि सोहई। 
नव अंबुघर बर गात अंबर पीत सुर मन मोहई ॥ 
सुकुटांगदादि बिचित्र भूषन अंग अंगन्हि प्रति सजे । 
अंभोज नयन बिसाल उर भुज धन्य नर निरखंतिजे॥२॥ 
| दो०-वह सोभा समाज सुख कहत न बनइ खगे । 

बरनहिं सारद सेष श्रुति सो रस जान महेस॥१२(क)॥ 
। भिन्न भिन्न अस्तुति करि गए सुर निज निज धाम । 
| बंदी बेष बेद तब आए जहँ श्रीराम ॥१२(ख)॥ 
| प्रभु सर्बग्य कीन्ह अति आदर, कृपानिधान । | 

ळखेउ न काहूँ मरम कछु लगे करन गुन गान ॥१२ ॥ 
| छं०-जय सगुन निर्गुन रूप रूप अनूप भूप सिरोमने । 
{ दसकंधरादि प्रचंड निसिचर प्रबळ खळ भुज बळ हने॥ 


3 म I i या: 
| 
| 


` अवतार नर संसार भार बिभंजि दारुन दुख दहे । 


जय प्रनतपाल दयाळ प्रभु संजुक्त सक्ति नमामहे ॥ १ ॥ 
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बिषम साया बस सुरासुर नाग नर अग जग हरे । 

भव पंथ अमत असित दिवस निसि काळ कर्म गुननि भरे॥ | 
जे नाथ करि करुना बिलोके त्रिबिधि हुख ते निर्बहे । 


भव खेद छेदन दच्छ हम कहुँ रच्छ रास नमासहे ॥२॥ 


जे ग्यान सान बिसत्त तव भव हरनि भक्ति न आदरी। 
ते पाइ सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरी ॥ 
बिस्वास करि सब आस परिहरि दास तव जे होइ रहे । 
जपि नाम तव बिनु श्रम तरहिं भव नाथ सो समरामहे ॥३॥ 


जे चरन सिव अज पूज्य रज सुभ परसि मुनिपतिनी तरी । 
नख निर्गता झुनि बंदिता त्रैलोक पावनि सुरसरी ॥ 
ध्वज कुलिस अंकुस कंज जुत बन फिरत कंटक किन लहे 

पद्‌ कंज इंद मुकुंद राम रसेस नित्य भजामहे ॥४॥ 


अब्यक्तसूरुमनादि तरु त्वच चारि निगमाराम भने । 
` षट कंध साखा पंच बीस अनेक पनन सुमन घने ॥ 
फल जुगल बिधि कटु मधुर बेलि अकेलि जेहि आश्रित रहे। 
 पहवत फूलत नवळ नित संसार बिटप नमामहे ॥५॥ _ | 


जे ब्रह्म अजमद्वैतमनुभवगम्य मनपर ध्यावहीं। 
_ ` तेकह हुँ जानहुँ नाथ हम तव सगुन जस नित गाचहीं ॥ 
स्की 


Ph. 


हनायतन प्रभु सदगुनाकर देव यह बर मागहीं। | 
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| 
a अँतर्घान भए पुनि गए ब्रह्म, आगार ॥१ ३(क)॥ 


| बैनतेय सुनु संभु तब आए जह रघुबीर । 
बिनय करत गदगद गिरा पूरित पुळक सरीर ॥१ ३(ख)॥ 


| छं०-जय राम रमारमनं समनं। भव ताप भयाकुल पाहि जनं॥ 
अवधेस सुरेस रमेस बिभो। सरनागत मागत पाहि प्रभो॥ | 
दससीस बिनासन,बीस भुजा। कृत दूरि महा महि भूरि रुजा॥ 
रजनीचर बूंद पतंग रहे।सर पावक तेज प्रचंड दहे॥ 
महि मंडळ मंडन चारुतरं। घत सायक चाप निषंग बरं॥ 
मद मोह महा ममता रजनी । तम पुंज दिवाकर तेज अनी॥ 
मनजात किरात निपात किए। सग लोग कुभोग सरेन हिए॥ | 
इति नाथ अनाथनि पाहि हरे। विषया बन पावर भूलि परे॥ 
बह रोग बियोगन्हि लोग हए । भवदंध्रिनिरादर के फक ए | 
भव सिंधु अगाध परे नर ते। पद पंकज प्रेम न जे करते॥ 
अति दीन मलीन दुखी नितहीं। जिन्ह क पद पंकजप्रीतिनहीं॥ _ 
अवलंब भवंत कथा जिन्ह कें। ग्रिय संत अनंत सदा तिन्ह के 
नहि राग न लोभ नमान मदा। तिन्ह कें सम बैभव वा बिपदा। | 
एहि ते तव सेवक होत सुदा । मुनि त्यारत जोग भरोस सदा॥ | 
करि प्रेम निरंतर नेम लिए। पद पंकज सेवत सुद्ध हिए॥ 
सम मानि निरादर आदरही। सब संत सुखी बिचरंति म होता | 
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५७२ ऋ शमचरितसामस * । 
सुनि मानस किन संग मज रघुबार महा रनधीर अजे॥ 
तव नाम जपामि नमासि हरी । भव रोग सहागद मान अरी॥ ९ 
गुन सील कृपा परमायतनं। प्रममासि निरंतर श्रीरसनं॥ 
रघुनंद निकंदय टहृंद्घनं। महिपाल बिलोकय दीन जनं॥ 
दो०-बार बार बर मागउँ हरषि देहु श्रीरंग । 
पद सरोज अनपायनी भगति सदा सतसंग ॥१४(क)॥ 
बरनि उमापति राम शुन हरपि गए कैलास । 
तब प्रभु कपिन्ह दिवाए सब विधि सुखप्रद बास॥ १ ४ (ख)॥ 
सुनु खगपति यह कथा पावनी । त्रिबिध ताप भव भय दावनी ॥ . 
महाराज कर सुभ अभिषेका | सुनत लहहिं नर बिरति बिबेका || 
जे सकाम नर सुनहिं जे गावहिं। सुख संपति नाना बिधि पावहि || 
सुर दुर्लभ सुख करि जग माहीं । अंतकाळ रघुपति पुर जाहीं || 
सुनहि बिसुक्त विरत अरु बिषई । लहहिँ भगति भति संपति नई ॥ 
, खगपति राम कथा मैं बरनी | स्वमति बिलास त्रास दुख हरनी || 
बिरति बिबेक भगति दृढ़ करनी | मोह नदी कहुँ सुंदर तरनी॥ 
नित नब मंगल कौसलपुरी। हरषित रहहिं लोग सब कुरी॥ | 
_ नितनइ प्रीति राम पद पंकज | सब कें जिन्हहि नमत सिव मुनिअज , 
॥ >. मंगन बहु प्रकार पहिराए।द्विजन्ह दान नाना बिधि पाए॥ | 
हैनंद मगन कपि सब कें प्रभु पद प्रीति । खु 
र व्ह्याराणमाख. 'धरण्वीत्तिवा। ७'५वी/2 _ 
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बिसरे णह सपने है सुधि माही जिमि परद्रीह संत मैंने माही ॥ 
तब रघुपति सब सखा बोलाए, | आइ सबन्हि सादर सिरु नाए॥ 
परम प्रीति समीप बेठारे। भगत सुखद मृदु बचन उचारे॥ 
तुम्ह अति कीन्हि मोरि सेवकाई । मुख पर केहि बिधि करों बड़ाई।। 
ताते मोहि तुम्ह अति प्रिय लागे । मम हित लागि भवन सुख त्यागे॥ 
अनुज राज संपति बैदेही। देह गेह परिवार सनेही ॥ 
सत्र मम प्रिय नहिं तुम्हि समाना । मृषा न कहउँ मोर यह बाना ॥ 
सब कें प्रिय सेवक यह नीती। मोरें अधिक दास पर प्रीती ॥ 


त es 


। दो०-अब गृह जाहु सखा सब भजेहु मोहि दृढ़ नेम । 
->, . सदा सर्बगत सर्बहित जानि करेहु अति प्रेम ॥१६॥ 


सुनि प्रभु बचन मगन सब भए । को हम कहाँ बिसरि तन गए ||. 
' एकटक रहे जोरि कर आगे | सकहिं न कछु कहि अति अनुरागे 
` परम प्रेम तिन्ह कर प्रभु देखा | कहा बिविधि बिधि ग्यान बिसेषा 
| प्रभु सन्मुख कछु कहन न पारहिं | पुनि पुनि चरन सरोज निहारहि 
“तब प्रभु भूषन बसन मगाए। नाना रंग अनूप सुहाए॥ 
| सुग्रीवहि प्रथमहिँ पहिराए | बसन भरत निज हाथ बनाए.॥ 
प्रभु प्रेरित लछिमन पहिराए। लंकापति रघुपति मन भाए॥ 
०५ अंगद बैठ रहा नहिं डोला | प्रीति देखि प्रभु ताहि न बोला॥ ` 


दो०-जामवंत नीलादि सब पहिराए रघुनाथ। * ` | $” ब 


हिथे धरि राम रूप सब चले नाइ पद माथ ॥१ ७(क)] | 
_ ९९-08. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu 
6002, Sd RRS SSS ST ड 


An eGangotri In 


Et SS YP 


(अ. ह णे ad 


५७४७ # रामचरितमानस # 
तब न जिठि न हिसि सभ यग्रन करे ज?” 


अति बिनीत बोळेड बचन मनहुँ प्रेम रस बोरि॥१७(ख)॥ 


सुनु सर्बग्य कृपा सुख सिंधो। दीन दयाकर आरत बंधो॥ 
मरती बेर नाथ सोहि बाली | गयउ तुम्हारेहि कोंछें घाली॥ 
असरन सरन बिरदु संभारी। मोहि जनि तजहु भगत हितकारी 
मोरे तुम्ह प्रभु गुर पितु माता | जाउँ कहाँ तजि पद जलजाता॥ 
ठम्हहि बिचारि कहहु नरनाहा । प्रभु तजि भवन काज मम काहा 
बाळक ग्यान बुद्धि बल हीना | राखहु सरन नाथ जन दीना | 
नीचि टहल णह के सब करिहउँ । पद पंकज बिलोकि भव तरिहउँ 
अस कहि चरन परेउ प्रभु पाही | अब जनि नाथ कहु णह जाही ॥ 


दो ०-अंगद बचन बिनीत सुनि रघुपति करुना सींव । 
प्रभु उठाइ उर छायड सजल नयन राजीव ॥१८(क)॥. 
निज उर माळ बसन मनि बालितनय पहिराइ । 


भरत अनुज सोमित्रि समेता | पठवन चले भगत कृत चेता॥ 

अंगद हृदय प्रेम नहिं योरा। फिरि फिरि चितव राम कीं ओरा 
बार बार कर दंड प्रनामा। मन अस रहन कहहिं मोहि रामा 
राम बिलोकनि बोलनि चलनी । सुमिरि सुमिरि सोचत हँसि मिलनी 
प्रु रुख देखि ब्रिनय बहु भाषी | चलेउ हृदय पद पंकज राखी || 


बिदा कीन्हि भगवान तब बहु प्रकार ससुझाइ ॥१८(ख)॥ 


| 
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# उत्तरकाण्ड # _ ५७५ 
तब सुग्रीय रेन गहि नौनी मीति वि कीचहैशेषुसाना॥ 
दिन दस करि रघुपति पद सेवा | पुनि तव चरन देखिहउँ देवा ॥ 
पुन्य पुंज तुम्ह पवनकुमारा। सेवहु जाइ कृपा आगारा ॥ 
अस कहि कपि सब चले तुरंता | अंगद कह सुनहु हनुमंता || 
दो०-कहेहु दंडवत प्रस सैं ठम्हदि कहउँ कर जोरि । 

बार बार रघुनायकहि सुरति कराएहु सोरि ॥१ ९(क)॥ 
अस कहि चरे बालिसुत फिरि आयड हचुमंत। 
तासु प्रीति ग्रु सन कही सगन भए भगवंत ॥१९(ख)॥ 
कुलिसहु चाहि कडोर अति कोमल कुसुसहु चाहि । 
चित्त खगेस राम कर समुझि परइ कहु काहि ॥१९(ग)॥ 
पुनि कृपाल लियो बोलि निषादा । दीन्हे भूषन बसन प्रसादा | 
जाहु भवन मम सुमिरन करेहू । मन क्रम बचन धर्म अनुसरेहू || 
तुम्ह मम सखा भरत सम भ्राता। सदा रहेहु पुर आवत जाता॥ | 
बचन सुनत उपजा सुख भारी | परेड चरन भरि लोचन बारी || 
चरन नलिन उर घरि ग्रह आवा । प्रभु सुभा परिजनन्हि सुनावा 
रघुपति चरित देखि पुरबासी। पुनि पुनि कहहिं धन्य सुखरासी 
राम. राज बैठे त्रेलोका। हरषित भए, गए सब सोका॥ 
© बयरु न कर काहू सन कोई) राम प्रताप विषमता खोई। * 
-बरनाश्रम निज निज धरम निरत बेद पथ लोग । 


चलहिं सदा पावहि सुखहि नहिं भय सोकःन रोग ॥२०। 
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५७६ # रामचरितमानस % । 
देहिक दैक बीति सोवि समे राज हि काहीहि ब्यापा॥ | 

सब नर करहिं परस्पर प्रीती। चलहिं स्वधर्म निरत श्रति नीती ॥ 
चारिउ चरन धमं जग माहीं | पूरि रहा सपनेहुँ अघ नाहीं॥ | 
राम भगति रत नर अरु नारी । सकल परम गति के अधिकारी॥ 
अल्प मृत्यु नहिं कवनिउ पीरा | सब सुंदर सब विरुज सरीरा || 
नहिं दरिद्र कोड दुखी न दीना | नहिं कोड अबुध न लच्छनहीना 
सब निर्देभ धर्मरत पुनी। नर अरु नारि चतुर सब गुनी॥ 
सब गुनग्य पंडित सब ग्यानी | सब कृतग्य नहिं कपट सयानी || 


दो०-राम राज नभगेस सुनु सचराचर जग साहिं । 
काल कर्म सुभाव गुन कृत दुख काहुहि नाहिं ॥२१॥ 


भूमि सप्त सागर मेखला। एक भूप रघुपति कोसला॥ | 
भुअन अनेक रोम प्रति जासू | यह प्रसुता कछु बहुत न तासू ॥ | 
| 


( 
| 
| 
| 
सो महिमा समुझत प्रभु केरी | यह बरनत हीनता घनेरी॥ 
` सोड महिमा खगेस जिन्ह जानी । फिरि एहिं चरित तिन्हहुँ रति मानी 
| सोउ जाने कर फल यह लीला | कहहिं महा मुनिबर दमसीला || 
राम राज कर सुख संपदा | बरनि न सकइ फनीस सारदा ॥ 
सब उदार सब पर उपकारी। विप्र चरन सेवक नर नारी॥ 
एकनारि ब्रत रत सब झारी | ते.मन बच क्रम पति हितकारी || 


= दो०-दंड जतिन्ह कर भेद जहँ नर्तक नृत्य समाज । 
षी हु लहि। खुपत) अख सामर्वळजहेउए IniteE 
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फूलहिं फरे कद पैसे भनिन रहि संभप्मजपककानन ॥ 
सग मृग सहज बयरु बिसराई | संबन्हि परस्पर प्रीति बढ़ाई ॥ 
कूजहिं खग मृग नाना बृँदा। अभय चराहिं बन करहिं अनंदा 
सीतल सुरभि पवन बह मंदा । गुंजत अलि ले चलि मकरंदा || 
लता बिटप साशें मधु चबहीं । मन भावतो घेनु पय खबहीं॥ 
ससि संपन्न सदा रह धरनी । त्रेता भड कृतजुग क करनी ॥ 
प्रगर्टी गिरिन्ह बिबिधि मनि खानी। जगदातमा भूप जग जानी ॥ 
सरिता सकल बहहिं बर बारी | सीतल अमल स्वाद सुखकारी॥ 
गगर निज मरजादौँ रहहीं । डारहिं रत्न तटन्हि नर लह | 
सरसिज संकुछ सकल तड़ागा । अति प्रसन्न दस दिसा बिभागा॥ 


> 
^ दो०-बिछु महि पूर मयूखन्हि रबि तप जेतनेहि काज । 


i \ 


मागें बारिद देहि जल रामचंद्र के राज॥२३॥ 

कोटिन्ह बाजिमेघ प्रभु कीन्हे । दान अनेक द्विजनह कहूँ दीन्हे | 

` श्रति पथ पालक धर्म धुरंधर | युनातीत .अरु भोग पुरंदर॥ 

| ति अनुकूल सदा रह सीता | सोभा खानि सुसील बिनीता || 

जानति कृपासिंधु प्रभुताई | सेवति चरन कमल मन लाइ || 

¦ जद्यपि गँ सेवक सेवकिनी | बि५ुल सदा सेवा बिधि शुनी॥ 

निज कर शह परिचरजा करई | रामचंद्र आयसु अनुसरई | 
जेहि बिधि कृपासिंधु सुख मानद।सोइ कर श्री सेवा बिधि जानइ|| र 
कौसल्यादि सासु ग्रह माहीं। सेव सबन्हि मान्‌ मद नाहीं। | न 
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दो०-जासु कृपा कटाच्छु सुर चाहत चितव न खोइ। ॥@ 
रास पदारमिंद रति करति सुभावहि खोइ ॥२४॥ | 

सेवहिं सानकूल सब भाई। राम चरन रति अति अधिकाई|| | 
प्रभु मुख कमल बिलोकत रही । कबहु कृपाल हमहि कळु कहहीं॥ | 
राम करहि भ्रातन्ह पर प्रीती। नाना भाति सिखावहिं नीती॥* 
हरषित रहृहिं नगर के लोगा। करहिं सकल सुर दुलभ भोगा॥ । 

. अहेनिसि बिधिहि मनावत रहहीं। श्रीरघुवीर चरन रति चहहीं | | 
दुइ सुत सुंदर सीता जाए। लव कुस बेद पुरानन्ह गाए॥ | 
दोड बिजई बिनई रुन मंदिर | हरि प्रतिबिंब मनहुँ अति सुंदर ॥ ३ 
दुइ दुइ सुत सब अ्रातन्ह केरे। भए रूप शुन सील घनेरे॥' | 
-ग्यान गिरा गोतीत अज साया सन गुन पार। 75 - 
सोइ सञ्चिदानंदं घन कर नर चरित उदार ॥२७॥ | 
प्रातकाल सरऊ करि मजन | बेठहि सभाँ संग द्विज सजन।। | 
बेद एरान बसिष्ट बखानहिं। सुनहिँ राम जद्रपि सब जानहिं।। 
अनुजन्ह संजुत भोजन करही । देखि सकळ जननीं सुख भरहीं॥ | 
भरत सन्रुहन दोनउ भाई | सहित पवनसुत उपबन जाई॥ | 
 बूझहिँ बैठि रास गुन गाहा। कह हनुमान सुमति अवगाहा॥ | 


# संष्तशकाण्ड २ 4७5. 
नर अरु नारि राम गुन गानाहि। करोह दिवसा निरि पिनि जानहिं 
~ दो०-अवधपुरी बालिन्ह कर सुख संपदा खमाज । 

| सहस सेष नहिं कहि सकहिं जहँ नूप राम विराज ॥२६॥ 
नारदादि सनकादि मुनीसा । दरसन लागि कोसलाधीसा || 
दिन प्रति सकल अजोष्या आवहिं। देखि नगर बिराशु बिसरावाहिँ 
. जातरूप मनि रचित अटारीं। नाना रंग रुचिर गच ढारी || 
पुर चहुँ पास कोट अतिसुंदर | रचे कंगूरा रंग रंग बर॥ 
नव ग्रह निकर अनीक वनाई । जनु घेरी अमरावति आई ॥ 
सहि बह रंग रचित गच कॉचा। जोबिलोकि मुनिबर मन नाचा 
घवल घाम ऊपर नभ चुंबत । कलस मनहुँ रबि ससि दुति निंदत 
बहु मनि रचित झरोखा भ्राजहिं | णह गह प्रति मनि दीप बिराजहिं 
छं०-मनि दीप राजहिं अवन आजहिं देहरीं बिद्रुम रची 0 

मनि खंभ भीति बिरंचि बिरची कनक मनि मरकत खची॥ 

सुंदर ' मनोहर मंदिरायत अजिर रुचिर फटिक रचे । 

प्रति द्वार हार कपाट पुरट बनाइ बहु बत्रन्हि खचे ॥ 


| 
१ 
न 


- दो०-चारु चित्रसाला ग्रह गृह प्रति लिखे बनाइ । ट 


| रामचरित जे निरख मुनि ते मन लेहिं चोराइ ॥२७। . 
, हि ठग खः PE 
`= सुमन बाटिका सबहिं. लगाई । बिबिध भाति करि जतन बनाई॥ | 
~ ग “ह 
` लता ललित बहु जाति सुहाई | फूलहिं सदा बसंत कि न 


गुंजत मधुकर मुखर मनोहर । मारुत त्रिबिधि सदा बह सुंदर ||| 
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नाना खग बाळकन्हि जिआए | बोळत मधुर उड़ात सुहाए॥ 
मोर हँस सारस पारावत। भवननि पर सोभा अति पावत॥ 
जह तह देखहिं निज परिछाहीं । बहु बिधि कूजहिं नृत्य कराहीं ॥ 
सुक सारिका पढ़ावहिं बाळक | कहु राम रघुपति जनपालक || 
राज दुआर सकल बिधि चारू। बीथीं चोहट रुचिर बजारू॥ 
छं ०-बाजार रुचिर न बनङ बरनत बस्तु बिनु गथ पाइए । 
“ जह भूप रमानिवास तहँ की संपदा किमि गाइए ॥ 
बैठे बजाज सराफ बनिक अनेक सनहुँ कुबेर ते। 
सब सुखी सब सञ्चरित सुंदर नारि नर सिसु जरठ जे ॥ 


दो०-उत्तर दिसि सरजू बह निर्म जळ गंभीर । 
बाँधे घाट मनोहर स्वल्प पँक नहिं तीर ॥२८॥ 
दूरि फराक रुचिर सो घाटा | जई जल पिअहिँ बाजि गज ठाटा 
पनिघट परम मनोहर नाना तहाँ न पुरुष करहि अखाना || 
राजघाट सब बिधि सुंदर बर | मजहिं तहा बरन चारिउ नर॥ 
तीर तीर देवन्ह के मंदिर । चहु दिसि तिन्ह के उपबन सुंदर | 
कहूँ कहुँ सरिता तीर उदासी | बसहिं ग्यान रत मुनि संन्यासी ॥. 
तीर तीर तुलसिका सुहाई | बूंद बूंद बहु सुनिन्ह रूगाई॥ 
` ` पुर सोभा कछु बरनि न जाई बाहेर नगर परम रुचिराई || 


CR 


र 
‘4 
4 
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४०-बापीं तड़ाग अनूप कूप सनोहरायत सोही । 
श सोपान सुंदर नीर निर्मळ देखि सुर सुनि मोहहीं ॥ 
बहु रंग कंज अनेक खग कूजर्हि सधुप गुंजारहीं । 
आराम रभ्य पिकादि खग रव जनु पथिक हंकारहीं ॥ 


दो०-रमानाथ जहैँ राजा सो पुर बरनि कि जाइ। 
। अनिमादिक सुख संपदा रहीं अवध सब छाइ ॥२९॥ 

जहेँ तहँ नर रघुपति गुन गावहिं । बैठि परसपर इहइ सिखावहिं॥ 

भजहु प्रनत प्रतिपालक रामहि। सोमा सीळ रूप गुन धामहि।॥ 
जळज बिलोचन स्यामल गातहि। पलक नयन इव सेवक त्रातहि॥ 

धृत सर रुचिर चाप तूनीरहि। संत कंज बन रवि रनधीरहि॥ 

काल कराल व्याल खगराजहि । नमत राम अकाम ममता जहि || 

लोम मोह मृगजूथ किरातहि। मनसिज करि हरि जन सुखदातहि - 
' संसय सोक निविड़ तम भानुहि । दनुज गहन घन दहन कृसानुहि| 
जनकसुता समेत रघुबीरहि | कसन भजहु भंजन भव भीरहि। « 

बहु बासना मसक हिम रासिहि । सदा एकरस अज अब्रिनासिहि || 

मुनि रंजन मंजन महि भारहि | ठुळसिदास के प्रभुहिं उदारहि || 
(| डी०-एटहि बिधि नगर नारि नर करहिं राम शुनगान। | 
[च सानुकूळ. सब पर रहि संतत कपानिधान ॥३०॥ | 

-जब ते राम प्रताप खगेसा। उदित भय उ अति प्रबल दिनेसा॥| 

०० पर प्रकास रहेउ ति लोका बहुतेन्ह सुख बहुतम मन सोका || खि ई 
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जिन्हहि सोक ते कहउँ बखानी | प्रथम अबिद्या निसा नसानी॥ 
अघ उळूक जहूँ तहाँ छुकाने। काम क्रोध कैरव सकुचाने ॥ 
बिबिध कर्म गुन काल सुभाऊ। ए चकोर सुख लहहिं न काऊ॥ 
मत्सर मान सोह मद चोरा | इन्ह कर हुनर न कवनिहुँ ओरा॥ 
धरम तड़ाग ग्यान बिग्याना | ए पंकज बिकसे बिधि नाना॥ 
सुख संतोष बिराग विवेका । बिगत सोक ए कोक अनेका || 
दो०-यह प्रताप रबि जाके उर जब करह्‌ प्रकास । 
पिले बाढ्हि प्रथम जे कहे ते पावहि नास ॥३१॥ 


` श्रातम्ह सहित रामु एक बारा | संग परम प्रिय पवनकुमारा॥ 
सुंदर उपबन देखन गए] सव तरु कुसुमित पलव नए || 
जानि समय सनकादिक आए | तेज पुंज गुन सील सुहाए॥ 
ब्रझानंद सदा ल्यलीना। देखत बालक बहुकालीना। 
रूप घरें जनु चारिउ बेदा।समदरसी सुनि बिगत बिभेदा ॥ 
_ आसा बसन व्यसन यह तिन्ही । रघुपति चरित होइ तहँ सुनहीं॥ 
तहाँ रहे सनकादि भवानी । जहँ घटसंभव सुनिबर म्यानी। | 
राम कथा मुनिबर बहु बरनी। ग्यान जोनि पावक जिमि अरनी | 
दो०-देखि राम सुनि आवत हरषि दंडवत कीन्ह। | 
स्वागत पूँछि पीतपट प्रभु बेठन कहँ दीन्ह ॥३२॥ 
न्ह दंडवत तीनिङ भाई ।सहित पवनसुत सुख अधिकाई | टु 
ठक मिलति) भए नसकेको 4५७ | 
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व्याम गात सरोरुह लोचन। सुंदरता मंदिर भव मोचन॥ 
एकटक रहे निमेष न छावहिं | प्रभु कर जोरें सीस नवावहिं || 
तिन्ह के दसा देखि रघुबीरा। खवत नयन जळ पुलक सरीरा || 
कर गि प्रभु सुनिबर बैठारे। परम मनोहर बचन उचारे॥ 
आजु धन्य मैं सुनहु मुनीसा। तुम्हरें दरस जाहि अघ खीसा || 
बढ़े भाग पाइब सतसंगा। बिनहिं प्रयास होहिं भव मंगा || 
दो०-संत संग अपबर्ग कर कासी सव कर पंथ। : 

कहहिं संत कबि कोब्रिद श्रुति एुरान सदग्रंथ ॥२३॥ 
सुनि प्रभु बचन हरपि सुनि चारी। पुलकित तन अस्तुति अनुसारी 
जय भगवंत अनंत अनामय। अनघ अनेक एक करुनामय || 
जय निर्गुन जय जय गुन सागर | सुख मंदिर सुंदर अति नागर ॥ 
जय इंदिरा रमन जय भूधर | अनुपम अज अनादि सोभाकर || | 
ग्यान निधान अमान मानप्रद। पावन सुजस पुरान बेद बद॥ | 
बग्य कृतग्य अग्यता भंजन | नाम अनेक अनाम निरंजन | 
सर्ब सर्वगत सर्ब उरालय। बससि सदा हम कहुँ परिपालय| | 

ढूंढ बिपति भव फंद बिभंजय । दि बसि राम काम मद गंजय || 
i दो०-परमानंड कृपायतन मन परिपूरन काम । | 

` प्रेम भगति अनपायनी देहु हमहि श्रीराम ॥३४॥ | 
| _ _ देहु भगतिरघुपति अति पावनि | त्रिबिधि ताप भव दाप हु सु 
| न ०० काम, सुरधैनु कल्पतरु | होइ प्रसन्न दीजे प्रभ यह बरु | | 
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भव बारिधि कुंभज रघुनायक | सेवत सुलभ सकळ सुखदायक ॥ 
मन संभव दारुन दुख दारय । दीनबंधु समता ।बस्तास्य॥ 
आस त्रास इरिषादि निवारक | बिनय बिबेक बिरति बिस्तारक। 
भूप मौलि मनि मंडन धरनी। देहि भगति संसृति सरि तरनी॥ 
मुनि मन मानस हंस निरंतर | चरन कमळ बंदित अज संकर || 
रघुकुल केतु सेतु श्रुति रच्छक | काल करम सुभाउ गुन भच्छक। 
तारन तरन हरन सब दूषन। ठुळसिदास प्रभु त्रिभुवन भूषन || 
अ -बार बार अस्तुति करि प्रेस सहित सिरु नाइ । 
. र्म भवन सनकादि गे अति अभीष्ट बर पाइ ॥३५॥ 
सनकादिक बिधि लोक सिधाए । भ्रातन्ह राम चरन सिरु नाए॥ 
` ` पूछत प्रभुहि सकल सकुचाहीं। चितवहिँ सब मारुतसुत पाहीं ॥ 
` सुनी चहहिं प्रभु सुख के बानी | जो सुनि होइ सकल भ्रम हानी ॥ 
अंतरजामी प्रभु सभ जाना | बूझत कहहु काह हनुमाना॥ 
जोरि पानि कह तब हनुमंता | सुनहु दीनदयाल भगवंता || 
नाथ भरत कछु पूँछन चहहीं प्रख करत मन सकुचत अहहीं | | 
तुम्ह जानहु कपि मोर सुभाऊ । भरतहि मोहि कछु अंतर काऊ ॥ 
सुनि प्रभु वचन भरत गहे चरना। सुनहु नाथ प्रनतारति हरना || ` 
दो०-नाथ न मोहि संदेह कछु सपनेहुँ सोक न मोह । ' 
केवळ कृपा तुम्हारिहि कृपानंद संदोह ॥३६॥ 
करर दताच्पीतना हि 
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संतन्ह के महिमा रघुराइ। बहु बिधि बेद पुराचन्ह गाइ ॥ 


> 


श्रीमुख तुम्ह पुनि कीन्हि बढ़ाई | तिन्ह पर प्रभुहि प्रीति अधिकाई . 


सुना चहडँ प्रभु तिन्ह कर ळच्छन। कृपासिंधु गुन ग्यान बिचच्छन 
संत असंत भेद बिलगाई | प्रनतपाल मोहि कहहु बुझाई ॥ 
संतन्ह के लन्छन सुनु श्राता। अगनित श्रुति पुरान बिख्याता 
संत असंतन्हि के असि करनी । जिमि कुठार चंदन आचरनी| 
काटइ परसु मलय सुनु भाई । निज गुन देइ सुगंध बसाई 
दो०-ताते सुर सीसन्ह चढत जग बल्लभ श्रीखंड । 

अनल दाहि पीटत घनहिं परसु बदन यह दंड ॥ ३७ | 
बिषय अळंपट सील गुनाकर । पर दुख दुख सुख सुख देखे पर 
सम अभूतरिपु ब्रिमद बिरागी | लोभामरष हरष भय त्यागी || 


कोमलचित दीनन्ह पर दाया । मन बच क्रम मम भगति अमाया - 
सबहि मानप्रद आपु अमानी । भरत प्रान सम मम ते प्रानी ॥ 


बिगत काम मम नाम परायन । सांति बिरति बिनती मुदितायन॥ | 


सीतलता सरलता मयत्री। द्विज पद प्रीति धर्म जनयत्री ॥. 


ए.सब लच्छन बसहिं जासु उर | जानेहु तात संत संतत फुर ॥ 
सम दम नियम नीति नहिंडोलहिं। परुष बचन कब हूँ नहिं बोळहिँ 


दो०-निंदा अस्तुति उभय सम ममता मम पद॒ कंज । 
_ ते सजन मम प्रान प्रिय शुन मंदिर सुख पुंज ॥ ३८ ॥ 
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fo केर सुभाऊ | भूले संगति करिअनकाऊ ||. 


७८६ | रारा खारत लज के 

- तिन्ह करे सगै वै दु भई ५ कर्पिछाहि ९३१०१ 
-खळन्ह हृदय अतिं ताप बिसेषी | जराह सदा पर संपात देखी ॥ 
जह कहुँ निंदा सुनहिं पराई । हरषहिं मनहुँ परी निधि पाई ॥ 
काम क्रोध मद लोभ परायन । निदंय कपटी कुटिल सलायन|| 
बयरु अकारन सब काहू सों। जो कर हित अनहित ताहूसो ॥ 
झूठइ लेना झूठइ देना । झुठर भोजन झूठ चबेना ॥ 
बोलहिं मधुर बचन जिमि मोरा | खाइ महा अहि हृदय कठोरा || 


दो०-पर द्रोही पर दार रत पर धन पर अपबाद । 
ते नर पॉवर पापमय देह धर मजुजाद ॥ ३९॥ 
. लोभ ओढन लोभइ डासन | सिख्लोदर पर जमपुर त्रास न || 
काहू की जों सुनहिं बड़ाई । खास लेहिं जनु जड़ी आई ॥ 
जब काहू कै देखहिं बिपती | सुखी भए मानहुँ जग नृपती || 
स्वास्थ रत परिवार बिरोधी । लंपट काम लोभ अति क्रोची॥ 


. मातु पिता गुर विप्र न मानहिं। आपु गए अरु घालहिं अनहिँ॥ _ र 


- करहि मोह बस द्रोह परावा । संत संग हरि कथा न भावा॥ | 

हि अगन सिंधु मंदसति कामी। बेद त्रिदूषक परधन स्वामी ॥ | 

बिप्र द्रोह पर द्रोह ब्रिसेषा। दंभ कपट जियँ घरै सुबेषा ॥| 
त दो०-ऐसे अधम मनुज खल कृतजुग त्रेता नाहि । - 

र द्वापर कछुक उंद बहु होइदहिं कलिजुरा माहि ॥ ४० ॥ ._ 


है क उत्तरकाण्ड # >, = ५८७ ` 
निनय सके पुरान वेदै वार विहे ताति जर्निहिकीबिद नर॥ 
नर सरीर धरि जे पर पीरा | करहिं तेसहहिं महा भव भीरा॥ 
करहि मोहबस नर अघ नाना | खारथ रत परलोक नसाना ॥ 
कालरूप तिन्ह कहुँ में भ्राता । सुभ अरु असुभ कमं फल दाता . 
अस बिचारि जे परम सयाने । भजहिं सोहि संख॒त दुख जाने ॥ 
त्यागहिं कर्म सुभासुभ दायक । भजहिं मोहि सुर नर सुनि नायक ` 
संत असंतन्ह के शुन भाषे । ते न परहिं भव जिन्ह लखि राखे॥ 


र 


दो०-सुनहु तात माया कृत शुन अह दोष अनेक । 
गुन यह उभय न देखिअहिं देखिअ सो अबिबेक ॥ ४१ ॥ 


' श्रीमुख बचन सुनत सब भाई । हरपे प्रेम न हृदये समाई ॥ 
करहिं बिनय अति बारहिं वारा | हचूसान हियॅ हरघ अपारा || 
पुनि रघुपति निज मंदिर गए । एहि बिधि चरित करत नित नए 
बार बार नारद मुनि आवहिं। चरित पुनीत राम के गावहिं॥ | 
नित नव चरित देखि मुनि जाहीं। ब्रह्मलोक सब कंथा कहाहीं || | 
सुनि त्रिरंच्ि अतिसय सुख मानहिं।पुनि पुनि तात करहु गुन गानहिँ 
सनकादिक नारदहि सराहहिँ । जद्मपि ब्रह्म निरत सुनि आहहिं॥ 
सुनि युन गान समाधि बिसारी । सादर सुनहिं परम अधिकारी ॥ हि 
दो०-जीवनस्ुक्त ब्रह्मपर चरित सुनहिं तजि ध्यान। ` 2.4 
जे हरिकथा न करहिं रति तिन्ह कें हिय पाषान ॥ ४२॥ | 


बार रघुनाथ बोलाए | युर द्विज पुरबासी सब आए ॥ I 
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बेठे गुर मुनि अरु द्विज सजन । बीरि वचन रगत भवि भजन ॥ 


सुनहु सकल पुरजन मम बानी । कहउँ न कछु ममता उर आनी॥ ' -. 


नहिं अनीति नहिं कछु प्रभुताई । सुनहु करहु जो तुम्हहि सोहाई॥ 
सोइ सेवक प्रियतम मम सोई । मम अनुसासन माने जोई ॥ 
जों अनीति कलु भाषों भाई । तौ मोहि बरजहु भय बिसराई || 
बड़े भाग मानुष तनु पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथन्हि गावा॥ 
साधन धाम मोच्छ कर द्वारा । पाइ न जेहिं परलोक सँबारा ॥ 
दो०-सो परन्न दुख पावइ सिर छुनि छुनि पछिताइ। 
काळहि कमेडि इेस्वरहि सिथ्या दोस लगाइ ॥ ४३.॥ 
एहि तन कर फल बिषय न भाई । स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई ॥ 
नर तनु पाइ बिप्रयँ मन देहीं | पलटि सुधा ते सठ बिष लेहीं ॥ 
ताहि कबहुँ भल कहइ न कोई । रुंजा ग्रहइ परस मनि खोई ॥ 
आकर चारि लच्छ चौरासी | जोनि भ्रमत यह जिव अबिनासी 
फिरत सदा माया कर परेरा । काळ कर्म सुभाव गुन घेरा ॥ 
कबहुँक करि करुना नर देही । देत ईस बिनु हेतु सनेही ॥ 


` नर तनु भव बारिधि कहुँ बेरो | सन्सुख मरुत अनुग्रह मेरो ॥ 


करनधार सदगुर दृढ़ नावा । दुर्लभ साज सुलभ करि पावा || 
जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाइ। | 


. सो कृत निंदक मंदमति आव्माहन गति जाइ ॥ ४४॥ | 
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सुलभ दुख “बर्ग बेहाभर१व्भणति मोले प्रु्नक्षति गाई || 
ग्यान अगम प्रत्यूह अनेका । साधन कठिन न मन कहुँ टेका॥ 
फरत कष्ट बह पावइ कोऊ। भक्ति हीन मोहि प्रिय नहिं सोऊ 
भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी । बिनु सतसंग न पावहिं प्रानी .॥| 
पुन्य पुंज बिनु मिळहिं न संता | सतसंगति संखुति कर अता || 
पुन्य एक जग महुँ नहिं दूजा । मन क्रस बचन विप्र पद पूजा ॥ 
सानुकूल तेहि पर मुनि देवा । जा ताज कपड कर द्विज सेवा॥ 


ढो०-औरड एक गुपुत मत सबहि कहडँ कर जोरि। 


संकर भजन बिना नर भगति न पावइ मोरि॥ ४७॥ . 


ह भगति पथ कवन प्रयासा | जोग न मख जप तप उपवासा ॥ 
सरल सुभाव न मन कुटिलाई | जथा लाभ संतोष सदाइ || 
मोर दास कहाइ नर आसा | करइ तो कहहु कहा बिस्वासा॥ « 
बहुत कहउँ का कथा बढाई | एहि आचरन बस्य में भाई ॥ 
बैर न विग्रह आस न त्रासा । सुखमय ताहि सदा सब आसा 

` जनारंभ अनिकेत अमानी । अनघ अरोष दच्छबिग्यानी ॥ 
प्रीति सदा सजन संसर्गा | तून सम बिषय स्वर्ग अपबर्गा | 
भगति पच्छ हठ नहिं सठताई । दुष्ट तक सब दूरि बहाई ॥ 


ठो०-मम गुन आम नाम रत गत ममता मद सह| ` 
ता कर सुख सोइ जानइ परानंद संदोह ॥ ४६ ॥ 

सुनत सुधातम बचन राम के | गहे सबनि पद कृपाधाम के क 
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जननि जनक गुर बघु हमार | कृपा निधान प्रान ते प्यारे॥ 
तनु धनु धाम राम हितकारी । सब बिधि तुम्ह प्रनतारति हारी॥ 
असि सिख तुम्ह विनु देइ न कोऊ। मातु पिता स्वारथ रत ओऊ॥ 
हेतु रहित जग जुग उपकारी । तुम्ह तुम्हार सेवक असुरारी॥ 
स्वारथ मीत सकल जग माहीं । सपनेहुँ प्रभु परमारथ नाही ॥ 
सब के बचन प्रेम रस साने । सुनि रघुनाथ हृदय हरषाने ॥ 
निज निज यह गए आयसु पाई । बरनत प्रभु बतकही सुहाई ॥ 

दो०-उसा अवधबासी. नर नारि क्रतारथ रूप | 
ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जहे भूप ॥ ४७ ॥ 
एक बार बसिष्ट मुनि आए । जहाँ राम सुखधाम सुहाए ॥ 
अति आदर रघुनायक कीन्हा | पद पखारि पादोदक लीन्हा॥ 
 रामसुनहुमुनि कह कर जोरी । कृपासिंधु विनती कछु मोरी ॥ 
देखि देखि आचरन तुम्हारा । होत मोह मम हृद्ये अपारा ॥ 
महिमा अमिति बेद नहिं जाना । में केहि भाँति कहउँ भगवाना ॥ 
उपरोहित्य कर्म अति मंदा । बेद पुरान सुमति कर निंदा ॥ 


०७० ७ 


: जब न लेड मै तब बिधि मोही । कहा लाभ आगें सुत तोही ॥ 


` परमातमा ब्रह्म नर रूपा। होइहि रघुकुल भूषन भूपा॥ | र 
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आगम निगम पुरान अनेका । पढ़े सुने कर फल प्रभु एका ॥ 
तब पढ पंकज प्रीति निरंतर | सब साधन कर यह फळ सुदर ॥ 
छट सळ कि मलहि के धो. । घृत कि पाव कोइ बारि बिलोएँ | 
प्रेम भगति जल बिनु रघुराई । अभिअंतर मल कबहुँ नं जाई || 
सोइ सर्बग्य तम्य सोइ पंडित । सोइ गुन गह बिग्यान अखंडित 

| दृच्छ सकल लच्छन जुत सोई । जाकै पद सरोज रति होई ॥ 


नाथ एक बर मगाउँ राम कृपा करि देहु । 
` जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबहुँ घटेजनिनेहु ॥ ४९ ॥ 


अस कहि मुनि बसिष्ट गद आए | कृपासिंधु के मन अति भाए || ` ' 
हनूमान भरतादिक भ्राता | संग लिए सेवक सुख दाता|॥ 
पुनि कृपाल पुर बाहेर गए | गज रथ तुरंग मगावत भए | | 
देखि कृपा करि सकल सराहे | दिए उचित जिन्ह जिन्हे तेइ चाहे. टर 
इरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाई । गए, जहाँ सीतल अवॅराई॥ 
भरत दीन्ह निज बसन डसाई | बैठे प्रभु सेवहि सब भाई॥ * 
मारुतसुत तब मारुत करई | पुलक बपुष लोचन जळ भरई || 
हनूमान सम नहिं बड़भागी। नहिं कोड राम चरन अनुरागी । 
गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई । बार बार पभु निज सुख गाई | 
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सासवळाकर्य पकज लावन | कुपावलाकान साच बिसोचन॥ 
नील तामरस स्याम काम अरि | हृदय कंज मकरंद मधुप हरि ॥ 


जालुधान बर्थ बल भजन | मान सजन रजन अघ गंजन॥ ' 


सुजबल बिपुल भार महि खंडित | खर दूषन विराध बध पंडित || 

रावनारि सुखरूप भूपबर | जय दसरथ कुल कुमुद सुधाकर 
सुजस पुरान बिदित निगमागम। गावत सुर मुनि संत समागम || 
कारुनीक व्यलीक मद खंडन | सब बिधि कुसल कोसला संडन|| 
कलि मल मथन नाम ममताहन । तुलसिदास प्रभु पाहि प्रनत जन 


दो०-ग्रेस सहित मुनि नारद बरनि राम गुन ग्रास । 


सोभासिंछु हृदय घरि गए जहाँ बिधि घास ॥ ५१॥ ` 


गिरिजा सुनहु बिसद यह कथा | में सब कही मोरि सति जथा॥ | 
राम चरित सत कोटि अपारा । श्रुति सारदा न बरने पारा || | 
राम अनंत अनंत गुनानी। जन्म कर्म अनंत नामानी ॥ 

` जल सीकर महि रज गनि जाहीं | रधुपति चरित न बरनि सिराहीं॥ 
बिमल कथा हरि पद दायनी । भगति होइ सुनि अनपायनी || . 
& उमा कहिउँ सब कथा सुहाई । जो भुसुँडि खगपतिहि सुनाई॥ 

` कछुक राम गुन कहेडँ बखानी । अब का कहीं सो कहहु भवानी॥ 
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जानेडँ रास प्रताप प्रभु चिदानंद संदोह ॥५२(क)॥ 


५ 


I 
नाथ तवानन लसि स्वत कथा सुधा रघुबीर । 
| ऋवन पुटन्हि सन पान करि नहिं अघात मतिधीर।५२(ख)॥ 
। राम चरित जे सुनत अघाहीं । रस ब्रिसेष जाना तिन्ह नाहीं ॥ 
जीवनमुक्त महामुनि जेऊ। हरि गुन सुनहि निरंतर तेऊ ॥ 
भव सागर चह पार जो पावा । राम कथा ता कहँ दृढ़ नावा || 
विषइन्ह कहुँ पुनि हरि गुन ग्रामा श्रवन सुखद अरु मन अभिरामा 
| _ श्रवनवंत अस को जग माहीं | जाहि न रघुपति चरित सोहाहीं - 
"> ते जड़ जीव निजातमक घाती | जिन्हहि न रघुपति कथा सोहाती॥ 
हरिचरित्र मानस तुम्ह गावा | सुनि मैं नाथ अमिति सुख पावा||. 
तुम्ह जो कही यह कथा सुहाई | कागभसुंडि गरुड़ प्रति गाई ॥ 
दो ० -बिरति ग्यान बिम्यान दृढ़ राम चरन अति नेह । 
बायस तन रघुपति भगति मोहि परम संदेह ॥ ५३॥ | 
। नर सहस्र मर्द सुनहु पुरारी । कोउ एक होइ धर्म ब्रतघारी॥ 
' ` धर्मसीळ कोटिक महँ कोई । बिषय बिसुख बिराग रत होई | | 
/ कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहई । सम्यक ग्यान सक्त कोउ छहई 
“० ग्यानवंत कोटिक महँ कोऊ । जीवनमुक्त सक्त जग सोऊ | 
तिन्ह सहस महुँ सब सुख खानी । दुर्लभ ब्रह्मलीन ब्रिग्यानी || 


घुर्मसीछ बिरक्त अरु ग्यानी | जीवनमुक्त ब्रह्मपर प्रानी॥ | 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammi n eGan 


५९.३ ऋ खस चार सान # 

सब ते रौँ ०६१४१"सुक थि" तिस ४ ै€्श्वाया | 
सोःहरिभगति काग किमि पाइ । बिखनाथ सोहे कहहु बुझाइ॥ 
हो ३ -राम परायन ग्यान रत गुनागार सति धीर । 


नाथ कहह केहि कारन पायड काक सरीर ॥ ५४॥ : 


यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा | कहु कृपाळ काग कहँ पावा | 
तुम्ह केहि भाति सुना मदनारी । कहदु मोहि अति कोठुक भारी॥ 
गरुड़ महाग्यानी गुन रासी । हरि सेवक अति निकट निवासी || 
तेहिं केहि हेतु काग सन जाई । सुनी कथा मुनि निकर बिहाई ॥ 


कहहु कवन बिधि भा संवादा । दोड हरिभगत काग उरयादा ||. 


गौरि गिरा सुनि सरल सुहाई । बोले सिव सादर सुख पाई | 
धन्य सती पावन मति तोरी | रघुपति चरन प्रीति नहिं थोरी ॥ 
सुनहु परम पुनीत इतिहासा । जो सुनि सकल लोक भ्रम नासा॥ 


दो०-ऐसिअ प्रस्न बिहंगपति कीन्हि काग सन जाइ । 
सो सब सादर कहिहडँ सुनहु उमा मन लाइ ॥०५५॥ 


 सैँजिमि कथा सुनी भव मोचनि। सो प्रसंग सुनु सुसुखि सुलोचनि | 


कं प्रथम दच्छ ग्रह तव अवतारा । सता नाम तब रहा तुम्हारा || 


४ 
७9” 


` दच्छ जग्य तव भा अपमाना । तुम्ह अति क्रोध तजे तब प्राना ॥ 


उपजइ राम चरन बिखासा | भव निधि तर नर बिनहिं प्रयासा 


TS SPs gms, 


अ उष्तरकाण्ड % पशष । 
हि Vinay Avasthi Sahib Bhuvar, Vani Trust Donations सक 
सुंदर बन गिरि सरित तड़ागा | कोतुक देखत फिरउ बेरागा | | 
=~ गिरि सुमेर उत्तर दिसि दूरी नील सेल एक सुंदर भूरी ॥ 
` ताछु कनकमय सिखर सुहाए । चारि चारु मोरे मन, भाए | 
तिन्ह पर एक एक विटप बिसाला । बट पीपर पाकरी रसाला ॥ 
NN ८०. स र्‌ a १०, 
सेलोपरि सर सुंदर सोहा । मनि सोपान देखि मन मोहा ॥ 


` दो०-सीतळ अमल मधुर जल जलज बिएुल बहुरंग ! 


hl 

कूजत कल रव हंस गन गुंजत मंजुल भ्यंग ॥ ५६ ॥ 

0 ७ 

' तेहिंगिरि रुचिर बसद्द खग सोई | तासु नास कल्पांत न होई || 
माया कृत गुन दोष अनेका | मोह मनोज आदि अबिबेका | 

` रहे व्यापि समस्त जग माहीं । तेहि गिरि निकट कब्र नहिं जाही. 


तहँ बसि हरिहि भइ जिमि कागा । सो सुनु उमा सहित अनुरागा 
- पीपर तरु तर ध्यान सो धरई | जाप जग्य पाकरि तर करई ॥ | 
औँब छॉह कर मानस पूजा | तजि हरि भजनु काजु नहिं दूजा | 
बर तर कह हरि कथा प्रसंगा। आवहिं सुनहिं अनेक ब्रिहंगा || | 
` - रामचरित विचित्र बिधि नाना । प्रेम सहित कर सादर गाना || | 
। ` सुनहिं सकल मति बिमल मराला | बसहिं निरंतर जे तेहि ताला । | 
. जब मैं जाइ सो कौतुक देखा | उर उपजा आनंद बिसेष्रा | . 
~ _ दो०--तब कछु काळ मराल तनु धरि तहँ कीन्ह निवास। | 
सादर सुनि रघुपति गुन पुनि आयडँ केलास ॥५७॥ 


2 ०गिरिता कोड सो सब इतिहासा | मैं जेहि समय गयऊँ खग पासा 


shmukh Library, 8. got! 


५९,६ न रामचशितमानख % 

अब सो बज पैन हिती पिउरा भ्टिशलकिि केतू | 
ब रघुनाथ कीनिह रन क्रीडा । समुझत चरित होति सोहि ब्रीड़ा॥ 

इंद्रजीत कर आपु बँघायो | तब नारद सुनि गरुड़ पठायो ॥ 

बंधन काटि गयो उरगादा | उपजा हृदय प्रचंड बिषादा || 

प्रभु बंधन समुझत बहु भाती । करत बिचार उरग आराती ॥ 

ब्यापक ब्रह्म बिरज बागीसा । माया सोह पार परमीसा || 


` सो अवतार सुनेउँ जग माहीं । देखेउँ सो प्रभाब कछु नाहीं ॥ 


दो०-भव बंधन ते छूटहिं नर जपि जा कर नास । 

खर्ब निसाचर बाँधेउ' नागपास सोइ राम ॥ ५८॥ 
नाना भाँति मनहि समुझावा । प्रगट न ग्यान हदये भ्रम छावा || 
खेद खिन्न मन तर्क बढाई | भयउ मोहबस तुम्हरिहिं नाई ॥ 
ब्याकुल गयउ देवरिषि पाहीं । कहेसि जो संसय निज मन माहीं॥ 
सुनि नारदहि लागि अति दाया । सुनु खग प्रबल राम के माया॥ 
जो ग्यानिन्ह कर चित अपहरई | बरिआई बिमोह मन करई ॥ 
'जेहिं बहु बार नचावा मोही । सोइ ब्यापी बिहंगपति तोही | . 


महामोह उपजा उर तोरें | मिटिहि न बेगि कहें खग मोरें ॥ 


fs पहि जाहु खगेसा । सोइ करेहु जेहि होइ निदेसा ॥ 
अस कहि चले देवरिषि करत रास गुन गान । 
हरि माया बल बरनत पुद्ि पुनि परम सुजान ॥५९॥ 
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% उत्तरकाण्ड %# - ७९७ 
सनि बिरेपएमिहिंपिरिभीवी'("हमोशि'प्रवाथं व्रिशअक्तिछावा || 
मन महे करइ बिचार बिधाता । माया बस कबि कोबिद ग्याता ॥ 
हरि माया कर असिति प्रभावा । बिपुल बार जेहिं मोहि नचावा॥ 
अग जगसय जग मम उपराजा । नहिं आचरज मोह खगराजा ॥ 
तब बोले बिधि गिरा सुहाई । जान महेस राम प्रभुताई ॥ 
बैनतेय संकर पहिं जाहू । तात अनत पूछहु जनि काहू ॥ 
तहँ होइहि तव संसय हानी | चलेउ बिहंग सुनत बिधि बानी॥ 


` दो०-परमालुर बिहंगपति आयड तब मो पास । 


जात रहेडँ कुबेर गुह रहिहु उमा कैलास ॥ ६०॥ 
तेहिं मम पद सादर सिरु नावा । पुनि आपन संदेह सुनावा || 
सुनि ता करि बिनती मुदु बानी । प्रेम सहित में कहेउँ भवानी ॥ 
मिलेहु गरुड़ मारग महेँ मोही | कवन भाँति समुझावों तोही ॥ 
तबहिं होइ सब संसय भंगा | जब बहु काळ करिअ सतसंगा || 
सुनिअ तहाँ हरि कथा सुहाई । नाना भाँति मुनिन्ह जो याई ॥ 
जेहि महँ आदि मध्य अवसाना । प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना ॥ 
नित हरि कथा होत जह भाई । पठवड तहा सुनहु तुम्ह जा ॥ 


` जाइहि सुनत सकल संदेहा | राम चरन होइहि अति नेहा। | 


५ दो०-बिनु सतसंग न हरि कथा तेहि बिनु मोह न भाग । 


मोह गएँ विजु राम पद होइ न इढ़ अनुराग ॥ | कक 


मिलहिं न रघुपति वितु अनुरागा । किए जोग तप ग्यान बिरागा॥ 


29 
शर 
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५९८ # रासचरितमानल ॐ 
उत्तर दिस सुदेर गिरि नीळा तह रह काकड सुशीला ॥ 
राम भगति पथ परस प्रबीना । ग्यानी गुन ग्रह बहु कालीना ॥ तब 
रास कथा सो कहइ निरंतर । सादर सुनहिं बिबिध बिहंगबर ॥ २ 
जाइ सुनहु तहँ हरि शुन भूरी । होइहि मोह जनित दुख दूरी ॥ | 
में जब तेहि सब कहा बुझाई । चलेउ हरषि सम पद्‌ सिसनाई॥ | 
ताते उमा न में समुझावा । रघुपति कृपा सरमु में पावा ॥ 
होइहि कीन्ह कबहुँ अभिमाना । सो खोवे चह कृपानिधाना || 
कछुतेहि ते पुनि मैं नहिं राखा | समुझइ खग खगही के भाषा ॥ ` 
५. प्रभु साया बलवंत भवानी । जाहि न मोह कवन अस ग्यानी | 
५ दो०-ग्यानी भगत सिरोसनि त्रिभुवनपति कर जान । : 
' ताहि मोह साया नर पावर करहि गुमान ॥६२(क)॥ 
माखपारायण, अट्टाईसचाँ विश्राम 
सिव बिरेचि कहुँ सोहइ को है बपुरा आन । 
- अस जिये जानि भजहिं सुनि माया पति भगवान॥ ६२(ख)॥ | | 


IIE ONS “० fi Yat 


- गयउ गरुड़ जँ बसइ सुसुंडा । मति अकुंठ हरि भगति अखंडा|| 
देखि सैल प्रसन्न मन भयऊ । माया मोह सोच सब गयर || 
करि तडाग मजन जळपाना। बट तर गयउ हृदय हरघाना ॥ 


बिहंग तह आए । सुने राम के चरित सुहाए॥ 


“कक. 


ह Ds oh ii 


_ - बहुरि राम अभिषेक प्रसंगा | पुनि ठप बचन राज रस भंग) | 


ॐ उत्तरकाण्ड ७०९, 
अति ओर्टेशो बसि कशंफीरिकिनकेकिसापूछिकभालकदीन्हा।। 
करि पूजा समेत अनुराथा | मधुर बचन तब बोलेउ काया 


दो०-नाथ कृतारथ भयउँ में तब दरसन खगराज । 


आयु देहु सो करों अब प्रभु आयहु केहि काज॥३३(क)॥ 
[ कृतार्थ खप तुर सढ बचन खगेस । 
जेहि के अस्तुति सादर निज सुख कीन्हि महेस॥६३(ख)। 


‘ 


सुनह तात जेहि कारन आय | सो सब भयउ दरस तब पायउ॥ 
देखि परम पावन तव आश्रम । गयउ मोह संसय नाना भ्रम ॥ 
अत्र श्रीराम कथा अति पावनि | सदा सुखद दुख पुंज नसावनि « 
सादर तात छुनावहु मोही | बार बार बिनवउँ प्रभु तोही ॥ 
सुनत गरुड़ के गिरा बिनीता । सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता || 
भयउ तासु मन परम उछाहा । लाग कहे रघुपति गुन गाहा ॥ 
प्रथमहि अति अनुराग भवानी । रामचरित सर कहेसि बखानी || 
पुनि नारद कर मोह अपारा | कहेसि बहुरि रावन अवतारा॥ 
प्रभु अवतार कथा पुनि गाई । तब सिसुचरित कहेसि मन लाई. 5 
दो ०-बाळचरित कहि बिविधि बिधि मन महँ परम उछाह। _ 
` रिषि आगवन कहेसि झुनि श्रीरघुबीर बिबाह ॥ ६४॥ 


. पुरवासिन्ह कर बिरह बिषादा | कहेसि राम ळछिसन संबादा 


बिपिन गवन केवट अनुराग | खुरसरि उतरि निवास प्रयागा 
(0-0. Nanaji Deshmu ra 20200 | 


६०७ रासलारतमानणल + 
बाल्मीकों प्रभ सिलिम बेनी भित्रेकरार्जिपि बि थशीवाना!) 
सचिवागवन नगर टप सरना । भरतागवन प्रेम बहु बरना॥ ., 
करि नप क्रिया संग पुरबाती | भरत गए जर प्रभु सुख रासी॥ हि 
पुनिरघुपति बहु बिधि समुझाए । ले पादुका अवधपुर आए॥ | 
भरत रहनि सुरपति सुत करनी | प्रभु अर्‌ अनि भेंट पुनि बरनी॥ 
दो०-कहि विराध बध जेहि बिधि देह तजी सरभंग । 
बरनि सुतीछन प्रीति पुनि प्रभु अगस्ति सतसंग ॥६५॥ 
कहि दंडक बन पावनताई । गीध मइत्री पुनि तेहिं गाई ॥ 
पुनि प्रभु पंचबटी कृत बापा । मंजी सकल सुनिन्ह की त्रासा ॥ 
पुनि लछिमन उपदेस अनूपा | सूपनखा जिमि कीन्हि कुरूपा॥ 
खर दूषन बध बहुरि बखाना । जिमि सब मरसु दसानन जाना।| 
दसकंधर मारीच बतकही । जेहि बिधि भई सो सब तेहि कही || 
` पुनि माया सीता कर हरना । श्रीरशुबीर विरह कछु बरना ॥ 
` पुनि प्रश गीध क्रिया जिमि कीन्ही | बधि कबंध सबरिहि गति दीन्ही | 
बहुरि बिरह बरनत रघुबीरा | जेहि बिधि गए सरोबर तीरा ॥ 


{= 
# उत्तुरकाण्ड >: ६०१ 
Vinay Avasthi ह चसक भ्या Trust Donations 


बिबर प्रबेस कीन्ह जेहि भाँती। कपिन्ह बहोरि मिला संपाती ॥ 
सुनि सब कथा समीरकुमारा। नाघत भयड पयोधि अपारा ॥ 
लंका कपि प्रबेस जिमि कीन्हा | पुनि सीतहि धीरजु जिमि दीन्हा. 
बन उजारि रावनहि प्रबोधी। पुर दहि नाधेउ बहुरि पयोधी ॥ 
आए कपि सव जहेँ रघुराई | बैदेही की कुसल सुनाई॥ 
सेन समेति जथा रधुब्रीरा।उतरे जाइ बारिनिधि तीरा॥ 
मिला त्रिभीषन जेहि बिधि आई | सागर निग्रह कथा सुनाई ॥ 


दी) सेतु बाँधि कपि सेन जिमि उतरी सागर पार । 
गयउ बसीठी बीरबर जेहि बिधि बालिकुमार ॥६७(क)॥ 
निसिचर कीस कराई बरनिसि बिबिधि प्रकार । 
कुंभकरन घननाद कर बळ पौरुष संघार ॥६७(ख)॥ 


हज 


निसिचर निकर मरन बिधि नाना । रघुपति रावन समर बखाना॥ 
रावन बध मंदोदरि सोका | राज बिभीषन देव असोका || 
सीता रघुपति मिलन बहोरी। सुरन्ह कीन्दि अस्तुति कर जोरी 
पुनि पुष्पक चढि कपिन्ह समेता | अवध चले प्रभु कृपा निकेता ॥ | 
जेहि बिधि राम नगर निज आए । बायस बिसद चरित सब माए | 
कहेसि बहोरि राम अभिषेका | पुर वरनत नपनीति अनेका || 


जं 
कथा समस्त भुसुंड बखानी। जो में तुम्ह सन कही भवानी॥ | ड 


ठ दूति सब राम कथा खगनाहा | कहत बचन मन परम उछाहा। 
[Vi 
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सो०-गयड मोर संदेह सुनेड सकल रघुपति चरित । 
भयड रास पद नेह तव असाद बायस तिलक ॥६८(क)॥ 7 
सोहि भयउ अति मोह मसु बंधन रन सहुँ निरखि । 
चिदानंद संदोह राम विकल कारन कवन ॥६८(ख)॥ 
देखि चरित अति नर अनुसारी | भयउ हृदय मम संसय भारी॥ 
सोइ भ्रम अब हित करि में माना । कीन्ह अनुग्रह. कृपानिधाना ॥ 
_ जो अति आतप व्याकुल होई । तरु छाया सुख जानइ सोई ॥ 
जों नहिं होत मोह अति मोही। मिलतेउँ तात कवन विधि तोही 
सुनतेउँ किमि हरि कथा सुद्दाई। अति बिचित्र बहु बिघि तुम्ह गाई 
निगमागस पुरान मत एहा । कहहिं सिद्ध मुनि नहिं संदेहा 5 
_ संत बिसुद्ध सिलहिं परि तेही। चितवहिं राम कृपा करि जेही ॥ 
राम कृपो तव दरसन भयऊ | तव प्रसाद सब संसय गयऊ। | 
-सुनि बिहंगपति बानी सहित बिनय अनुराग । | 
पुरक गात लोचन सजल सन हरषेउ अति काग ॥६९(क)॥ _ 
श्रोता सुमति सुखीळ सुचि कथा रसिक हरिदास । 
पाइ उमा अति गोप्यमपि सजन करहि प्रकास ॥६९(ख)॥ 
` बोलेउ काकभएुंड बहोरी | नभगनाथ पर प्रीति न थोरी ॥ 
सब बिधिनाथ पूज्य तुम्ह मेरे | कृपांपाच रघुनायक केरे | 
तुम्हि न संसय मोह न माया। मो पर नाथ कीन्हि तुम्ह दाया || 


~ 
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नप 


तुम्ह निज मोह कही खग साई | सो नहिं कछु आचरज गोसाईँ॥ 
फ नारद भव बिरंचि सनकादी । जे मुनिनायक आतमबादी॥ 
मोह न अंध कीन्ह केहि केही। को जग काम नचाव न जेही॥ 
तुखजाँ केहि-न कीन्ह बोराहा। केहि कर हृदय क्रोध नहिं दाहा 
. दो०-ग्यानी तापस सूर कबि कोबिद गुन आगार । a 
केहि कै लोभ विडंबना कीन्हि न एडिं संसार ॥७०(क)॥ 
| श्रीमद बक्र न कीन्ह केहि प्रभुता बधिरं न काहि। 
स्रुगलोचनि के नैन सर को अस लाग न जाहि ॥७०(ख)॥ 
| 
| 


गुन कृत सन्यपात नहिं केही | कोड न मान मद तजेउ निबेही ॥ 
छ जोवन ज्वर केहि नहिं बलकावा | ममता केहि कर जस न नसावा || 
। मच्छर काहि कलंक न लावा | काहि न सोक समीर डोलावा ॥ 
' चिता सॉपिनि को नहिं खाया | को जग जाहि न ब्यापी माया || 
` 'कीट मनोरथ दारु सरीरा | जेहि न लागुन को अस धीरा || 
| सुत बित लोक ईप्रना तीनी। केहि कै मति इन्ह कृत न मलीनी 
|. यह सब माया कर परिवारा | प्रबल अमिति को बरने पारा || 
| _सिव चठुरानन जाहि डेरादी । अपर जीव केहि लेखे माहीं॥ | 
| दो०-ब्यापि रहेउ संसार महुँ माया कटक प्रचंड । प 
। सेनापति क्रामादि भट दंभ कपट पाषंड ॥७१(क)॥ द 


सो दासी रघुबीर के समुझें मिथ्या सोपि । 
_ - छूट न राम कृपा बिनु नाथ कहँ पद रोपि ॥७१(ख)॥ ह र 
रनर ar 0000000 Library, TD 0082 gSangotil is ४6. 
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जामाया सब जगाहे नचोवा | जासु चरित लखि काहु न पाबा | 
साइ प्रयु भूवबिशास खगराजा। नाच नटी इव सहित समाजा। | 


_ 


त्रा 


ब्यापक व्याप्य अखंड अनंता अखिल अमोधसक्ति भगवंता ॥ 
अगुन अदभ्र गिरा गोतीता। सबदरसी अनवद्य अजीता॥ 
.. निर्मम निराकार निरमोहा। नित्य निरंजन सुख संदोहा ॥ 
'प्रकृति पार प्रभु सब उर बासी | ब्रह्म निरीह बिरज अबिनासी || 
इहाँ मोह कर कारन नाहीं | रबिं सन्सुख तम कबहुँ कि जाहीं || 
दो०-भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरेड तनु भूप । 

किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप ॥७२ (क)॥ 

जथा अनेक वेष धरि नृत्य करड नट कोइ । 

सोइ सोइ भाव देखावह आपुन होइ न सोइ ॥७२(ख)॥ 
असि रशुपति लीला उरगारी | दनुज बिमोहनि जन सुखकारी | 
जे मति सलिन बिषयत्रस कामी | प्रभु पर मोह धरहि इमि स्वामी ॥ 
नयन दोष जा कहँ जब होई | पीत बरन ससि कहुँ कह सोई || 


` जब जेहि दिसि भ्रम होइ खगेसा | सो कह पच्छिम उयउ दिनेसा| < 


` नौकारूद्‌ चलत जग देखा। अचल मोह वस आपुहि लेखा ॥ 
` बालक भ्रमहिं न श्रमहिं गहादी | कहहिं परस्पर मिथ्यावादी ॥| 
हरि विषइक अस मोह बिहंगा। सपनेहुँ नहिं अग्यान प्रसंगा || 


सोइ सच्चिदानंद घन रामा | अज बिग्यान रूप बल घामा॥ . 


NENT क...» तडा 


द्द 
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ते सठ हठ बस संसय करहीं। निज अग्यान राम पर बरहा ॥ 


दो०-काम क्रोध मद लोभ रत गृहासक्त दुखरूप । 
से किसि जानहिं रघुपतिहि मूढ़ परे तम कूप ॥७३(क)॥ 
निर्गुन रूप सुछम अति सगुन जान नहिं कोइ । 
सुगम अगम नाना चरित सुनि सुनि सन श्रम ही ह॥ ७ ३(ख) 
सुनु खगेस रघुपति प्रभुताई । कहउँ जथामति कथा सुद्दाई॥ " 
जेहि बिधि मोह भयउ प्रभु मोही | सोउ सब कथा मुनावउँ तोही ॥ 
राम कृपा भाजन तुम्ह ताता । हरि गुन प्रीति मोहि सुख दाता ॥ 
ताते नहिं कछ तुम्हहि दुरावउँ | परम रहस्य मनोहर गावड || 
सुनहु राम कर सहज सुभाऊ। जन अभिमान न राखहिं काऊ 
संखुत मूल सूलप्रद नाना। सकल सोक दायक अभिमाना || 
ताते करहिँ कृपानिधि दूरी | सेवक पर ममता अति भूरी॥ 
जिमि सिसु तन ब्रन होइ गोसाई । मातु चिराव कठिन की नाई | 
दो ०-जदपि प्रथम दुख पाबइ रोवइ बाळ अधीर । 
ब्याधि नास हित जननी गनति न सो सिसु पीर ॥७४(क)॥ 
तिमि रघुपति निज दास कर हरहिं मान हित लागि । . 
तुळसिदास ऐसे प्रश्नि कस न भजहु श्रम त्यागि ॥७४ (ख) 
राम कृपा आपनि जड़ताई । कहऊँ खगेस सुनहु मन छाई || रि 
जब जब राम मनुज तनु घरही | भक्त हेतु लीला बहु करहीं॥ | 


` तत्र तब अवधपुरी मैं जाऊं | बालचरित बिलोकि इरपाकँ। 
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जन्म सेहीत्यिवै"२ दरवडे जीर बेर पीस सेहे ह छोसाई ॥ 
इष्टद्च मम बालक रामा। सोमा बपुष कोटि सत कामा|| ६ 
“निज प्रभु बदन निहारि निहारी लोचन सुफळ करडे उरगारी॥ | 
लघु बायस बपु धरि हरि संगा | देखे बाळचरित बहुरंगा॥ | 
दो०-लरिकाह जहँ जह फिरहिं तहँ तहँ संग उडाउँ । 
जूडनि परइ अजिर सह सौ उठाइ करि खाड ॥७५(क)॥ 
एक बार अतिसय सब चरित किए रघुबीर । 
सुसिरत प्रछुलीला सोइ पुलकित भयउ सरीर ॥७५(ख)॥ 
कहइ भसुंड सुनहु खगनायक | रामचरित सेवक सुखदायक | 
नृप मंदिर सुंदर सब भाँती । खचित कनक सनि नाना जाती। < 
बरनि न जाइ रुचिर अँगनाई। जहैँ खेलहिं नित चारिउ भाई | 
बाळबिनोद करत रघुराई । विचरत अजिर जननि सुखदाई || 
मरकत मृदुल कलेवर स्यामा। अंग अंग प्रति छबि बहु कामा॥ | 
` नब राजीव अरुन मृदु चरना। पद्ज रुचिर नख ससि ढुति हरना | 
ललित अंक कुलिसादिक चारी। नूपुर चारु मधुर रवकारी॥ | 
चारु पुरट मनि रचित बनाई । कटि किंकिनि कल मुखर सुहाई॥ | | 
दो०-रेखा त्रय सुंदर उदर नाभी रुचिर गंभीर । क 
ओ- उर आयत आजत बिबिधि बाल बिभूषन चीर ॥७६॥ डा 
अरुन पानि नख करज मनोहर | नाहु ० जी 


५ 


| 

। 
| 
| 2 


| 
॥ 


|~ 
डर 


प श्र 
टळत ८ 
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कलबल बचन अधर अरुनारे। दुह दुड दसन बिसद बर बारे ॥ 
ललित कपोल मनोहर नासा | सकल सुखद ससि कर सम हासा 
नीळ'कंज लोचन भव मोचन | भ्राजत भाळ तिलक गोरोचन || 
बिकट भुकुटि सस श्रवन सुहाए | कुंचित कच मेचक छबि छाए, 
पीत झीनि झगुली तन सोही। किलकनि चितवनि भावति मोही 
रूप रासि नप अजिर बिहारी | नाचहिं निज प्रतिबिंब निहारी ॥ 


मोहि सन करहिं बिबिधि बिधि क्रीड़ा | बरनत मोहि होति अति ब्रीड़ा . 


किलकत मोहि धरन जब धावहिं | चलँ भागि तब पूप देखावहिं॥ 
दो० आवत निकट हँसहिं प्रभु भाजत रुदन कराहिं । 
. जाउँ समीप गहन पद फिरि फिरि चितइ पराहिं॥७७(क)॥ 
प्राकृत सिसु दव लीला देखि भयड मोहि मोह । 
कवन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदोह ॥७७(ख)॥ 
एतना मन आनत खगराया। रघुपति प्रेरित ब्यापी माया ॥ 


१ 


'सो माया न दुखद मोहि काहीं | आन जीव इव संसत नाही | 
_ नाथ इहाँ कछु कारन आना | सुनहु सो सावधान हरिजाना | 


ग्यान भखंड एक सीताबर | माया बस्य जीव सचराचर || 
जों सब कें रह ग्यान एकरस | ईस्वर जीवहि भेद कहु कस॥ 
माया बस्य जीव अभिमानी | ईस “बस्य माया गुनखानी॥ 
परबस जीव स्वबस भगवंता | जीव अनेक एक श्रीकंता || 
मुधा भेद जद्यपि कृत माया। बिनु हरि जाइ न-कोटि उपाया 
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` मोहि बिलोकि राम मुसुकाहीं | विहँसत तुरत गयडं मुख माहीं ॥ 
` उदर माझ सुनु अंडज राया। देखे बहु ब्रह्मांड निकाया 
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दो०-रासचंद्र के भजन बिनु जा चह प निधि । 


ग्यानवंत अपि सो नर पसु बिनु पूँछ बिषान ॥७८(क)॥ ३ 
राकापति षोड्स उअहि तारागन संसुदाह । 
सकल गिरिन्ह दव छाइअ बिजु रबि राति न जाइ॥७८(ख)॥ 


ऐसेहिं हरि बिनु भजन खगेसा | मिटइ न जीवन्ह केर कलेसा || 


'हरि सेवकहि न ब्याप अबिद्या। प्रभु प्रेरित ब्यापइ तेहि बिद्या ॥ 


ताते नास न होइ दास कर | भेद भगति बाढ्इ बिहंगवर॥ . 
श्रम तै चकित राम मोहि देखा । बिहँसे सो सुनु चरित बिसेषा | 
तेहि कौतुक कर मरमु न काहूँ | जाना अनुज न मातु पिताहूँ | 
जानु पानि घाए मोहि घरना। स्यामल गात अरुन कर चरना || 
तब मै भागि चलेउँ उरगारी | राम गहन कहुँ भुजा पसारी || 
जिमि जिमि दूरि उडाउँ अकासा। तहँ भुज हरि देख निज पासा 


ई 


दो०-ब्रह्मलोक लगि गयउँ में चितयडै पाछ उड़ात । 


जुग अंगुर कर बीच सब राम भुजहि मोहि तात ॥७९(क)॥ 
सप्ताबरन भेद करि जहाँ लगे गति मोरि। 
गय तहो प्रभु सुज निरखि ब्याकुर भयउँ बहोरि॥७९(ख) 


मूदेङँ नयन त्रसित जब भयऊेँ | पुनि चितवत कोसलपुर गयऊँ॥ 


MB, 


की २ ३. Ni 
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/ कोटिन्ह चछुरानिन गौरीसा) अगनित उंडगन रवि रंजनीसा॥ 
श. प्यगनित लोकपाल जम काला | अगनित भूधर भूमि बिसाला || 
{ ' सागर सरि सर बिपिन अपारा | नाना भाँति सृष्टि बिस्तारा ॥ 
| सुर मुनि सिद्ध नाग नर किंनर | चारि प्रकार जीव सचराचर || 
| दो०-जो नहिं देखा नहिं सुना जो मनहुँ न समाइ। 

सो सब अद्भुत देखेड बरनि कवनि बिधि जाइ ॥८०(क)॥ 
| एक एक ब्रह्मांड महु रहड बरष सत एक । 

। एहि विधि देखत फिर डँ में अंड कटाह अनेक॥८०(ख)॥ 

। लोक लोक प्रति भिन्न विधाता । भिन्न विष्नु सिव मनु दिसित्राता 
> नर गंधर्ब भूत वेताला | किंनर निसिचर पसु खग व्याला 

. देव दनुज गन नाना जाती। सकल जीव तहँ आनहि भाती || 

महि सरि सागर सर गिरि नाना | सब प्रपंच तह आनइ आना ॥ 

¦  अंडकोस प्रति प्रति निज रूपा | देखे जिनस अनेक अनूपा ॥ 

। अवधपुरी प्रति भुवन निनारी | सरजू भिन्न भिन्न नर नारी ॥ 
| दसरथ कौसल्यां सुनु ताता । विविध रूप भरतादिक भ्राता ॥ 
प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा | देखडँ बाळबिनोद अपारा || 


| ` 'दो०-भिन्नभिम्न में दीख सवु अति बिचित्र हरिज्ञान। 
शी अगनित भुवन फिरेउँ प्रभु राम न देखेउँ आन ॥८१(क)॥ 
सोइ सिसुपन सोइ सोभा सोइ कृपाळ रघुबीर। 
भुवन भुवन देखत फिरउँ प्रेरित मोह समीर ॥८१ (स) 


८७-७० Nagi RRL ibrary 2 Jammu: An eGangotri ॥॥[[/ ॐ 
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६१० १ शमचरितसानखस > 
अ्रमते्मोहि'रशीङि सिक भीत ममेह"क््यशषेत एका ॥ 
फिरत फिरत निज आश्रम आयछँ।तहुँ पुनि रहि कछु काळ ग्वॉयठ 
निज प्रभु जन्म अवघ सुनि पायउँ।निर्भर प्रेम हरपि उठि घाय 
देखउँ जन्म महोत्सव जाई । जेहि बिधि प्रथम कहा मैं गाई॥ 
राम उदर देखेउँ जग नाना | देखत बनइ न जाइ बखाना || 

हैँ पुनि देखेडँ राम सुजाना । माया पति कृपाल भगवाना | 
करउ बिचार बहोरि बहोरी । मोह कलिल ब्यापित मति मोरी॥ 
उभय घरी मर्ह में. सब देखा। भयउँ भ्रमित मन मोह बिसेष || 


दो०-देखि कृपालं बिकरू मोहि बिहँसे तब रघुबीर। 
बिहँसतहीं सुख बाहेर आयउँ सुनु मतिधीर ॥८२(क)॥ -: 
सोइ लरिकाई मो सन करन लगे पुनि रास । 
कोटि भाँति समुझावउँ मनु न लहद बिश्राम ॥८२ (ख)॥ 


देखि चरित यह सो प्रभुताई । समुझत देह दसा बिसराई॥ 
घरनि परेउँ मुख आव न बाता । त्राहि त्राहि आरत जन त्राता | 
प्रेमाकुर प्रभु सोहि बिलोकी । निज साया प्रभुता तब रोकी ॥ 
कर सराज प्रभु मम सिर धरेऊ । दीनदयाल सकल दुख हरेक ॥ 
कीन्ह राम मोहि बिगत बिमोहा | सेवक सुखद” कृपा संदोहा ॥ 
प्रभुता प्रथम विचारि विचारी | मन महै होइ हरष अति भारी॥ ५ 
भगत बछलता प्रभु कै देखी | उपजी मम उर प्रीति बिसेषी || 


सजल नयन पुलकितं कर जोरी । कीन्हिङँ 
CC-O. Nanaji Deshmukh Lib 
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दो०-सुनि सप्रेम मम बानी देखि दीन निज | 


बचन सुखद गंभीर झदु बोले रमानिवास ॥८ ३(क)॥ 
काकभसुंडि मागु बर अति प्रसन्न मोहि जानि। 
अनिसादिक सिधि अपर रिधि सोच्छ सकल सुख खानि ८ ३(ख) 
ग्यान बिबेक बिरति बिग्याना । मुनि दुर्लभ गुन जे जग नाना || 
आजु देउँ सब्र संसय नाहीं । मागु जो तोहि भाव मन मोही ॥ 
सुनि प्रभु बचन अधिक अनुरागेउँ।मन अनुमान करन तब लागेड 
प्रभु कह देन सकल सुख सही । भगति आपनी देन न कही ॥ 
भगति हीन गुन सब सुख ऐसे | लवन बिना बहु ब्रिंजन जेसे || 
भजन हीन सुख कवने काजा | अस बिचारि बोळेउ खगराजा॥ 
जों प्रभु होइ प्रसन्न बर देह । मो पर करहु कृपा अरु नेहू ॥ 
मन भावत बर मागउँ स्वामी । तुम्ह उदार उर अंतरजामी॥ 
दो०-अबिरल भगति बिसुद्ध तव श्रुति पुरान जो गाव । 
जेहि खोजत जोगीस सुनि प्रभु प्रसाद कोड पाव॥८ ४(क)॥ 
भगत कल्पतरु प्रनत हित कृपा सिंधु सुख धाम । 
` ` सोइ निज भगति मोहि प्रभु देहु दया करि राम ॥८४(ख)॥ 


शट एवमस्ठु कहि रघुकुलनायक । बोले बचन परम सुखदायक || 


~ 


॥ 


सुनु बायस तें सहज सयाना । काहे न मागसि अस बरदाना || 
सब सुख खानि भगति तें मागी | नहिं जग कोउ तोहि सम बड़भागी 
जो मुनि कोटि जतन नहिं लहहदीं । जे जप जोग अनल तन दहहीं || . 
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रीझेड दौख तीरे चतुराई) मागहु भगत मीहि अति भाई 
नु बिहंग प्रसाद अब सोरे | सब सुभ शुन बसिहहिं उर तोरें॥ 
भगति ग्यान विग्यान त्रिरागा । जोग चरित्र रहस्य विभागा ॥ | 
जानब तें सब ही कर भेदा । मम प्रसाद नहिं साधन खेदा || . 
दो०-माया संभव श्रम सब अब न व्यापिहहिं तोहि। 
जानेसु ब्रह्म अनादि अज अगुन गुनाकर सोहि ॥८५(क)॥ | 
मोहि भगत प्रिय संतत अस बिचारि सुबु काग। | ; 
कार्य बचन मन मम पद करेसु अचल अनुराग ॥८५(ख)॥ | 


अब सुनु परम बिमल मम बानी । सत्य सुगम निगमादि बखानी॥ 
ह निज सिद्धांत सुनावउँ तोही । सुनु मन धरु सब तजिं भजु मोही॥ 
मम माया संभव संसारा | जीव चराचर बिब्रिधि प्रकारा॥ 
ब मम प्रिय सब मम उपजाए | सब ते अधिक मनुज मोहि भाए॥ 
| तिन्ह महे द्विज द्विज महेँ श्रुतिधारी। तिन्ह महुँ निगम धरम अनुसारी 
` ` तिन्ह महँ प्रिय बिरक्त पुनि ग्यानी । ग्यानिहु ते अति प्रिय विग्यानी 
तिन्ह ते पुनि मोहि प्रिय निजदासा। जेहि गति मोरि न दूसरि आसा 
; ` पुनि पुनि सत्य कहउँ तोहि पाहीं । मोहि सेवक सम प्रिय कोउ नाहीं 
 भरतिहीनबिरंचि किन होई । सब जीवहु सम प्रिय मोहि सोई 
भगतिवेत अति नीचड प्रानी । मोहि प्रान प्रिय असि मम बानी॥ 


` दो०-सुचि सुसील सेवक सुमति प्रि 


A 
~ आकि 
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एक पिता के बिपुल कुमारा | होहिं एथक गुन सील अचारा॥ 
कोड पंडित कोड तापस ग्याता । कोड धनवंत सूर कोउ दाता ॥ 
कोड सर्बग्य धर्म रत कोई । सब पर पितहि प्रीति सम होई ॥ 
कोड पिठु भगत बचन मन कर्मा। सपनेहुँ जान न दूसर धर्मा ॥ 
सो सुत प्रिय पितु प्रान समाना । जद्यपि सो सब भाँति अयाना ॥ 
एहि बिधि जीव चराचर जेते | त्रिजग देव नर असुर समेते ॥ 

"अखिल बिख यह मोर उपाया । सब पर मोहि बराबरि दाया || 
तिन्ह महँ जो परिहरि मद माया । भजे मोहि मन बच अरु काया॥ 
दो०-पुरुष नपुंसक नारि वा जीव चराचर कोइ । 

सबै भाव भज कपट तजि मोहि परम प्रिय सो इ॥८ ७(क)॥ 
सो ०-सत्य कहड खग तोहि सुचि सेवक मम प्रानग्रिय। 

अस बिचारि भजु मोहि परिहरि आस भरोस सब॥८७(ख)॥ 


कबह काळ न ब्यापिहि तोही | सुमिरेसु भजेछु निरंतर मोही || ` 
प्रभु बचनामृत सुनि न अघाऊं | तनु पुलकित मन अति हरषाऊं|| 
सो सुख जानइ मन अरु काना । नहिं रसना पहि जाइ बखाना || | 
प्रभु सोभा सुख जानहिं नयना।कहि किमि सकहिं तिन्हहि नहिं बयना 
| बहुविधि मोहि प्रबोधि सुख देई। लगे. करन सिसु कौठुक तेई | 
| ओ- सजल नयन क़छु मुख करि रूखा।चितइ मातु लागी अतिभूखा॥ | 
देखि मातु आतुर उठि धाई । कहि मृदु बचन लिए, उर लाई ड 


'` गोद राखि करांव पय पाना | रघुपति चरित ललित कर गाना 
CC-O. Nanaji Deshmukh Libr J १ éGangotri Initiativ, 
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सो०-जेहि सुख लागि पुरारि अझुस बेष कृत सिव सुखद । 
अवधपुरी नर नारि तेहि सुख मड संतत मगन ॥८८(क)॥ 
सोइ सुख छवलेस जिन्ह बारक सपनेहुँ झहेउ । 
ते नहिं गनहिं खगेस त्रह्मसुखहि सज्जन सुमति ॥८८(ख)॥ 


"बट 


में पुनि अवघ रहेउँ कछु काला । देखेउँ बालबिनोद रसाला ॥ 
राम प्रसाद भगति बर पायउँ | प्रभु पद बंदि निजाश्रम आयडं॥ 
तब ते मोहि न ब्यापी माया । जब ते रघुनायक अपनाया ॥ 
` यह सब गुप्त चरित में गावा | हरि मायाँ जिमि मोहि नचावा॥ 
निज अनुभव अब कहउँ खगेसा। बिनु हरि भजन न जाहिं कलेसा॥ 
राम कृपा बिनु सुनु खगराई। जानि न जाइ राम प्रभुताई ॥ । 
जाने बिनु न होइ परतीती। बिनु परतीति होइ नहिं प्रीती ॥ 
परीति बिना नहिं भगति दिढाई | जिमि खगपति जल के चिकनाई ः 
सो०-बिलु गुर होइ कि म्यान ग्यान कि होइ बिराग बिनु। . 
गावहिं बेद पुरान सुख कि लहिअ हरि भगति बिनु ॥८९(क)॥ | 
कोउ बिश्राम कि पाव तात सहज संतोष बिनु। 
चले कि जल बिजु नाव कोटि जतन पचि पचि मरिआ॥८९(ख)॥ : 


 बिनुसंतोष न काम नसाहीं | काम अछत सुख सपनेहुँ नाहीं| 
ओ राम भजन बिनु मिट॒हिं कि कामा। थल बिहीन तरु कबहुँ कि जामा _ 
। बिनुबिग्यानकि समता आवइ ।कोउ अवकास कि नभ बिनु पावइ 
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| 


नी (२ 


ऋ उत्तरकाण्ड ॐ ६१५ 
Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Danati हीह ७ 
बिनु तप तेज कि कर बिस्तारा | जल बिनु रस कि होई संसारा॥ 


सील कि मिल बिनु बुध सेवकाई | जिमि बिनु तेज रूप गोसाँई॥ 
निज सुख बिनु मन होइ कि थीरा परस कि होइ बिहीन समीरा॥ 
कवनिउ सिद्धि कि बिनु बिस्वासा। बिनु हरि भजन न भव भय नासा 
दो०-बिनु बिस्वास भगति नहिं तेहि बिनु द्ववहिं न रासु। 
राम कृपा बिनु सपनेहुँ जीव न लह बिश्रासु ॥९०(क)॥ | 
सो ०-अस बिचारि मतिधीर तजि कुतर्क संसय सकल । 
भजहु राम रघुबीर करुनाकर सुंदर सुखद ॥९०(ख)॥ 
निज मति सरिस नाथ मैं गाई । प्रभु प्रताप महिमा खगराई ॥ - 
कहेउँ न कछु करि जुगुति बिसेषी। यह सब मैं निज नयनन्हि देखी 
महिमा नाम रूप गुन गाथा । सकल अमित अनंत रघुनाथा ॥ 
निज निज मति मुनि हरि गुन गावहिं।निगम सेष सिव पार न पावहिं 
ठुम्हहि आदि खग मसक प्रजंता। नभ उड़ाहिं नहिं पावहि अंता ॥ 
तिमि रघुपति महिमा अवगाहा । तातकबहुँ कोउ पाव कि थाहा 
रामु काम सत कोटि सुभग तन । दुर्गा कोटि असित अरि मर्दन॥ 
सक्र कोटि सत सरिस विलासा | नभ सत कोटि अमित अबकासा 


दो०-मरुत कोटि सत बिपुल बल रबि सत कोटि प्रकास। 
ससि सत कोटि सुसीतळ समन सकल भव त्रास ॥९१(क)॥ 
काल कोटि सत सरिस अति दुस्तर दुर्ग दुरंत । 
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प्रभु अगाघ सत कोटि पताला । समन कोटि सत सरस कराला « 
तीरथ अमित कोटि सम पावन। नाम अखिल अघ पूग नसावन॥ ३5 
हिमगिरि कोटि अचल - रघुबीरा। सिंधु कोटि सत सम गंभीरा ॥ ` | 
कामधेनु सत कोटि समाना । सकल काम दायक भगवाना॥ 
सारद्‌ कोटि अमित चतुराई । बिधि सत कोटि खुष्टि निपुनाई॥ 
बिष्नु कोटि सम पालन कर्ता रुद्र कोटि सत सम संहर्ता॥ 
धनद कोटि सत सम धनवाना। माया कोटि प्रपंच निघाना॥ 
भार धरन सत कोटि अहीसा । निरवधि निरुपम प्रभु जगदीसा॥. 


छं०-निरुपम न उपमा आन राम समान रामु निगम कहै। 

जिमि कोटि सत खद्योत सम रबि कहत अति लघुता ळहै ॥ 

« एहि भाँति निज निज मति बिलास सुनीस हरिहि बखानहीं। 
प्रभु साव गाहक अति कृपाल सप्रेम सुनि सुख मानहीं॥ | 
'दो०-रासु अमित शुन सागर थाह कि पावइ कोइ । ड 
* झुंतन्ह सन जस किछु सुनेड तुम्हहि सुनायउँ सोइ॥९२(क)॥ 
सो०-भाव बस्य भगवान सुख निधान करुना भवन। ३ 
तजि ममता मद मान भजिअ सदा सीता रवन ॥९२(ख)|| : 


सुनि भुसुंडि के बचन सुहाए, | हरषित खगपति पंख फुलाए ॥ | 
ह यम्‌ नीर मन अति हरषाना | श्रीरघुपति प्रताप उर आना॥ | 
`. पाछिळ मोह समुझि पछिताना । ब्रह्म अनादि सनुज करि माना 


८८० 


Ire 
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गुर बिनु तै निचि तरइ ने कोई जरर सेकिर धम होई ॥ 

` संसय सर्प ग्रसेउ मोहि ताता । दुखद लहरि कुतक बहु ब्राता || 
तव सरूप गॉरुडि रघुनायक । मोहि जिआयउ जन सुखदायक 

तव प्रसाद मम मोह नसाना। राम रहस्य अनूपम जाना || 
दो०-ताहि प्रसंसि बिबिधि बिधि सीस नाइ कर जोरि । 
बचन बिनीत सप्रेम सदु बोलेउ गरुड़ बहोरि ॥९३(क)॥ 
प्रभु अपने अविबेक ते बूझडें स्वामी तोहि । 
कपासिंछु सादर कहु जानि दास निज मोहि ॥९३(ख)॥ 
तुम्ह सर्बग्य तग्य तम पारा। सुमति सुसील सरल आचारा || 
ग्यान बिरति बिग्वान निवासा । रघुनायक के तुम्ह प्रिय दासा ॥ 

_ कारन कवन देह यह पाई । तातसकळ मोहि कहहु बुझाई ॥ 
राम चरित सर सुंदर स्वामी । पायहु कहाँ कहहु नभगामी | 
नाथ सुना में अस सिव पाहीं । महा प्रलयहुँ नास तव नाहीं ॥ 
मुधा बचन नहिं ईखर कहई । सोउ मोरे मन संसय अहई || 
अग जग जीव नाग नर देवा | नाथ सकल जगु काल कलेवा ॥ 
अंड कटाह अमित लय कारी । काळ सदा दुरतिक्रम भारी ॥. 

 सो०-तुम्हहि न व्यापत काळ अति कराल कारन कवन । 
मोहि सो कहहु कृपाळ ग्यान प्रभाव कि जोग बल॥९४(क)॥ 


दो ०-प्रभु तव आश्रम आएँ मोर सोह भ्रम भाग । 


॥ कारन कवन सो नाथ सब कह हु सहित अचुराम॥९४(ख॥॥ 
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गरुड गिरी सिन हज फनी मरे एपी पर अवुरागा ॥ 
धन्य धन्य तव सति उरगारी । प्रस्न तुम्हारि सोहि अति प्यारी॥ 
सुनि तव प्रस्न सप्रेम सुहाई । बहुत जनम के सुधि मोहि आई॥ 
सब निज कथा कइउँ में गाई | तात सुनहु सादर मन लाई | 
जप तप मख सम दम ब्रत दाना । बिरति बिबेक जोग बिग्याना| 
सब कर फल रघुपति पद प्रेमा । तेहि बिनु कोउ न पावइ छेमा ॥ 


- एहिं तन राम भगति में पाई । ताते मोहि ममता अधिका 
जेहितें कछु निज स्वारथ होई । तेहि पर ममता कर सब कोई ॥ 


सो०-पञ्नगारि असि नीति श्रुति संमत सज्जन कहहिं । 
अति नीचहु सन प्रीति करिअ जानि निज परम हित॥९५(क)॥ 
पाट कीट तें होइ तेहि तें पाटंबर रुचिर । 


. कृमि पालइ सवु कोइ परम अपावन प्रान सम ॥९५(ख)॥ 


स्वारथ साँच जीव कहूँ एहा । मन क्रम बचन राम पद नेहा || 
सोइ पावन सोइ सुभग सरीरा । जो तनु पाइ भजिअ रघुबीरा ॥ 
राम बिसुख लहिं बिधि सम देही | कबि कोबिद न प्रसंसहिं तेही ॥ 
राम भगति एहिं तन उर जामी । ताते मोहि परम प्रिय स्वामी ॥ 
तजउँ न तन निज इच्छा मरना । तन बिनु बेद भजन नहिं बरना॥ 
प्रथम मोह मोहि बहुत बिगोवा। राम बिसुख सुख कबहुँ न सोवा 


नाना जनम कर्म पुनि नाना । किए जोग जप तप मख दाता ॥ 


है अफिसमा मादी 


"५ फा 
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. देखेडँकरिसंककॅरफंगोशश॥/सुख्य'माणफघेअवहिक्री नाई ॥ 
` सुधि मोहि नाथ जन्म बहु केरी । सिव प्रसाद मति मो हैं न घेरी ॥ 
दो०-प्रथम जन्म के चरित अब कहउँ सुनहु बिहगेस । 
सुनि ग्रु पद रति उपजइ जातें मिटहिं कलेस॥९६(क)॥ 
पूरब कल्प एक प्रभु जुग कलिजुग मल मूळ । 
नर अरु नारि अधर्म रत सकल निगम प्रतिकूर॥९६(ख)॥ 
तेहि कलिजुग कोसळपुर जाई । जन्मत भयउँ सूद्र तनु पाई ॥ 
सिव सेवक मन क्रम अरु बानी । आन देव निंदक अभिमानी ॥ 
धन मद मत्त परम बाचाळा। उग्रबुद्धि उर दंभ बिसाला ॥ 
जदपि रहेउँ रघुपति रजधानी । तदपि न कछु महिमा तब जानी॥ 
अब जाना में अवध प्रभावा । निगमागम पुरान अस गावा॥ 
कवनेहुँ जन्म अवध बस जोई । राम परायन सो परि होई ॥ 
अवध प्रभाव जान तब प्रानी | जब उर बसहिं रामु धनुपानी || 
सो कलिकाल कठिन उरगारी । पाप परायन सब नर नारी ॥ 
॥ 2 :०-कलिमल ग्रसे धम सब लुप्त भए सदग्रंथ । 
` दृंभिन्ह निज मति कटिप करि प्रगट किए बहु पंथ ॥९७(क)॥ 


| , भए लोग सब मोहबस लोभ ग्रसे सुभ कर्म । 

सुनु हरिजान ग्यान निधि कहडँ कछुक कलिधमं ॥९७(ख)॥ 

बरन धर्म नहिं आश्रम चारी | श्रुति बिरोध रत सब नर नारी॥ _ 
द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन | कोउ नहिं मान निगम अनुसासन ह 
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मिथ्यारंभ दंभ रत जोई। ता कहुँ संत कहइ सब कोई ॥ 


सोइ सयान जो परधन हारी । जो कर दंभ सो बड़ आचारी ॥ 
जो कह झूँठ मसखरी जाना | कलिजुग सोइ गुनवंत बखाना॥ 
निराचार जो श्रुति पथ त्यागी । कलिजुग सोइ ग्यानी सो.बिरागी 
जाके नख अरु जटा बिसाला । सोइ तापस प्रसिद्ध कलिकाला || 
दो०-असुस बेष भूषन धरें भच्छाभच्छ जे खाहि । 

तेइ जोगी तेइ सिद्ध नर पूज्य ते कलिजुग माहि ॥९८(क)॥ 
सो०--जे अपकारी चार तिन्ह कर गौरव मान्य तेइ । 


मन क्रम बचन छबार तेइ बकता कलिकाळ सहुँ ॥९८(ख)॥ _ 


नारि बिबस नर सकल गोसाई । नाचहिं नट मर्कट की नाई ॥ 
सूद्र द्विजन्ह उपदेसहिं ग्याना। मेलि जनेऊ लेहिं कुदाना ॥ 


CT क 


सब नर काम लोभ रत क्रोधी । देव बिप्र श्रुति संत बिरोधी ||| 


गुन मंदिर सुंदर पति त्यागी । भजहिं नारि पर पुरुष अभागी ॥ 
सोभागिनी बिभूषन हीना । बिधवन्ह के सिंगार नबीना | 


शुर सिष बधिर अंध का लेखा | एक न सुनइ एक नहिं देखा 


हरइ सिष्य धन सोक न हरई । सो गुर घोर नरक महुँ परई ॥ 


| ` _ माठु पिता बालकन्हि बोलावहिं | उदर भरे सोइ धर्म सिखावहिं ॥ 


रि दो ०-ब्रह्म ग्यान बिनु नारि नर कहहिं न दूसरि बात। 


"को्डीण्ासि, हीम्‌, बस करि. निम पर घात ॥३ (क) 
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छं०-बहु दाम सँवारहिं धाम जती । निषया इरि ठीन्दि न रहि बिरती 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library 


# उत्तरकाण्ड ॐ ६२१ 

बाद हि सूद हि, सनि हंसी उ ते केले धाडि। 

जानइ ब्रह्म सो विप्रबर आँखि देखावहिं डाटि ॥९९(ख)॥ 
पर त्रिय लंपट कपट सयाने। मोह द्रोह ममता ळपटाने ॥ 
तेइ अभेदबादी ग्यानी नर । देखा में चरित्र कलिजुग कर || ' 
आपु गए अरु तिन्इहू घालहिं | जे कहुँ सत मारग प्रतिपालहिँ ॥ 
कल्प कल्प भरि एक एक नरका । परहिं जे दूष हिं श्रुति करि तरका 
जे वरनाधम तेलि कुम्हारा । स्वपच किराते कोल कलवारा | 
नारि सुई णहं संपति नासी । मूड सुड़ाइ होहिं संन्यासी ॥ . 
ते बिप्रन्ह सन आपु पुजावहिं । उभय लोक निज हाथ नसावहिं || 
विप्र निरच्छर लोळप कामी । निराचार सठ वृषली स्वामी ॥ 
सूद्र करहिं जप तप ब्रत नाना । बैठि बरासन कहहिं पुराना ॥ 
सब नर कल्पित करहिं अचारा । जाइ नबरनि अनीति अपारा || 
दो०-भए बरन संकर कलि भिन्नसेतु सब लोग । 
करहिं पाप पावहिं दुख भय रुज सोक बियोग ॥१००(क)॥, 
श्रुति संमत हरि भक्ति पथ संजुत बिरति बिबेक । - । 
तेहि न चळहिं नर मोह बस कल्पर्हि पंथ अनेक॥१००(ख)॥ 


सुत मानहिं मातु पितातब छो । 
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ससुरारि पिआरि लगी जब ते । रिपुरूष छुडन भए तब त॥ 
नृप पाप परायन धर्म नहीं। करि दंड बिडंब प्रजा नितहीं॥ 
घनवंत कुलीन मलीन अपी। द्विज चिन्ह जनेउ उघार तपी॥ 
नहि सान पुरान न बेदहि जो। हरि सेवक संत सही कलि सो॥ 
कबि बूंद उदार दुनी न सुनी। गुन दूषक बात न कोपि गुनी॥ 
कलि बारहिं बार दुकाळ परे। बिजु अन्न दुखी सब लोग सर॥ 


दो०-सुनु खगेस कलि कपट हठ दंभ हष पाषड । 
` मान मोह मारादि मद ब्यापि रहे ब्र्मंड ॥१०१(क)॥ 

तामस धर्म करहिं नर जप तप ब्रत मख दान । 
देव न बरषहिं धरनीं बए न जामहिं धान ॥१०१ (ख) 
छं०-अबला कच भूषन भूरि छुधा। घनहीन दुखी ममता बहुधा 


सुख चाहहिं मूढ़ न धर्म रता। मति थोरि कठोरि न कोमलता॥ १॥ 
नर पीडित रोग न भोग कहीं । अभिमान बिरोध अकारनहीं॥ 


*लघु जीवन संबतु पंच देसा। कळपांत न नास गुमानु असा ॥२॥ 


कलिका बिहाळ किए मचुजा। नहिं मानत कौ अनुजा तनुजा 
नहिं तोष बिचार न सीतलता।सब जाति कुजाति भए मगता॥३॥ 


. इरिषा परुषाच्छर लोलुपता। भरि पूरि रही समता बिगाता॥ 
_ सब लोग बियोरा बिसोक हए। बरनाश्रम धर्म अचार गए॥४॥ 
दम दान दया नहिं जानपनी।जड़ता परबंचनताति घनी॥ 
> पलु फकिारिमरा समारे" प्रसमिंदक 


५एप्रश्मिद्क जे जनेपमोप्यगरें॥५७ 


IO des 
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गुनउ बहुत कलिजुग कर बिज प्रयास निस्तार ॥१०२ (क)॥ 
॥ कृतजुग त्रेता द्वापर पूजा मख अरु जोग । 
जो गति होइ सो कलि हरि नाम ते पावहिं लोय॥१०२(ख)॥ 


कृतजुग सब जोगी बिग्यानी। करि हरि ध्यान तराहै भव प्रानी ॥ 

रेता बिबिध जग्य नर करहीं | प्रसुहि सम्पि कर्म भव तरही || 

द्वापर करि रघुपति पद पूजा | नर भव तरहिं उपाय न दूजा ॥ 

कलिजुग केवळ हरि गुन गाहा | गावत नर पावहिं भव थाहा॥ 

` कलिजुग जोग न जग्य न ग्याना। एक अधार राम गुन गाना॥ 

. सब भरोस तजि जो भज रामहि । प्रेम समेत गाव युन ग्रामहि॥ 

सोइ भव तर कछु संसय नाहीं । नाम प्रताप प्रगट कलि माहीं ॥ 
कलि कर एक पुनीत प्रतापा। मानस पुन्य होहि नहिंपापा| | 
दो०-कलिजुग सम जुग आन नहिं जों नर कर बिस्वास। 0 
गाइ राम गुन गन बिमल भव तर बिनहिं प्रयास ॥ १ ०३९ 
प्रगट चारि पद धर्म के कलि महुँ एक प्रधान । 


बहु रज स्वल्प सत्व कछु 
७८७८-७0. Nanaji Deshmukh L 
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तामस बहते गुन” थाश काठ पभारवविरीधि बहू ओरा॥ 
बुध जुग धर्म जानि मन माहीं | तजि अधमं रति धमं कराहीं॥ 
काळ धर्म नहिं ब्यापहिं ताही | रघुपति चरन प्रीति अति जाही ॥ 
नट कृत बिकट कपट खगराया। नट सेवकहि न ब्यापइ माया | 
दो०-हरि माया कृत दोष गुन बिनु हरि भजन न जाहिं। 

_ भजिअ राम तजि काम सब अस विचारि सन माहि ॥१०४(क)॥ 
तेहिं कलिकाल बरष बहु बसेडँ अवध बिहगेस । 
परेड डुकाळ बिपति बस तब में गयडं बिदेस ॥१०४(ख)॥ 


गये उजेनी सुनु उरगारी। दीन मलीन दरिद्र दुखारी॥ | 


गएँ काल कछु संपति पाई | तहँ पुनि करउँ संभु सेवकाई ॥ 


बिप्र एक बैदिक सिव पूजा। करइ सदा तेहि काजु न दूजा ॥ ' | 


परम साधु परमारथ बिंदक। संभु उपासक नहिं हरि निंदक || 
तेहि सेवउँ मै कपट समेत! | द्विज दयाळ अति नीति निकेता ॥ 
बाहिज नम्र देखि मोहि साई। विप्र पढाव पुत्र की नाई॥ 
' संभु मंच मोहि द्विजबर दीन्हा। सुभ उपदेस बिविध बिधि कीन्हा 
जपे मंत्र सिव मंदिर जाई | हृदय दंभ अहमिति अधिकाई॥ 
|  दो०-सैं खळ मळ संकुल मति नीच जाति बस मोह । 

` इरि जन द्विज देखें जरडँ करडे बिष्नु कर द्रोह ॥१०५(क)॥ 

' ' सो०-गुर नित मोहि प्रबोध दुखित देखि आचरन मम | न 
१ (0 खोडिड। अ जड निको दि mf भावढ॥ 59५) le 


` दो०-एक बार हरमंदिर जपत रहेउँ सिव नाम। . 
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एक बार गुर लीन्ह बीलाई (मो हि नीति बह भाँति सिखाई ॥ 
सिव सेवा कर फल सुत सोई । अबिरल भगति रामपद होइ || 
रामहि भजहिं तात सिव धाता। नर पावर के केतिक बाता || 
जासु चरन अज सिव अनुरागी ।तासु द्रोह सुख चहसि अभागी॥ 
हर कहुँ हरि सेवक गुर कहेऊ | सुनि खगनाथ हृदय मम दहेऊ॥ 
अधम जाति में बिद्या पाएँ। मयउँ जथा अहि दूध पिआए ॥ 
मानी कुटिल कुभाग्य कुजाती | गुर कर द्रोह करउँ दिनु राती॥ 
अति दयाळ गुर स्वल्प न क्रो धा। पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा॥ 
जेहि ते नीच बड़ाई पावा | सो प्रथमहिं हति ताहि नसावा || 
धूम अनल संभव सुनु भाई | तेहि बुझाव घन पदवी पाई ॥ 
रज मग परी निरादर रहई। संब कर पद प्रहार नित सहई॥ 
मरुत उड़ाय प्रथम तेहि भरई | पुनि टप नयन किरीटन्हि परई॥| 
सुनु खगपति अस समुझि प्रसंगा। बुध नहिं करहिं अधम कर संगा 
कबि कोविद गावहिं अति नीती। खळ सन कलह न भळ नहिंप्रीती 
उदासीन नित रहिअ गोसाई | खळ परिहरिअ खान की नाई॥ 
में खल हृदय कपट कुटिलाई । गुर हित कहइ न मोदि सोंहाई॥ 


गुर आयउ अभिमान तें उठि नहिं कीन्ह प्रनाम ॥१०६(क)॥ 
सो दयाळ नहिं कहेउ कछु उर न रोष लवलेस । 


Is temps 2 UTEP 
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Vi At thi Sahib, | १५, | ~ 
मंदिर मॉल मई पथ रे इतेथी्य अथि अिभानी ॥ 


जद्यपि तव गुर कें नहिं क्रोधा अति कृपाल चित सम्यक बोधा॥ 
तदपि साप सठ दैहउँ तोही । नीति विरोध सोहाइ न मोही ॥ 
जों नहिं दंड करों खळ तोरा । भ्रष्ट होइ श्रुतिमारग मोरा॥ 
जे सठ गुर सन इरिपा करही | रोरव नरक कोटि जुग परहीं ॥ 
त्रिजग जोनि पुनि धरहि सरीरा। अयुर्त जन्म भरि पावहि पीरा ॥ 
बैठ रहेसि अजगर इव पापी । सर्प होहि खळ मल मति ब्यापी॥ 
महा बिटप कोटर महुँ जाई । रहु अधमाधम अधगति पाई ॥ 


, दो०-हाहाकार कीन्ह गुर दारुन सुनि सिव साप । 
कंपित सोहि बिरोकि अति उर उपजा परितापी।१०७(क)॥ 


करि दंडवत सप्रेम द्विज सिव सन्मुख कर जोरि । 
बिनय करत गदराद खर समुझि घोर गति मोरि॥१०७(ख)॥ 
नमामीशमीझान निर्वाणरूपं । विभुँ व्यापक ब्रह्म वेदस्वरूपं ॥ 
_ निं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं। चिदाकारामाकाशवासं भजेऽहं ॥ 
निराकारमोंकारमूळं तुरीयं। गिरा ज्ञान गोतीतमीरां गिरीशं ॥ 
कराळं महाकाळ कार्ल कृपाळं। गुणागार संसारपारं नतोऽहं ॥ 
तुषाराद्वि संकाश गोरं गभीरं। सनोभूत कोटि प्रभा श्रीशरीरं ॥ 
'स्फुरन्मोलि कलोलिनी चारु गंगा। रसद्धालबालेंदु कंठे भुजंगा॥ 


| _ _ चलव्कुंडल भ्र सुनेत्रं विशालं।प्रसन्ञानन॑ नीलकंठ दयालं ॥ 


उत्तरकाण्ड ॐ ६२७ 
(८. प्रचंड प्रकट मल्य परश अखंड अजै -र्खिक्षोटिप्रकाशं ॥ 
प्र त्रयः शूळ निर्मुछन॑ झूलपार्णि) भजेऽहं भवानीपति भावगम्यं ॥ 
it करातीत कल्याण कद्पांतकारी। सदा सजनानंददाता पुरारी ॥ 
। " चिदानंदसंदोह सोहापहारी। प्रसीद असीद्‌ प्रभो मन्मथारी ॥ 
न यावद्‌ उमानाथ थादारविदं। भर्जंतीह लोके परे वा नराणां ॥ 
न तावत्सुखं शान्ति संतांपनाशं । प्रसीद प्रभो सवभूताधिवासं ॥ 
न जानामि योगं जपं नेव पूजां । नतोऽहं खदा सवदा शंभु तुभ्यं ॥ 
जरा जन्मढुःखोघ तातप्यसानं। प्रश्ग्रे पाहि आपन्नमामीदा शंभो 


शछोक-सद्राष्टकसिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये। 
ये पठंति नरा भक्त्या तेषां शंभुः प्रसीदति ॥ ९॥ 


दो०-सुनि बिनती सर्बेग्य सिव देखि बिप्र अनुरागु । 
पुनि मंदिर नभबानी भइ द्विजबर बर मागु ॥१०८(क)॥ 
| जों प्रसन्न प्रभु, मो पर नाथ दीन पर नेहु 
निज पद भगति देइ प्रभु पुनि दूसर बर देहु ॥१०८(ख)॥ 
तव माया बस जीव जड़ संतत फिरइ भुलान । 
तेहि पर क्रोध न करिअ प्रभु कृपासिंद् भगवान ॥ १०८९: 
` संकर दीनदयाळ अब एहि पर होहु कृपाछ॥ | 
साप अनुग्रह होइ जेहिं नाथ थोरेहीं “का! 


॥। हे ccs गिरा, सुनि परहित 


६२८ ऋ शामचरितसानस # है 
जदपि दीन्हे एहि दारुन पारा मे पृ १व्हिकीपे कीरै सापा ॥ हु 
तदपि तुम्हारि साधुता देखी । करिहउँ एहिपर कृपा बिसेषी | . 
छमासील जे पर उपकारी | ते द्विजमोहि प्रिय जथा खरारी || २ 
मोर श्राप द्विज ब्यर्थ न जाइहि । जन्म सहस अवस्य यह पाइहि ॥ 
जनमत मरत दुतह दुख होई । एहि स्वल्पउ नहिं ब्यापिहि सोई. 
कवनेउँ जन्म मिटिहि नहिं ग्याना । सुनहि सूद्र मम बचन प्रवाना॥ 
रघुपति पुरी जन्म तव भयऊ । पुनि तें मम सेवाँ मन दयऊ ॥ 
पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरें । राम भगति उपजिहि उर तोरें ॥ 
सुनु मम बचन सत्य अब भाई । हरितोषन व्रत द्विज सेवकाई ॥ 
- अब जनि करहिबिप्रअपमाना । जानेसु संत अनंत समाना ॥ 
इंद्र कुलिस मम सूल बिसाला | कालदंड हरि चक्र कराला || 
जो इन्ह कर मारा नहिं मरई। विप्र द्रोह पावक सो जरई || 
अस बिबेक राखेहु मन माही | तुम्ह कहुँ जग दुर्लभ कछु नाहीं 
औरउ एक आसिषा मोरी | अप्रतिइत गति होइहि तोरी ॥ 


_ढो०-सुनि सिव बचन हरषि गुर एवमस्तु इति भाषि ।. 
मोहि ग्रबोधि गयउ गृह संभु चरन उर राखि ॥१०९(क)॥ | 
.. प्रेरित काळ बिधि गिरि जाइ भयड में ब्याळ। 
_ पुनि प्रयास बिनु सो तनु तजेउँ गएँ कछु काळ ॥१०९(ख)॥ 
जोइ तनु धरडँ तजउँ पुनि अनायास हरिजान । 
प्रहिरद्र्‌ 3 मर -सरिहृप इ\पुर्फ्व?9४२()$ 
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सिर्वै रही श्विति नीति अहस नहि पीवी क” 


एहि बिधि धरेउँ बिबिधि तजु म्यान न गयड खगेसा। १०९(घ)। 


ह 
5 त्रिजग देव नर जोड तनु धरऊेँ | तहँ तहँ राम भजन अनुसरऊँ ॥ 
।: एक सूल मोहि बिसर न काऊ। शुर कर कोमळ सील सुभाऊ ॥ 
चरम देह द्विज कै मैं पाई | सुर दुर्लभ पुरान श्रुति गाई ॥ 
खेल तहँ बालकन्ह मीला | करड सकल रघुनायक लीला ॥ 


। प्रौढ भएँ मोदि पिता पढ़ावा। समझउँ सुनउँ गुनउँ नहिं भावा 
। मन ते सकल बासना भागी। केवल राम चरन लय लागी | 
¦ कहु खगेस अस कवन अभागी | खरी सेव सुरथेनुहि त्यागी ॥ 
क प्रेम मगन मोहि कछु न सोहाई। हारेउ पिता पढाइ पढ़ाई ॥ 
| भए कालबस जब पितु माता | मैं बन गयउँ भजन जनत्राता || 


' जहुँजहेँ बिपिन मुनीखर पावउँ | आश्रम जाइ जाइसिरुनावडँ| | 
। नूझउँ तिन्हहि राम गुन गाहा। कहहिं सुनउँ हरषितखगनाहा। 
 सुनतफिरडेँ हरि गुन अनुबादा | अव्याहत गति संभु प्रसादा 
छूटी त्रिबिधि ईषना गाढ़ी । एक लालसा उर अति बाढी 
राम चरन बारिज जब देखौं | तब निज जन्म सफल करि लेखौं | 
जेहि पँछउँ सोइ मुनि अस कहई। ईस्वर सबै भूतमय अहई ॥ | 
निर्गुन मत नहिं मोहि सोहाई । एन ब्रह्म रति उर अधिकाई 


० 
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मेह सिखर बट छायो सुनि लोमख आसान! 

देखि चरन सि नांयउँ बचन कहेड अति दीन ॥११० (ख)॥ 
सुनि सस बचन बिनीत खढु सनि कृपाळ खगराज । 

मोहि सादर पूँ छत भए द्विज आयहु केहि काज ॥११०(ग)॥ 
तब में कहा कृपानिधि तुम्ह सबग्य सुजान। 

सगुन ब्रह्म अवराधन सोहि कहु भगवान ॥११० (घ) 


तब मुनीस.रघुपति गुन गाथा । कहे कछुक सादर खगनाथा ॥ 
ब्रह्मग्यान रत मुनि त्रिम्यानी । मोहि परम अधिकारी जानी ॥ 
लागे करन ब्रह्म उपदेसा। अज अद्वैत अणुन हृदयेसा ॥ 
अकल अनीह अनाम अरूपा । अनुभव गम्य अखंड अनूपा ॥ 
मन गोतीत अमल अबिनासी । निर्बिकार निरवधि सुख रासी ॥ 
सो तै ताहि तोहि नहिं भेदा । बारि बीचि इव गावहिं बेदा ॥ 
बिबिधि भाँति मोहि सुनि समुझावा । निर्गुन मत मम हृदय न आवा 
पुनि मैं कहेडँ नाइ पद सीसा | सगुन उपासन कहहु सुनीसा ॥ 
राम भगति जल मम मन मीना । किमि बिळगाइ मुनीस प्रबीना || 
सोइ उपदेस कहहु करि दाया । निज नयनन्हि देखा रघुराया ॥ 
_ भरि लोचन बिलोकि अवधेसा । तब सुनिहऊँ निर्गुन उपदेसा ॥ 
मुनि पुनि कहि हरिकथा अनूपा। खंडि सगुन मत अगुन निरूपा॥ 
` तब में निर्गुन मत कर दूरी । सगुन निरूपउँ करि हठ भूरी ॥ 


“3 
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.|. ¬ चनु प्रथ बहुत अवन्या किए उपज रचि ग्योनिन्ह के दि ॥ 


~ _०अतिं संघरषन जो कर कोई | अनल प्रगट चंदन ते होइ ॥ 


र 


नर दो०-बारंबार सकोप मुनि करइ निरूपन ग्यान । 
|  झैंअपर्ने मन बैठ तब करड बिबिधि अनुमान ॥१११(क)॥ 

| क्रोध कि ठ्वैत बुद्धि बिजु द्वैत कि बिजु अग्यान । 
मायाबस परिछिन्न जड़ जीव कि ईस समान ॥१११(ख)॥ 


। कबहुँ कि दुखसब कर हित ताकें । तेहि कि दरिद्र परस मनि जाके 

` पुरद्रोही की होहिं निसंका। कामी पुनि कि रहहिं अकलंका॥| 
बंस कि रह द्विज अनहित कीन्हें | कर्म कि होहिं खरूपहि चीन्हें ॥ 
काहू सुमति कि खळ सँग जामी | सुभ गति पाव कि परत्रिय गामी 
भव कि परहिं परमात्मा बिंदक | सुखी कि दोहि कबहु हरि निंदक॥ 
राजु कि रहइ नीति बिनु जाने | अघ कि रहहिं हरि चरित बखान 
पावन जस कि पुन्य बिनु होई । विनु अध अजस कि पावइ कोई 
लाभु कि किछु हरि भगति समाना । जेहि गावहिं श्रुति संत पुराना 
हानि किं जग एहि सम किछु भाई। भजिअ न रामहि नर तनु पाई 


एहि बिधि अमिति जुगुति मन गुनर्ऊ । मुनि उप 
पुनि पुनि सगुन पच्छ मैं रोपा | तब मुनि बो सकोपा॥ 
मूढु परम सिख देउँ न मानसि | उत्तर प्र 


सत्य बचन बिखास न. 
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सठ स्वपच्छ तव ह्ृदर्य बिसाछा | सपदि होहि पच्छी चंडाला || 


लीन्ह श्राप सें सीस चढाई । नहिं कछु भय न दीनता आई ॥ *& 
,दो०-तुरत भयउ सें काग तब पुनि सुनि पद सिद नाइ । 
सुसिरि राम-रघुबंस सनि हरषित चलेउँ उडाइ ॥११२(क)॥ 
उमा जे राम चरन रत बिगत काम सद क्रोध । दुद 
निज प्रभुमय देखहि जगत केहि सन करहिं बिरोध॥ १ १२(ख)॥ 


सुनु खगेस नहिं कछु रिषि दूषन । उर प्रेरक रघुबंस बिभूषन || 
कृपासिंधु मुनि मति करि भोरी । लीन्ही प्रेम परिच्छा मोरी ॥ 
मन बच क्रम मोहि निज जन जाना । मुनि मति पुनि फेरी भगवाना 
, रिषि मम महत सीलता देखी । राम चरन बिस्वास बिसेषी ॥ 
अति बिसमय पुनि पुनि पछिताई | सादर मुनि मोहि लीन्ह बोलाई . 
मम परितोष बिबिधि बिधि कीन्हा | हरपित राममंत्र तब दीन्हा ॥ 
बाळकरूप राम कर ध्याना । कहेउ मोहि मुनि कृपानिधाना ॥ 
` सुंदर सुखद मोहि अति भावा । सो प्रथमहिं में तुम्हहि सुनावा ॥ 
` सुनि मोहि कछुक काल तह राखा । रामचरितमानस तब भाषा | 
सादर मोहि यह कथा सुनाई | पुनि बोले मुनि गिरा सुहाई ॥ 
रामचरित सर गुप्त सुहावा | संभु प्रसाद तात मैं पावा ॥ 
` तोहि निज भगत राम कर जानी । ताते में सब कहेउँ बखानी ॥ 
रामभगति जिन्ह के उर नाहीं । कबहु न तात कहिअ तिन्ह पाहीं 
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$ कर कमल परसि सम सीसा । हरषित आसिष दीन्ह मुनीसा ॥ 
राम भगति अविरल उर तोरे | बसिहि सदा प्रसाद अब मोर ॥ 
दो०-सदा राम प्रिय होहु तुम्ह सुभ गुन भवन अमान। 
कामरूप इच्छामरन ग्यान बिराग निधान ॥११३(क)॥ 
जेहि आश्रम तुम्ह बसब पुनि सुमिरत श्रीभगवंत । 
` ब्यापिहि तहँ न अविद्या जोजन एक प्रजंत ॥११३(ख)॥ 
काल कर्म गुन दोष सुभाऊ । कछु दुख तुम्हहि न ब्यापिहि काऊ 
राम रहस्य ललित बिधि नाना। गुप्त प्रगट इतिहास पुराना ॥ 
बिनु श्रम तुम्ह जानब सब सोऊ। नित नव नेह राम पद होऊ ॥ 
जो इच्छा करिहहु मन माहीं । हरि प्रसाद कछु दुलभ नाही ॥ 
सुनि मुनि आसिष्र सुनु मतिधीरा | ब्रह्मगिरा भइ गगन गँभीरा || 
एवमस्तु तव बच मुनि ग्यानी । यह मम भगत कर्म मन बानी ॥ 
j सुनि नभगिरा हरष मोहि भयऊ | प्रेम मगन सब संसय गयऊ || 
$ करि विनती मुनि आयसु पाई । पद सरोज पुनि पुनि सिरु नाई॥ 
| - हरष सहित एहिं आश्रम आयउँ | प्रभु प्रसाद दुलभ बर पायड ॥ 
| ' इहाँबसतमोहि सुनु खग ईसा | बीते कलप सात अरु बीसा || 
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दो०-ताते यह तन सोहि प्रिय भयउ रास पद नेह । _ & 
निज ग्रभु दरसन पायडें गए सकळ संदेह ॥११४(क) 0 
माखपारायण, उन्तीसव्रो विश्वास 


सगति पच्छ हठ करि रहेउ दीन्हि सहारिषि साप । 


आह 


हि 
2 
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सुनिदुलेभ बर पायउँ देखहु भजन प्रताप ॥१ १ ४(ख)॥ 
जे असि भगति जानि परिहरहीं | केवल ग्यान हेतु श्रम करहीं ॥ 
ते जड़ कामधेनु गहुँ त्यागी | खोजत आंकु फिरहिं पय लागी॥ 
सुनु खगेस हरि भगति बिहाई। जे सुख चाहहिं आन उपाई ॥ 
ते सठ महासिंधु बिनु तरनी । पैरि पार चाहहिं जड़ करनी || 
सुनि भसुंडि के बचन भवानी । बोलेउ गरुड़ हरप्रि मुदु बानी ॥ 
तव प्रसाद प्रभु मम उर माहीं । संसय सोक मोह भ्रम नाहीं ॥ 
सुनेउँ पुनीत राम गुन ग्रामा । तुम्हरी कृपा लहेउँ बिश्रामा ॥ 
एक बात प्रभु पूँछउँ तोही | कहहु बुझाइ कृपानिधि मोही ॥ 
कहहिं संत मुनि बेद पुराना । नहिं कछु दुर्लभ ग्यान समाना || 
सोइ मुनि तुम्ह सन कहेउ गोसाई । नहिं आदरेहु भगति की नाई 
ग्यानहि भगतिहि अंतर केता । सकल कहहु प्रभु कृपा निकेता ॥ ` 
सुनि उरगारि बचन सुख माना | सादर बोलेउ काग सुजाना ॥ 
भगतिहि ग्यानहि नहिं कछु भेदा। उभय हरहिँ भव संभव खेदा॥ 
नाथ मुनीस कहहिं कछु अंतर । सावधान सोड सुनु बिहंगबर || 
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i प्रताप प्रबल सब भाती | अबला अबल सहज जड़ जाती॥ 


दौ०-पुरुष त्यागि सक नारिहि जो बिरक्त मति धीर । 
न तु कामी बिषयाबस बिसुख जो पद रघुबीर ॥१ १'५(क)॥ 
सो ०-सोड सुनि ग्याननिधान झ्ृगनयनी बिघु सुख निरखि | 
बिबस होइ हरिजान नारि बिप्लु माया प्रगट ॥११५(ख)॥ 


इहाँ न पच्छपात कछु राखउँ । बेद पुरान संत मत भाषउँ॥ 

मोह न नारि नारि कें रूपा | पन्नगारि यह रीति अनूपा ॥ 

माया भगति सुनहु तुम्ह दोऊ । नारि बर्ग जानइ सब काऊ || 

* पुनि रघुबीरहि भगति पिआरी । माया खछु नतकी बिचारी ॥ 

क भगतिहि सानुकूल रघुराया । ताते तेहि डरपति अति माया ॥ 

राम भगति निरुपम निरुपाधी। वसइ जासु उर सदा अबाधी || 

तेहि बिलोकि माया सकुचाई । करि न सकइ कछु निज प्रभुताई॥ 

अस विचारि जे सुनि बिग्यानी | जाचहिं भगति सकल सुख खानी 
दो०-यह रहस्य रघुनाथ कर बेगि न जानइ कोइ। 

` जो जानइ रघुपति कृपा सपनेहुँ मोह न होइ॥११६(क)॥ 
औरड ग्यान भगति कर भेद सुनहु सु्रबीन। 

जो सुनि होइ रामपद प्रीति सदा अबिछीन ॥ ११ ६(ख)॥ _ 


` सुनहु लात यह अकथ कहानी | समुझत बनइ न जाइ बखानी ॥ 


ईस्वर अंस जीव अबिनासी | चेतन अमल सहज 
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जड़ चेतनहि ग्रंथि परि गई | जदपि मूषा छूटत कठिनई॥ “ 
तब ते जीव भयउ संसारी | छूट न ग्रंथि न होइ सुखारी ॥ 
श्रुति पुरान बहु कहेउ उपाई ।छूट न अधिक अधिक अरुझाई॥ 
_ जीव हृदये तम मोह बिसेपी । ग्रंथि छूट किमि परइ न देखी॥ 
अस संजोग ईस जब करई | तबहुँ कदाचित सो निरुअरई ॥ 
सात्त्विक श्रद्धा धेनु सुहाई । जों हरि कृपा हृदय बस आईं ॥ 
जप तप ब्रत जम नियम अपारा | जे श्रुतिकह सुभ धर्म अचारा ॥ 
तेइ तून हरित चरे जब गाई | भाव बच्छ सिसु पाइ पेन्हाई ॥ 
नोइ निवृत्ति पात्र बिखासा । निर्मळ मन अहीर निज दासा॥ 
परम धर्ममय पय दुहि भाई | अवटे अनल अकाम बनाई ॥ 
तोष मरुत तत्र छमाँ जुड़ावे | धृति सम जावनु देइ जमावे ॥ 
मुदितां मथै बिचार मथानी | दम अधार रजु सत्य सुबानी | 
तब मथि काढ लेइ नवनीता । विमल विराग सुभग सुपुनीता | 


दो०-जोग अगिनि करि प्रगट तब कर्म सुभासुभ लाइ। 
बुद्धि सिरावे म्यान घृत मसता सल जरि जाइ॥११७(क)॥ ` 
तब बिग्यानरूपिनी बुद्धि बिसद घृत पाइ । 
चित्त दिआ भरि धरे दृढ़ समता दिअटि बनाइ॥ ११ ७(ख) ॥ " 


'तीनि अवस्था तीनि गुन तेहि कपास तें काढि। | 
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सो०-एहि बिधि छेस दीप तेज रासि बिग्यानसय | 
जातहिं जासु समीप जरहिं मदादिक सलभ सब ॥११७(घ)॥ 
सोहमस्मि इति बृत्ति अखंडा । दीप सिखा सोइ परम प्रचंडा || 
आतम अनुभव सुख सुप्रकासा। तब भव मूल भेद श्रम नासा ॥ 
प्रबल अविद्या कर परिवारा | मोह आदि तम सिटइ अपारा ॥ 
तब सोइ बुद्धि पाइ उँजिआरा | उर यहेँ बैठि ग्रंथि निरुआरा ॥ 
छोरन ग्रंथि पाव जों सोई | तव यह जीव कृतारथ होई ॥ 
छोरत ग्रंथि जानि खगराया | बिन्न अनेक करइ तब माया || 
रिद्धि सिद्धि प्रेरइ बहु भाई । बुद्धिहि लोभ दिखावहिं आई।| , 
कल बल छल करि जाहिं समीपा। अंचल बात बुझावहिं दीपा ॥ 
होइ बुद्धि जों परम सयानी | तिन्ह तन चितवन अनहित जानी | 
जों तेहि बिन्न बुद्धि नहिं बाधी । तो बहोरि सुर करहिं उपाधी || | 
| इंद्री द्वार झरोखा नाना । तहेँ तहँ सुर बैंठे करि थाना॥ _ 
आवत देखहिं बिषय बयारी | ते हठि देहिं कपाट उघारी 
जब सो प्रभंजन उर गह जाई | तबहिं दीप बिग्यान बु 
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शय सत चि पिप बिक? .; 
होइ घुनाच्छर न्याय जो पुनि प्रत्यूह अनेक ॥११ «(खोला 
ग्यान पंथ कृपान के धारा । परत खगेस होइ नहिं बारा ॥ 
निर्बिन्न पंथ निर्बहई । सो केवल्य परम पद लहई ॥ 
अति दुर्लभ कैवल्य परम पद | संत पुरान निगम आगम बद्‌॥ 
राम भजत सोइ सुकुति गोसाई । अनइच्छित आवड बरिआई ॥ 
जिमि थल बिनु जल रहि न सकाई। कोटि भाँति कोउ करे उपाई॥ 
तथा सोच्छ सुख सुनु खगराई । रहि न सकइ हंरि भगति बिहाई॥ 
अस बिचारि हरि भगत सयाने । मुक्ति निरादर भगति छुभाने ॥ 
भगति करत बिजु जतन प्रयासा। संखृति मूल अबिद्या नासा॥ ९ 
भोजन करिअ तृपिति हित लागी।जिमि सो असन पचवै जठरागी 
असि हरि भगति सुगम सुखदाई | को अस मूढ न जाहि सोहाई ॥ 
दो०-सेवक सेब्य भाव बिनु भव न तरिअ उरगारि। 
-भजहु राम पद पंकज अस सिद्धांत बिचारि ॥११९(क)॥ 
' जो चेतन कह जड़ करइ जड़हि करइ चैतन्य । 
अस समैथे रंघुनायकहि भजहि जीव ते धन्य ॥११९(ख)॥ 
कहेउँ ग्यान सिद्धांत बुझाई | सुनहु भगति मनि के प्रभुताई॥. , 
राम भगति चितामनि सुंदर | बसइ गरुड़ जाके उर अंतर ॥ 
परम प्रकास रूप दिन राती | नहिं कछु चहिअ दिआ घ॒त बाती 
Hetil ACS ५ NE ८ क (४ 
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3 अजल डीवी विटी सक शषबसमुदाई॥। 
|. खळ कामादि निकट नहिँ जाही । बसइ भगति जाके उर माहीं || 
गरल सुधासम अरि हित होई । तेहि मनि बिनु सुख पाव न कोई 
ब्यापहिं मानस रोग. न भारी । जिन्ह के बस सब जीव दुखारी॥ 
राम भगति मनि उर बस जाकें। दुख लवलेस न सपनेहुँ ताकें ॥ 
. चतुर सिरोमनि तेइ जग माहीं । जे मनि लागि सुजतन कराहीं ॥ 
सो मनि जदपि प्रगट जग अहई ।राम कृपा बिनु नहिं कोउ लहई। 
सुगम उपाय पाइबे केरे। नर हतभाग्य देहि भटभेरे॥ 
“पावन पर्बत बेद पुराना । राम कथा रुचिराकर नाना ॥ 
ममाँ सजन सुमति कुदारी। ग्यान बिराग नयन उरगारी॥ 
भाव सहित खोजइ जो प्रानी | पाव भगति मनि सब सुख खानी 
मोरे मन प्रभु अस बिस्वासा। राम ते अधिक राम कर दासा ॥ 
राम सिंधु घन सजन धीरा। चंदन तरु हरि संत समीरा || _ 
सब कर फळ हरि भगति सुहाई । सो बिर्नु संत न काहूँ पाईं || ` 
` असविचारि जोइ कर सतसंगा । राम भगति तेहि सुलभ बिहँगा॥ 
५ दो०-बह्य पयोनिधि मंद्र ग्यान संत सुर आहि । ` 
कथा सुधा मथि काढ़हिं भरति मधुरता जाहि ॥१२०(क)॥ 
विरति चर्म असि ग्यान मद लोभ मोह रिपु मारि। 
| ˆ . ` - जयपाइअ सो हरि भगति देखु खगेस बिचारि ॥१२०( [) [i 
|| इनि सप्रेम बोलेड खगराऊ । जो: ॥ 
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नाथ मोटे सब ती” कस ११३६४ वेखानी ॥ 

प्रथमहिं कहु नाथ मतिधीरा । सब ते दुर्लभ कवन २८०.२० 

बड़ दुख कवन कवन सुख भारी । सोड संछेपहिं कहु बिचारी ॥ 

संत असंत मरम तुम्ह जानहु । तिन्ह कर सहज सुभाव बखानहु 
कवन पुन्य श्रति बिदित बिसाछा | कहहु कवन अघ परम कराला॥ 
मानस रोग कहहु समुझाई । तुम्ह सर्वग्य कृपा अधिकाई ॥ 
तात सुनहु सादर अति प्रीती | में संछेप कहऊँ यह नीती ॥ 
नर तन सम नहिं कवनिउ देही । जीव चराचर जाचत तेही ॥ 
नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी | ग्यान बिराग भगति सुभ देनी॥ 
सो तनु धरि हरि भजहिं न जे नर । होहि विषय रत मंद मंद तर || 
काँच किरिच बदलें ते लेहीं। कर ते डारि परस मनि देह।॥ 

दरिद्र सम दुख जग माहीं । संत मिलन सम सुख जगनाहीं। 

पर उपकार बचन मन काया । संत सहज सुभाउ खगराया |. | 
संत सहहिं दुख पर हित लागी । पर दुख हेतु असंत अभागी ॥ | 
भूर्ज तरू सम संत कृपाला | पर हित निति सह बिपति बिसाला 
सन इव खल पर बंधन करई । खाल कढ़ाइ बिपति सहि मरइ || | 
खल बिनु खारथ पर अपकारी | अहि मूषक इव सुनु उरगांरी॥ | 
पर संपदा बिनासि नसाहीं । जिमि ससि हति हिम उपळबिलाहा॥ , 


_ दुष्ट उदय जग आरति हेतू। जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतू || ` 
` संत उदय संतत सुखकारी । बिस्व सुखद जिमि इंदु तमारी || 
' | प्र ॥ 
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हर शुर निंदक दादुर होई। जन्म सहस्थ पाव तन सोई || 
द्विज निंदक बहु नरक भोग करि | जग जनमइ बायस सरीर घरि ॥ 
सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी | रोरव नरक परहिं ते प्रानी ॥ 
। होहिं उळूक संत निदा रत। मोह निसा प्रिय ग्यान भानु गत॥ 
“५ सब के निंदा जे जड़ करहीं।ते चमगादुर होइ अवतरह्ीं | 
` सुनहु तात अब मानस रोगा | जिन्ह ते दुख पावहि सब लोगा || 
मोह सकल ब्याधिन्ह कर मूला । तिन्ह ते पुनि उपजहिं बहु सूला॥ 
। काम बात कफ लोभ अपारा | क्रोध पित्त नित छाती जारा ॥ 
। “प्रीति करहि जों तीनिउ भाई।उपजइ सन्यपात दुखदाई 

| बिषय मनोरथ दुर्गम नाना । ते सब सूल नाम को जाना || 
१ माता दाढु कंडु इरेषाई । रघ विषाद गरह बहुताइ | 
, पर सुख देखि जरनि सोइ छई। कुष्ट दुष्टता मन कुटिलई ॥ 
। अहंकार अति दुखद डमरुआ। दंभ कपट मद मान नेहरुआ॥ 
| तृस्ञा उद्खृद्धि अति भारी। त्रिबिधि ईघना तरुन तिजारी ||, 
| “जुग बिधिज्वर मत्सर अबिबेका । कहुँ लगि कहीं कुरोग अनेका ॥ 


| 
दै 
3 
| 
| 
} 


| ` दो०-एक ब्याधि बस नर मरहिं ए असाधि बहु ब्याधि। 
 पीडहि संतत जीव कहुँ सो किमि रहै समाधि ॥१२१(क)॥ 


| नेम धर्म आचार तप ग्यान जग्य जप दान । 


| 7हि बिधि सकल जीव जग रोगी । सोक हरष भय प्रीति बियोगी ॥ 
i ०९ ह आ ०, 


सेषज पुनि कोटिन्ह.नहिं रोग जाहिँ हरिजान ॥१२१(ख)॥ . 


sangotri Initiative 
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मानस रोग कछुक में गाए हहिं सब कें लखि बिरलेन्ह पाए॥ | 
जाने ते छीजहि कछु पापी | नास न पावहि जन परितापी IIS 
बिषय कुपथ्य पाइ अंकुरे। सुनिहु दद्य का नर बापुरे | 
राम कृपाँ नासहिं सब रोगा। जो एहि भाति बने संजोगा | 
सदगुर बैद बचन बिस्वासा। संजस यह न बिषय के अ ॥ 
रघुपति भगति सजीवन मूरी। अनूपान श्रद्धा मति पूरी | 
एहि बिधि भलेहिं सो रोग नसाहीं । नाहिं त जतन कोटि नहिं जाही 
जानिअ तब मन बिरुज गोसाई । जब उर बल बिराग अधिकाई ॥ 
के सुमति छुधा बाढइ नित नई | बिषय आस ढुवलता गई ॥ 
| ` ब्रिमल ग्यान जल जब सो नहाई । तव रह राम भगति डर छाई | , 
सिव अज सुक सनकादिक नारद । जे मुनि ब्रह्म बिचार विसारद॥ _ 
सब कर मत खगनायक एहा। करिअ राम पद पंकज नेहा॥ 


१ 


सिकता ते बरु तेल । 
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'मसकहि करइ बिरंचि प्रभु अजहि मसक ते हीन । 
छ र [oS ७ fo 
न अस बिचारि तजि संसय रासहि भजहिँ प्रबीन ॥१२२(ख)॥ 
कछोक-विनिश्चितं वदासि ते न अन्यथा वचांसि मे । 
हरिं नरा भजन्ति ये$तिदुस्तरं -तरन्ति ते ॥१२२(ग)॥ . 


कहेउँ नाथ हरि चरित अनूपा | ब्यास समास खमति अनुरूपा || 
: छी श्रुति सिद्धांत इहृइ उरगारी । राम भजिअ सब काज बिसारी | 
` ' प्रभु रघुपति तजि सेइअ काही | मोहिसे सठ पर ममता जाही ॥ 
तुम्ह विग्यानरूप नहि मोहा | नाथ कीन्हि मो पर अति छोहा॥ 
र पूँछिहु राम कथा अति पावनि | सुक सनकादि संभु मन भावनि ॥ ` 
(~` सत संगर्ति दुर्लभ संसारा | निमिष दंड भरि एकउ बारा || डू 
देखु गरुड निज हृदर्ये विचारी | में रघुबीर भजन अधिकारी || 
सकुनाधम सब भाँति अपावन | प्रभु मोहि कीन्ह बिदित जग पावन 
. दढो०-आजु धन्य मैं धन्य अति जद्यपि सब बिधि हीन । 
`~ निज जन जानि राम मोहि संत समागम दीन॥१२३(क)॥ 
„ नाथ जथामति भाषेउँ राखेउँ नहिं कछु गोइ । 
चरित सिंधु रघुनायक थाह कि पावइ कोइ ॥१२३(ख)॥ 
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साधक हिंद वि" उदीस दीव किदे तध संन्यासी || 
जोगी सूर सुतापस ग्यानी। धर्म निरत पंडित बिग्यानी ॥ 
तरहिं न बिनु सेए मम स्वामी | रास नमासि नमामि नमामी॥ 


. सरन गएँ मो से अघ रासी | होहिं सुद्ध नमामि अबिनासी ॥ 


दो०-जासु नास भव भेषज हरन घोर त्रय सूल । 
सो कृपाळ मोहि तो पर सदा रहड अनुकूल ॥१२४(क)॥ 
सुनि सुसुंडि के बचन सुभ देखि रास पद नेह । 
बोलेड प्रेम सहित गिरा गरुइ बिगत संदेह ॥३२४(ख)॥ 


मै कृतकृत्य भयउँ तव बानी | सुनि रघुबीर भगति रस सानी ॥ 
राम चरन नूतन रति भई।माया जनित बिपति संब गई ॥ - 
मोह जलधि बोहित तुम्ह भए। मो कहुँ नाथ बिबिध सुख दए || _ 
मो पहिं होइ न प्रति उपकारा । बंदङँ तव पद बारहिँ बारा॥ . 
पूरन काम राम अनुरागी। तुम्ह सम तात न कोउ बड़भागी - 
संत बिंटप सरिता गिरि धरनी | पर हित हेतु सबन्ह के करनी || | 
संत हृदय नवनीत समाना। कहा कबिन्ह परि कहै न जाना | 
निज परिताप द्रवइ नवनीता। पर दुख द्रवहिं संत सुपुनीता॥ 
जीवन जन्स सुफल मम भयऊ। तव प्रसाद संसय सब गयऊ॥ 
जोनेहु सदा मोहिं निज किंकर। पुनि पुनि उमा कहृइ बिहंगबर || - 


+ 
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८ बिनु हरि कृपा न होइ सो गावहिं बेद ुरान ॥१२ ७(ख)॥ 
कहेउँ परम पुनीत इतिहासा । सुनत श्रवन छूटहि भव पासा ॥ 
प्रनत कल्पतरु करुना पुंजा । उपजइ प्रीति राम पद कंजा || 
मन क्रम बचन जनित अघ जाई । सुनहिं जे कथा श्रवन मन लाई॥ 
तीर्थाटन साधन समुदाई। जोग बिराग ग्यान निपुनाई॥ 

|. नाना कर्म धर्म ब्रत दाना।संजम दम जप तप मख नाना || 

। भूत दया द्विज गुर सेवकाई । बिद्या बिनय बिबेक बड़ाई ॥ 

- जहूँ लगि साधन बेद बखानी । सब कर फल हरि भगति भवानी. 
हः सो रघुनाथ भुगति श्रुति गाई । राम कृर्पों काहूँ एक पाई॥ 
| दो०-मुनि दुलेभ हरि भगति नर पावहिं बिनहिं प्रयास । 
|... जे यह कथा निरंतर सुनहिं मानि बिस्वास ॥१२६॥ 
| । ` सोइ स्व॑ग्य गुनी सोइ ग्याता सोइ महि मंडित पंडित दाता | 
| . धर्म परायन सोइ कुल त्राता।राम चरन जाकर मन राता ॥ 

॥ जज ति निपुन सोइ परम सयाना | श्रुति सिद्धांत नीक तेहिं जाना ॥ 

|. शह कबि कोबिद सोइ रनधीरा। जो छल छाडि भजइ रघुबीरा ॥ 

अन्य देस सो जहुँ सुरसरी। धन्य नारि पतित्रत अनुसरी || 
धन्य सो भूपु नीति जो करई | धन्य सो द्विज निज धर्म न टर्‌ई 
सो धन धन्य प्रथम गति जाकी | धन्य पुन्य रत मति पाकी 
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श्रीरछुबीर परायन जेहि नर उपज विनीत ॥१९ कण 


मति अनुरूप कथा मै भाषी। जद्यपि प्रथम गुप्त करि राखी ॥ 


तब मन प्रीति देखि अधिकाई | तब में रघुपति कथा सुनाई ॥ 
यह न कहिअ सठही हठसीलहि | जो मन लाइ न सुन हरि लीलहि।। 
कहिअ न लोभिहि क्रोषिहि कामिहि। जो न भजइ सचराचर स्वामिहि॥ 
द्विज द्रोहिदि न सुनाइअ कबह । सुरपति सरिस होइ नरप जबहेँ | 
राम कथ? के तेइ अधिकारी । जिन्ह कें सत संगति अति प्यारी ॥ 
गुर पद प्रीति नीति रत जेई | द्विज सेवक अधिकारी तेई | 
ता कहँ यह बिसेष सुखदाई | जाहि प्रानप्रिय श्रीरघुराई॥ 
दो०-रास चरन रति जो चह अथवा पद्‌ निबौन । 

भाव सहित सो यह कथा करड श्रवन पुट पान ॥१.२८॥ 


राम कथा गिरिजा में बरनी। कलि मळ समनि सनोमल हरनी।| 
संसूति रोग सजीवन मूरी। राम कथा गावहिं श्रुति सूरी ॥ 

हि महँ रुचिर सप्त सोपाना। रघुपति भगति केर पंथाना || 
अति हरि कृपा जाहि पर होई | पाउँ देइ एहिं भारग सोई । 
मन कामना सिद्धि नर पावा। जे यह कथा कपट तजि गावा ५ 
कहहिं सुनहिं अनुमोदन करहीं। ते गोपद इव भवनिधि तरही || 
सुनि सब कथा हृदय अति भाई | गिरिजा बोली गिरा सुहाई || 
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” सुनि जन धन संतन को सरबस । 
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श्रीराप्रायणजीको आरती 
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आरति श्रीरामायनजी की । 

कीरति कलित ललित सिय पी की । 
गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद । 

बाळमीक बिम्यान बिसारद । 
सुक सनकादि सेष अरु सारद । 

बरनि पवनसुत फीरत्ति नीकी ॥ १॥ 
गाल बेद पुरान अष्टदस । 
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सार अंस संमत सबही की॥२॥ 
गावत संतत .-संसु भवानी । 

अरु घटसंभव मुनि बिभ्यानी । 
ब्यास आदि कबिबजे बखानी । 
कागभुसुंडि गरुड के ही की॥३ 
ऋलि मळ हरनि बिषय रस फीकी । 
सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। 
दुन रोग अव मूरि अमी की | 
तात मात सब बिधि तुळसी की ॥ ४॥ 
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